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FOREWORD 


In 1971, Dr. Virendra Kumar Varma, Reader in Sanskrit in my 
Department, had prepared a Critical Edition of the Rgveda-pratisakhya 


together with the commentary of Uvata thereon. The Edition Wit 


translation of both the Siitra and the Bhasya and critical notes was found 


to be extremely useful to all concerned with Vedic studies. It was 
therefore incorporated as the V volume in the Banaras Hindu Univer- 
sity Sanskrit Series, 


Lam delighted thata Study has now been made on the same by 
Dr. Varma, which also the Sanskrit Research Publication Committee of 


the University found worthy of incorporation in the same series as 
the VII volume, 


The Edition was necessarily a textual approach. ‘The study, on 
the other hand, brings to the fore the comprehensive approach of the 
author to the different topics discussed in the Rgveda-pratiSakhya. Such 
approach also includes the author's evaluation and assessment of the 
different matters pertaining to this abstruse branch of Vedic studies, 


Dr. Varma has spared no pains to make the subject lucid and 
presentable to the modern minds without offending the depth and glory 
of the Rgveda-pratisakhya. Students in the subject will judge best 
Dr. Varma’s performance. 


The Tara Printing Works deserves sincere thanks and appreciation 
for printing the work with remarkable speed and efficiency, 


Dr. S. BHATTACHARYA. 





दो शब्द 


दिसम्वर १९७० में उवट-भाष्य-सहित क्रग्वेद-प्रातिशाख्य का एक 
संस्करण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला' के अन्तर्गत प्रकाशित 
हुआ । उस संस्करण को प्रस्तुत करने में यही उद्देश्य रहा कि ग्रन्थ स्वयं ही अपने 
गुणों से पाठकों को अवगत करावे । गूढ़ विषयों के स्पष्टीकरण के लिए उसमें 
केवल पाद-टिप्पणियां लिखी गयीं थीं। किंतु वैयक्तिक विचारों तथा 
विषय-वस्तु के मूल्यांकन को उस ग्रन्थ में स्थान नहीं दिया गया । 


यों 
किया गया है--ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के विभिन्न पटलों में प्रतिपादित विषयों का 
अखण्ड विवरण तथा उनका मूल्यांकन । इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्वोक्त संस्करण 
का परिपूरक है । विवरणात्मक श्रंश से शौनक और उवट प्रोक्त तत्तत्‌ विषयों का 
पुनःकथन इसमें किया गया है और मूल्यांकन अंश से इसमें शौनक और उवट 
के उत्कर्षं तथा दुर्बलताओं को प्रकाश में लाया गया है ।- 


प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणायन इन दो उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर 
लों 


वर्तमान ग्रन्थ सामान्यतः ऋग्वेद-प्रातिशाख्य की विचार-परम्परा तक 
ही सीमित हैं, जिससे इस परम्परा का गौरव सबके समक्ष आ सके | प्रस्तुत 
अध्ययन को ऋग्वेद-प्रातिशाख्य की परम्परा तक सीमित रखने का और एक उद्देश्य 
है । ऋग्वेद-प्रातिशाख्य की भाँति अन्यान्य प्रत्येक प्रातिशाख्य को दो भागों में प्रस्तुत 
करने का विचार है-संस्करण तथा परिशीलन । प्रत्येक प्रातिशाख्य को इस 
प्रकार प्रस्तुत करने के प्रनन्तर सभी प्रातिशाख्यों के तुलनात्मक परिशीलन 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा । 


प्रातिशाख्य-साहित्य जितना दुर्वोध है उतना ही महत्त्वपुर्ण हे । इस दुर्वोध 
विषय को पाठकों के सम्मुख भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी में आधुनिक ढंग से 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हे । इस प्रयास में कहाँ तक सफलता मिल 
पायी- यह विद्वानों को निर्णय करना है । विद्वान्‌ की परिभाषा है दोषज्ञ । दोष 
की ओर ध्यान दिलाना विद्वान्‌ का कतव्य है; और लेखक का कर्तव्य है आभार 
प्रदशित करना । मैं इसके लिये सज्ज हू, । 

प्रस्तुत ग्रन्थ की पूर्णता के लिए मैं डा० सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी का अत्यन्त 
आभारी हूँ, जिन्होंने समय-समय पर उचित निर्देशों तथा उपदेशों को देकर अपार 
सहायता की है । एक शब्द में, उनके सुझाव और उनको सहायता के बिना इस 
ग्रन्थ का इस प्रकार का रूप संभव ही न होता । 


( viii ) 


मेरी शिष्या डा० कुमारी इन्द्रा ने इस ग्रन्थ के हेतु चित्र एवं रेखा-चित्र 
बनाने में तथा इस ग्रन्थ के प्रकाशन में जो अत्यधिक परिश्रम किया है उसके 
लिए मैं उनको हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूँ । 

मेरे शिष्य एवं सहकर्मी डा० कमला प्रसाद सिंह ने शब्द-सूची तैयार 
करते समय तथा विभाग के शोध-सहायक मेरे शिष्य श्री रामवल्लभ त्रिपाठी ने 
मन्त्रों के प्रतीक तैयार करने में मेरी जो सहायता की है उसके लिए मैं उन्हें 
हादिक आशीर्वाद देना अपना परम कतव्य समझता हूँ । 

तारा प्रेस के संचालक श्री रमाशंकर जी तथा श्री विनय शंकर जी ने 
ग्रन्थ के प्रकाशन में पर्याप्त सहृदयता के साथ सहायता की है। इसके लिए वे 
परम धन्यवाद के पात्र हैं । 

मैं उन सव सज्जनो के प्रति, जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस 
पुनीत कार्य में सहायता की है, आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट कर रहा हुँ । 


इति विदुषां वशंवदः 


माचे, १६७२ ई० 
वीरेन्द्र कुमार वर्मा 


PRINS a 


व 


| 
। 
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ध्वनि-प्रकरण 

वर-समास्ताय--ऋ० प्रा० में वण विषयक विचार ३, ऋ० 
प्रा० (वर्गह्यय) में स्वीकृत वणेमाला (वण-समाम्ताय) ३, वर्णोका 
दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजन ४, दो श्रेणियों में विभाजन का 
आधार ५, स्वर और व्यञ्जत का बलाबल ५, आधुनिक भाषा- 
वैज्ञातिकों का मत ६, ग्राधुनिक भाषा-वेज्ञानिकों के मत का 
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समीक्षण ६, प्राचीन भारतीय भाषा-शास्त्रियों के मत को श्रेष्ठता ६, 
स्वर ७, स्वरों का विभाजन ७, प्लुत ईकार (ई३) की स्वरों 
में गणता ८, प्लुत ईकार (ई३) का समानाक्षरत्व ८, लू की स्वरों 
में गणना ६, लू का समानाक्षरत्व ९, ऋ और ऋ के समानाक्षरत्व 
के विषय में विशेष विचार १०, स्वरों में लु की गणना का 
अभाव १०, अनुस्वार ११, व्यञ्जन १२, स्पर्शं १२, अन्तःस्था 
१३, ऊष्मन्‌ १४, सुत्रहार के द्वारा वर्णमाला (वर्ण -समास्नाय) 
का ग्रकथन १६, वर्णमाला (वणं -समाम्नाय) के गुण और दोष १६। 
वर्णो का उच्चारण १८. उच्चारणवरथवो का परिचय १९, फेफड़े २०, 
दन्त २१, स्वरयन्त्र तथा इवासनलिका २०, जिह्वा २०, तालु २०, 
ग्रोष्ट २१, वर्णो के उच्चारण में वायु २१, वर्णो के उच्चारण में 
बाह्य प्रयत्न२२, स्वर-तन्त्रियों की तीन श्रवस्थायं तथा उनमें प्रदत्त 
प्रकार के द्रव्य २२, तीन प्रकार के द्रव्यों से उत्पन्न वर्ण २३, 
तीन बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यञ्जनों का विभाजन २४, विशेष 
२५, वर्णो के उच्चारण में श्राभ्यन्तर प्रयत्न २७, श्राभ्यन्तर 
प्रयत्न के प्रकार २८, स्पृष्ट २८, दुःस्पृष्ट २८, श्रस्पृष्ट २९, स्वरों 
आर ऊष्म-वणों के ग्राभ्यन्तर प्रयत्न के विषय में विशेष २६, 
वर्णो के उच्चारण में प्राणा ३१, सोष्म-वर्ण एवं उनकी 
बिशिष्टतायें ३१, सोष्मता के ग्राधार पर व्यङ्जनों का विभाजन 
३२. वर्णो के उच्चारण में स्थान ३३, कण्ठ ३४, उरस्‌ ३४, 
जिह्वामूल ३५, तालु ३६, मूर्धा ३६, दन्तमूल ३८, वस्वं ३८, ग्रोष्ठ 
३८, नासिका ३८, वणो के उच्चारण में काल ४०. मात्रा-निरूपण 
४०, उच्चारण-काल के श्राधार पर स्वरों का विभाजन ४०, 
व्यज्जन का काल ४१, मात्रा के समय का निर्धारण ४१, वृत्ति- 
निरूपण ४३, विभिन्न वृत्तियों में उच्चारित वर्णो के उच्चारण 
में समय का अन्तर ४३, मध्यम-वृत्ति-सासाच्य उच्चारण का 
आधार ४४, विभिन्न वृत्तियों का विभिन्न कार्यो में प्रयोग ४४, 
वर्णो के श्रूयमाण स्वरूप में 'प्रन्तर के कारण ४५, बाह्य-प्र्यत्न 
४५, संसग ४६, उच्चारण-स्थान ४६, श्राभ्यन्तर प्रयत्न ४६, 
परिमाण ४६, कतिपय वर्णो के स्वरूप के विषय में विशेष विचार 
४७, ऋ और ऋ का स्वरूप ४७, संघ्यक्षरों का स्वरूप ४७, 
भ्रनुस्वार का स्वरूप ५१, श्रनुनासिक ५५, श्रनुस्वार श्रौर 
भ्रनुनासिक का भेद ५५, पदों के मध्य में भ्रनुस्वार ५७। 
संयोगविषयक उच्चारण-वेशिष्ट्य-६०, अभिनिधान ६०, 
्रभितिधान का लक्षण ६०, संयुक्त व्यञ्जनों का स्वरूप ६१, 
्रभितिधात का विश्लेषण ६२, संधि और भ्रभिनिधान का पोर्वापर्यं 


- 
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६३, ग्रभिनिधान के स्थल ६४, शोनक का सत ६४, शाकल का 
मत ६५, व्याळि का मत ६५, ध्रुव ६६, स्वरभक्ति ६८, स्वरभक्ति 
के स्थल ६९, प्रथम मत ६९, द्वितीय मत ७०, तृतीय मत ७१, चतुर्थ 
मत ७१, पञ्चम मत ७१, स्वरभक्ति के भेद ७१, दीर्घ स्वरभक्ति ७२, 
हृस्वस्वरभक्ति ७२, स्वरभक्ति के उच्चारण में काल ७२,स्वरमक्ति का 
स्वरूप ७२, स्वरभक्ति सें श्रक्षरत्व का ग्रभाव ७३, यम ७४, यम के 
स्वरूप के विषय में विभिन्न मत ७५, यम का ध्वनि-वज्ञानिक ग्राधार 
७६, यस की विशेषतायें ७७, पम का उच्चारण-स्थान ७७, यमो की 
संख्या ७८, क्रम ७६, क्रम का लक्षण ७९, क्रम के स्थल ७६, हित्व 
(क्रम) का निषेध ८१, द्वित्व (क्रम) के विषय में शाकल 
का मत्त 5२, प्रथम व्याख्या ८२, द्वितीय व्माख्या ८२। 
अक्षर-विभाजन--श्रक्षर का लक्षण ८४, स्वर-वर्ण-श्रक्षर का 
उपकरण ८४, श्रक्षर के प्रकार ८५, पदों का ग्रक्षर-विभाजत ८५, 
पदों के भ्रक्षर-विभाजन के नियम ८६, ग्रक्षर-विभाजन की 
भ्रावश्यकता ८७। 
उच्चारण-दोष-श्रकरण 

दोषों के प्रकार 5१, स्वरों के उच्चारण में दोष 5२, स्वर- 
सामान्य के दोष--अयथामात्रवचन ९२, संदंश ९२, व्यास ९२, 
पीडन ६३, निरास ६३, राग ६४, विशिष्ट स्वरों के दोष-- ग्रास ६४, 
्रन्यवर्णंता ९४, श्रनुनासिक स्वरों के दोप-संदष्टता ६६, विषमरागती 
९६, दीर्घीकरण ९६, ग्रनुस्वार के दोष ९६, विवृत्ति के दोष-- 
लोप ९७, आगम एवं लोप ९७, विपर्यय या लोप ९५, ग्रभिव्यादान 
९८, व्यञ्जनों के उच्चारण सें दोष §5--व्यञ्जन-साम।न्य के दोष 
अदेशे वचन ९८, विराग ९९, लेश 8६, पीडन ९९, स्पर्श- 
वर्णों के दोष-जिह्वाप्रथन 88, ग्रास ९९, निरास ६१, प्रतिहार 
१००, विक्लेश १००, श्रन्यवर्णृंता १००, श्रनुनाद तथा धारण 
१००, अनुताद तथा श्रनाद १०१, ग्रन्तःस्था-वर्णो के दोष-- 
लोप १०१, क्रम १०१, लोप १०१, वर्णोपजन १०१, निरास १०२, 
ग्रतिस्पशैँ तथा वर्वरता १०२, ऊष्म-वणा के दोष--श्रनुताद 
तथा ग्रनाद १०२, लोमशय १०२, क्ष्वेळत १०२, निरास १०३, 
पीडन १०३, इवास १०३, श्रघोषतिभता १०३, श्रन्यवर्णंता १०३, 
आगस १०३, निरस्त १०४, नासिक्य १०४, श्रागम १०४, सयुक्त 
वर्णो के दोष--व्यवच्छेद १०४, स्वर-भक्ति से पृथक्करण १० र 
स्वरभक्ति का अनुच्चारण १०५, बिक्रमण १०५, क्रमण १०४, यमो 
के दोष १०५ दोपों की ग्रसंख्यता १०६, कारण तथा फलल-उच्चार णा- 
वयवों की विभिन्नता और उनका भ्रयुक्ता उपयोग १०६, प्रयत्न-लाधव 
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या उच्चारण-सुविधा १०७, श्रनुकरणा में ग्रपूर्णता १०७, श्रज्ञान 
१०७, उच्चारण में शीघ्रता १०७, श्रवणेन्द्रिय की निर्बलेता १०७, 
उच्चारण में ग्रसमर्थता १०७, श्रतिरिक्त वर्ण का उच्चारण १०८, 
विद्यमान वर्ण का श्रनुच्चारण १०८, ग्रन्यथा उच्चारण १०८ । 
संघि प्रकरण 

संहिता १११. पंहिता श्रीर पद १११, संहिता का लक्षण 
११४, संहिता के प्रकार ११५, इतिकरणसहित पदान्त का लक्षण 
११५, प्रथम सूत्र ११६, द्वितीय सूत्र ११६, पदों क ग्रन्त और पदों 
के श्रादि में श्राने वाले वर्ण ११७, पदों के अन्त में न ग्राने वाले वर्ण 
११७, पदों के अरन्त में श्राने वाले वर्ण ११८, पदों के श्रादि में न 
भ्राने वाले वर्ण ११८, पदों के ग्रादि में आने वाले वर्ण ११९, 
विवृत्ति ११९, विवृत्ति का लक्षण १२०, विवृत्ति के स्थल १२०, 
विवृत्ति के प्रका र--(ग्र) हस्व और दीर्घं स्वरों के ग्राधार 
पर १२०. विवृत्ति के प्रकार--(भ्रा) विवृत्ति कीसंख्या के श्राधार 
पर १२१ विवृत्ति का काल १२१, संधि-विषयक 
परिभाषा-सूत्र १२२, प्रथम परिभाषा-सूत्र १२२, द्वितीय परिभाषा- 
सूत्र १२३, तृतीय परिभाषा-सूत्र १२४, संधि-विचार १२४। 
स्वर-संधि--१२५, प्रश्लिष्ट संधि १२६, क्षैप्र संधि १२७, भुग्न संधि 
१२८, अभिनिहित श्षंधि १२९, निपातन से ग्रभिनिहित संधि १३४, 
्रभिनिहित संधि के श्रपवाद १३६, विवृत्ति-फलक स्त्रर--संवियाँ 
१३७, पदवृत्ति संधि १३७, प्रथम प्रकार १३८, द्वितीय तथा तृतीय 
प्रकार १३८, उद्ग्राह संधि १३६, प्रथम प्रकार १३९ द्वितीय तथा 
तृतीय प्रकार १३६, उद्‌ग्राह-पदवृत्ति संधि १३९, उद्ग्राहवत्‌ संधि 
१४०, प्राच्य-पठचाल-पदवृत्ति संधि १४१, प्रकृतिभाव संधि १४२, 
प्रगृह्य स्वर १४२, प्रकृतिभाव संधि के नियम १४४, प्रकृतिभाव 
संधि के : पवाद १४७, प्रकृतिभाव से जायमान कतिपय विवृत्तियों 
की उपधा का ग्रनुभासिकत्व १४५, प्रकृतिभाव से समन्वित संहितःग्रों 
के लिए प्रगृहोतपद संज्ञा १४८, स्वर-संघि के निपातन १४८, निपातन 
से पद के भ्रन्त में कार्यं १४९ निपातन से पद के श्रादि में कार्य १५३। 
स्वर-व्यञजन-संघि १५४, व्यञ्जन-स्वर-संधि १५६, व्यञजन-स्वर- 
संधि १५६, व्यञ्जन संधि १५६, प्रवशंगम संधि १५७, वशंगम संधि 
१५७, परिपन्न संधि १३१, विसर्जनीय संधि १६२, नियत संधि १६८, 
प्रश्रित संधि १६९, रेफ संधि १६६, अकाम संधि १७०, नियत संधि 
१७० व्यापन्न संधि १७१, विक्रान्त संधि १७२, भ्रन्वक्षरबक्त्र संधि 
१७३, उपाचरित संधि १७४, पद के मध्य में होने वाली उपाचरित 
संधि १७५, दो पदों के मध्य में होने वाली उपाचारित संधि १७५, 
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| ( xv) 
| उपाचरित संधि के अपवाद १८१ ) पकार के विकार १८३, आन्पद- 
पदवृत्ति संधि १८३, विवृत्यभिप्राय संधि १ ८५, स्पर्श-रेफ संधि 
१८६, स्पर्शोष्म संधि १८७, नकार के विकारों के साथ जायमान 
पूर्व स्वर का श्रनुनासिकत्व १५९, नकार के विकारों के श्रपवाद १९०, 
आगम १६१, शोद्धाक्षर संधि १९२, रेफ का ग्राम १ ९२, 
शकार का श्रागम १६२, पकार का श्रागम १६३, सकार का आगम - 
१९३, श्रन्तःपात संधि- ककार का ग्रागम १६३, चकार का थ्रागम 
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भूमिका 
१ (क) 
वेदों का महत्त्व-वेद विश्व-साहित्य के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ-रत्न 
ह । मानव संस्कृति के प्रचीनतम रूप तथा विकास को समझने के लिए वेदों 
का परिशीलन अपरिहार्य है। मानव जाति के इतिहास के ज्ञान के लिए, 
भारतीय संस्कृति को समभने के लिए और भाषा-विज्ञान की गुत्थियों को 
सुलझाने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक माना जाता है। वेद भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति की ग्रमुल्य निधि हैं, जो आज भी वैज्ञानिक उपलब्धियों 
के बीच अपने ज्ञान-गौरव की अक्षुण्णता का अवाध उद्घोष कर रहे हें । वेदों 
को ही आधार मानकर भारतीय दार्शनिक, धामिक तथा सामाजिक ज्ञान के 
भव्य प्रासाद को प्रतिभासम्पन्न वाक्‌-शिल्पियों ने खड़ा किया है । अत एव वेदों 
का अनुशीलन तथा उनके मौलिक सिद्धान्तो एवं तथ्यों का उद्घाटन ज्ञान के 
संवर्धन एवं उन्नयन के लिए विशेष उपयोगी है । 
मुख्यतः संहिता का वेदत्व--वेद' शब्द का प्रयोग सामान्यतः मन्त्र और 
ब्राह्मण-इन दोनों-के लिए होता है।” कितु मन्त्र ही मुख्यतः वेद हैं। वेद के ब्राह्मण 
भाग में मन्त्र भाग की व्याख्या ही प्रस्तुत को गई है। भट्ट भास्कर ने भी कहा 
है कि कर्म तथा कम में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों के व्याख्यान-ग्रच्थ को ही ब्राह्मण 
कहा गया हे । 
संहिताग्रो की संस्या-कहा जाता है कि मूलतः वेद एक ही था । मन्तं 
के याज्ञिक प्रयोग को दृष्टि में रखकर महर्षि कृष्ण द्व पायन ने एक ही वेद को 
चार मन्त्र-संहिताओं में विभक्त कर दिया ॥ तार मन्त्र-संहितायें ये र्तत 
संहिता, यजुर्वेद-संहिता, सामवेद-संहिता ओः प्रथववेद-संहिता । संहिता' का अर्थ 
है संकलन । होत्र कर्म का सम्पादन करने वाले होतू नामक ऋत्विक्‌ के द्वारा पाठ 
किये जाने वाले मन्त्रों का संकलन महुषि ष्ण द्वैपायन र ss / 42. 
किया है । होत नामक कालिक वशा के समय कालेद संहिता की नाय की पुस्टि 
थात ऋग्वेद-संहिता के भिन्न-भिन्न स्थलों में अभिहित तऋहचाओं का 
करता है ग्रर्थात्‌ क्र्वेद-स ह्‌ ”_ यह निश्चय करता है तथा 'शस्त्र”संज्ञक 
एकत्र समूह वनाकर “इतना यह शस्त्र है के न. सम्पादन करने वाले ग्रध्वर्य 
इन सक्तो का पाठ यज्ञ में करता है । आध्वर्यव कम कार सा 6 जस 
नामक ऋत्विक के द्व।रा पाठ किये जाने वाले मन्तरं का संकलन महि कृष्ण द्वेपायन 
x ज ० परि० ३१ 
(क) सब हि त व्याख्यानग्रन्थः । ते० सं० १।५।१ पर भाष्य 
(ख) मर करने के कारण ही महर्षि कृष्ण द्वंपायन को 'बेदब्यास' की 
ग 
( ) पाह विभूषित किया गया है \ 


२ : क्रग्वेदप्रातिशाख्य 

ने यजुर्वेद-संहिता के रूप में किया है । अध्वर्यू नामक ऋत्विक्‌ यज्ञ के समय 
यजुषों (गद्यात्मक मन्त्रों) का उपांशु रूप से उच्चारण करता है । औद्गात्र कर्म का 
सम्पादन करने वाले उद्गातृ नामक ऋत्विक के द्वारा गाए जाने वाले मन्त्रों का 







संकलन महषि कृष्ण हृपायन ने सामवेद-संहिता के रूप में किया है। उद्गात्‌ 
तामक ऋत्विक यज्ञ के समय सामवेद-संहिता के जक मन्त्रों का गान 
ऊंची ध्वनि से करता है । महि कृष्ण द्वेपायन ने ग्रथर्ववेद-संहिता में ऐसे मन्त्रों 
का संकलन किया है, जिनका यज्ञों के साथ विशे । इस संहिता 


ऋग्बेद-संहिता का महत्व-अधोलिखित कारणों से उपर्युक्त चारों 
संहिताओं में ऋग्वेद-संहिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है-(१) भाषा और भाव दोनों 
दृष्टियो से विचार करने पर पता चलता है कि ऋग्वेद-संहिता अन्य संहिताओं 
की अपेक्षा अधिक प्राचीन है; (२) भारतीय साहित्य में जहाँ कहीं भी वेदों का 
लेख ह “अभ्यर्हितं 
पुर्वोम्‌” न्याय के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण का हो सर्वप्रथस 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वत्र सर्वप्रथम उल्लिखित होने के कारण 
ऋग्वेद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है"; (३) अन्यं सभी वेदों ने ऋग्वेद के मन्त्रों को 
निःसंकोच रूप से ग्रहण किया हे । यजुर्वेद के मन्त्र-काण्डों सें स्थान-स्थान पर 
ऋग्वेद को अनेक ऋचायें उपलब्ध होती हें । अथवंवेद के बारह सो मन्त्र ऋग्वेद 
से ही लिए गए हैं। सामवेद के सभी साम ऋगाश्चित हैं। वस्तुतः सामवेद 
(कौथुम शाखा) के पचहत्तर मन्त्रों के अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्र ऋग्वेद से 
लिए गए हैं; (४) सभी वेदों के ब्राह्माण-ग्रन्थ अपने हारा कथित अर्थ में 
विश्वास को दृढ़ करने के लिए “इस प्रकार ऋक ने भी कहा है”--यह कहकर 
ऋक को ही उदाहरण के रूप में देते हैं; (५) यज्ञ के अज्भों को दृढ करने के 
कारण भी ऋग्वेद महत्त्वपूर्ण है । कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के भ्रध्येता 
घोषित करते हूँ-“यज्ञ का जो कार्यं साम या यजुः के द्वारा किया जाता है वह 
शिथिल होता है; कितु जो ऋक के द्वारा किया जाता है वह दृढ होता है।”" 


(क) (1) तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माचजुस्तस्थादजायत ।। ऋ० सं० १०।६०।९ 
(1) ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुथम्‌ । छा० उ० ७।१।२ 
(117) क्रग्बेदो यजुर्वेदः सःमवेदोऽथव वेदः । सु० उ० १।१।५ 
(४) ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति । 
न्‌० ता० उ० १२ 
(ल) ऋर्वेद के महत्त्व के विषय में यहाँ कतिपय बातें ऋ० भा०भु० के आधार पर 
लिखी गई हैं। मेरे दारा संपादित ऋ० भा० भूर के पृष्ठ २-४ को देखिए । 
(ग) यद्वै यज्ञस्थ साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌ थद्‌ ऋचा तद्‌ दृढम्‌ । तै० सं० 
६।५।१०।३ न 


ति ष्ट » 


-91 





एला 


Ns 


SEPTIC TE TRISTE 


| 





भुमिका: ३ 


(६) पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में पुराण-विज्ञान (४५७००४५) की 
दृष्टि से भी ऋग्वेद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । ऋग्वेद के सुक्तों का मूल्य इसलिए 
है कि इनमें अभी देवगाथाओं का निर्माण हो ही रहा है-देवता हमारी आँखों. 
के सामने देवत्व प्राप्त करते हुए दिखलाई पड रहे हैं। इस प्रकार भारतीय धर्म 
की उत्पत्ति ऋग्वेद से ही हुई है । 

foe 707 ON [a ~ ००५ 

(ऋग्वेद का विभाजन)-ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया गया है— 
दि अष्टक- a NN ये 
डु ( १) श्रष्टक-प्रकार-सम्पूर्ण ग्रन्थ आठ अष्टको में विभाजित किया गया 
हे । प्रत्येक अष्टक को पुन: आट अध्यायों में विभाजित किया गया है । इस प्रकार 
सम्पूणं ऋग्वेद में चौसठ अध्याय हें । यही कारण है कि ऋग्वेद को 'चलुःषष्टि' 
कहा जाता हैं । प्रत्येक श्रध्याय को पुनः अनेक वगो में विभक्त किया गया है। 
सम्पुण ऋग्वेद में दो हजार छः (२००६) वर्ग हैं । वर्गों के अन्तर्गत ऋचा यें । वर्गों के अन्तर्गत ऋचायें" हैं। 

नगा के अन्तत पा हू 





(क) यतः आचार्य शोनक ने ऋ० प्रा० में ऋचाश्रों का ही लक्षण कहा है (ऋचां 
लक्षणमाह शोनकः । व० वृ० १), अतः यहाँ 'ऋचा' पद पर विचार कर 
लेना उपयोगी होगा । महष जेमिनि ने ऋचा” का यह लक्षण क्रिया है 
“ऋक्‌ वह है जिसमें अर्थ के अनुसार पादों को व्यवस्था हो” (तेषामृथ्यत्रार्थ- 
वशेन पाद-व्यबस्था । ऋ० भा० भ्रु०, पृ० ७१ पर उद्धृत) । सायण ने ऋचा' 
की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--“इसके द्वारा किसी देवताविशेष, क्रियाविशेष 
अथवा उसके साधनविशेष की प्रशंशा ग्रथवा पुजा को जाती हे” (अर्च्यते 
प्रशस्पतेऽनया देवविशेषः क्रियाविशेषस्तत्साधनविशेषो वा इति ऋकशब्द- 
व्युत्पत्तिरिति । ऋ० भा० भू०, पृ० ५) । 


सायण ने ऋचा का यह लक्षण भी किया है--/पाद और अर्थ से युक्त 
छन्दोबद्ध मन्त्रों को ऋचायें कहा जाता है” (पादेन अर्थेन चोपेता वृतबद्धा 
मन्त्रा ऋचः । ऋ० भा? भु०, प्र ७१) । विष्णमित्र ने कहा है कि परिभित 
अक्षरों, पादों ग्रौर ग्रधेचों से समन्वित मन्त्र ऋचायें कहलाती हैं (ऋज इति 
परिमिताक्षरपादाधंर्चबि हित। मन्त्राः । वि० व० वृ० १) । विष्णुमित्र ने इस 
बिषय में किसी अन्य विद्वान्‌ के अ्रधोलिखित मत को उद्धूत किया है-- 
यः कश्चित्पादवान्मन्त्रो युक्तश्चाक्षरसंपदा । 
स्वरयुक्तोऽवसानेन च तामृचं परिजानते ॥ 
अर्थात्‌ जो कोई मन्त्र पादों से समन्वित होता है ओर 'अक्षर'-सम्पत्ति 
से युक्त होता है, उदात्तादि स्वरों से युक्त होता है और 'अवसान' से युक्त होता 
है; उसे(क्रचा)कहते हैं । | 
उपयुक्त से ज्ञात होता है कि (१) ऋचा सार्थक शब्दों का समूह 
है। ऋचा का अपना एक समन्वित अथ होता है; (२) ऋचा सामान्यतः 
दो अद्धंचों में विभक्त होती है; (३) ऋचा में अनेक 'पाइ' होते हें । 


४ ; ऋग्वेदप्रातिशारुप 


() मण्डल-प्रकार--ऋग्वेद दस मण्डलो में विभाजित है । यही कारण 
है कि ऋग्वेद को दशतयी' कहा जाता हे । प्रत्येक मण्डल को अनेक अनुवाकों 
में, प्रत्येक श्रनुवाक को अनेक सुक्तो में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सुक्त 
में अनेक ऋचायें होती हैं। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में इन सव को 
गिनकर इनकी संख्या वतलाई है । सर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद के दसों 
मण्डलों में ग्रनुवाक पच्चासी (८५) हैं, सूक्त एक हजार सत्रह (१०१७) हैं 
और ऋचायें १०५५०४ हैं । इनके अतिरिक्त परिशिष्ट के रूप में वारह सुक्त 
और हैं जो 'वालखिल्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं। थे सूक्त अष्टम मण्डल में सूक्त 
४९ से लेकर ५४ तक हें । 


वेदों की शाखाय--भारतीय परम्परा के श्रनुसार मर्हाष कृष्ण द्वैपायन ने 
एक मूल वेद को चार संहिताओं में संकलित किया था। संहिताओं को सुरक्षित 
रखने के लिए उन्होंने इन संहिताओं को अपने चार शिष्यों को पढ़ाया-पैल को 
क्रग्वेद-संहित!, जेमिनि को सामवेद-संहिता, वैशम्पायन को यजुर्वद-संहिता और 
सुमन्तु को अथववेद-संहिता ।” इन चारों शिष्यों ने इन चारों संहिताग्रों को 
अनेक शिष्यों को पढ़ाया ओर उन शिष्यों ने अपने अनेक शिष्यों को पढ़ाया । इसी 
क्रम से अध्यापन-अध्ययन मौखिक रूप से चलता रहा । 

संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है । यद्यपि संहिताओं के अध्यापकों 
और अध्येताओं ने संहिताओं के मन्त्रों को अपरिवतित रखने का अथक परिश्रम 
किया, तथापि समय के साथ संहिताओं के मन्त्रों में उच्चारण आदि से सम्बद्ध 
कतिपय परिवर्तन हो ही गए । इसके परिणामस्वरूप एक-एक संहिता को अनेक 
संहितायें बन गई । एक मूल संहिता श्रनेक शाखाओं में विभक्त हो गई-एक 
परम्परा से अनेक परम्पराग्रों का श्राविर्भाव हुआ । 











एक वेद की विभिन्न शाखाओं में परस्पर दो प्रकार के अन्तर हैं--( १) 
उच्चारण-विषयक अन्तर और (२) कतिपय मन्त्रों का एक शाखा में उपलब्ध 
होता और दूसरी शाखा में उपलब्ध न होना । एक वेद की शाखाश्रों में परस्पर 
अत्यल्प अन्तर उपलब्ध होता हे । संहिताओं में सूक्तों ग्रौर मन्त्रों का क्रम प्रायः 
समान ही होता है। कतिपय, शब्दों अथवा मन्त्रों तक ही अन्तर सीमित 


(३क) | पादों की व्यवस्था सुख्यतः अर्थ के आधार पर होती है १! एक 'पाद' वाली 
ऋचा भी ऋग्वेद में उपलब्ध हे; (४) ऋचा में एक अथवा एकाधिक 
विराम-स्थल (“ग्रवसान') होते हैं; (५) ऋचा छन्दोबद्ध मन्त्र है, जिसमें 
अक्षरों (5911313165) की संख्या सीमित होती है; (६) ऋचा के पद 
'उदात्त' आदि स्वरों (2८९15) के साथ उच्चारित होते हैं । 

(क) तत्रग्‌ वेदधरः पेल: सामगो जमिनिः कविः । 
बैशम्पाथन एवेको निष्णातो यजुषामुत । 
ग्रथर्वाद्भिरसामासीत्‌ सुमन्तुर्दारुणो मुनिः ॥ (भागवत १।४।२१)' 
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होता है । ऐसे उदाहरण अल्प ही हें जहाँ एक शाखा में दूसरी शाखा की 
अपेक्षा कतिपय अधिक सूक्त हैं । शाखायें प्राचीन सूक्तों के स्वतन्त्र संग्रह-ग्रन्थ नहीं 

अपितु एक ही मूल-संग्रह के विभिन्न संस्करण हें । उदाहरण के लिए ऋग्वेद 
को एक ही शाखा (शाकल) की संहिता ग्रव तक उपलब्ध हुई है । भविष्य में यदि 
ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहिताओं के हस्तलेख उपलब्ध होते हैं तो उन 
हस्तलेखों के आधार पर शाकल-संहिता में ही अन्य संहिताग्रों के पाठ-भेदों को 
पाद-टिप्पणियों में दिखलाये जाने से कार्य चल जायेगा । 


वेदों की शाखाओं की संख्या के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में परस्पर-विरोधी 
उल्लेख मिलते हैं। अस्तु, पतञ्जलि के अनुसार ऋग्वेद की इक्कीस (२१) 
यजुवंद की एक सौ एक (१०१), सामवेद की एक हजार (१०००) और 
अथर्ववेद को नौ (४) शाखायें हैं। इनमें से अधिकतर शाखायें विनष्ट हो 
गई हैं । श्राजकल अधोलिखित शाखाओं की संहितायें ही उपलब्ध हैं- 

ऋग्वेद--शाकल 

यजुर्वेद (शुक्ल)--(१ ) काण्व; (२) माध्यंदिन । 

यजुर्वेद (कृष्ण )--(१) तैत्तिरीय; (२) मेत्रायणी; (३) कठ; (४) 

कपिष्ठलकठ (अंशतः उपलब्ध) । 

सामवेद- (१) कौथुम; (२) जेमिनीय । 

अथर्वंवेद-(१) शौनक; (२) पेप्पलाद (ग्रंशतः उपलब्ध) । 

ऋग्वेद को शाखाओं का विदरण-ऋग्वेद की इक्कीस शाखाओं में पाँच 
मुख्य हैं-(१) शाकल; (२) वाष्कल; (३) आश्वलायन; (४) शाङ्खायन 
और (५) माण्ड्कायन । 

१--शाकल-शाखा-_ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध संहिता शाकल-शाखा 





गालव, खालीय, वात्स्य और शंशिरि। इन शिष्यों ने पाँच उपशाखाग्रो का 

प्रवर्तत किसा । इनमें से कोई भी उपशाखा उपलब्ध नहीं हुई है । इनमें एक 

शेशिरीय संहिता भी थी । क्र० प्रा० शेशिरीय संहिता से ही सम्बन्धित है । 
शाकल-संहिता में १०१७ सुक्त हैं। दुस मण्डलों की सुक्त-संख्या क्रमश 


इस प्रकार हैं--१8१+४३+ ६२+ ५८+ 5७ + छए +१०४+ ९२ + ११४ + 
१९१ = १०१७ । इनके अतिरिक्त अष्टम मण्डल में ग्यारह सूक्त (८।४९-५९) 
भी हैं, जो वालखिल्य' कहलाते हैं । 

२--वाष्कल-शाखा-पल के दूसरे शिष्य वाष्कल थे । बाष्कल के चार 
शिष्य हुए--वौध्य, अग्निमाठर, पराशर तथा जातूकर्ण्ये । इन चारों ने अपनी 
अपनी उपशाखाओं का प्रवर्तत किया। कितु अव तक न बाष्कल-शाखा की संहिता 
उपलब्ध हुई ग्रौर न किसी उपशाखा की संहिता । बाष्कल-शाखा की विशेषताओं 


६ : ऋणग्वेदप्रातिशासुय 
का उल्लेख आश्वलायन-गह्यसूत्र, शाह्लायन-गृह्यसूत्र, अनुवाकानुक्रमणी, बृहदेव 
आदि अनेक ग्रन्थो में मिलता है । इनसे ज्ञात होता है कि शाकल-संहिता के अनुसार 
ऋग्वेद का अन्तिम मन्त्र “समानी व आकूतिः” है तथा वाष्कल-संहिता के 
अनुसार “तच्छंयोरावृरणीमहे” हे । शाकल-संहिता के अनुसार सूक्तो की संख्या 
०१७ है । वाष्कल-संहिता में आठ सूक्त अधिक हें । इस प्रकार बाष्कल-संहिता 
में १०२५ सक्त हैं।” बाष्कल-संहिता में प्रथम मण्डल के मन्त्रों का क्रम भी 
कहीं-कहीं शाकल-शाखा के क्रम से भिन्न है । 


३-श्राश्वलायन-शाखा--इस शाखा की संहिता अद्यावधि उपलब्ध नहीं 
हुई है। इस शाखा के श्रौतसूत्र (आश्वलायन-श्रौतसूत्र) और गृह्यसू' 
(आश्वलायन- गृह्यसूत्र) ही मिलते हैं । 

४-शाङ्कायन-शाखा--इस शाखा की संहिता अद्यावधि उपलब्ध नहीं 
हुई है। इस शाखा के ब्राह्मण (शाङ्कायन-ब्राह्मण), आरण्यक (शाङ्घायन- 
आरप्यक ), श्रौतसूत्र (शाङ्खायन-श्रौतसूत्र) और गृह्यसूत्र (शाङ्खायन-गृद्यसूत्र) 
उपलब्ध हैं । 

पू--माण्डकायन-शाखा-स शाखा का कोई भी ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध 
नहीं हुआ है । 


संहिता-साहित्य की रक्षा के उपाय--भा रतीय जीवन में संहिताग्रों का अत्यन्त 
महत्त्वपुण स्थान रहा है। हल को अपौरुषेय माना गया तथा उनको श्रतिशय 
आदर, सम्मान एवं पवित्रता की दृष्टि से देखा गया । यह बात संहिताओं के उदय- 
काल के कुछ ही दिनों वाद सम्पन्न हो गई थी । संहिताओं का एक-एक 'अक्षर' 
पवित्र माना जाने लगा तथा उसमें परिवर्तन महान्‌ अनर्थं का कारण समका जाने 
लगा । प्राचीन ऋषियों तथा विद्वानों के सम्मुख यह एक महत्त्वपुर्ण प्रश्‍न था कि 
संहिताओं को रक्षा केसे की जाये? संहिताओं के दो पक्षों की रक्षा करनी थी । एक 
ओर तो उनके श्र।भ्यन्तर पक्ष (अर्थ) की रक्षा करनी थी-भय यह था कि कहीं आगे 
आते वाली पीढ़ियां संहिताश्रों के अर्थ को न भूल जायें, साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों 
के अभिप्राय कहीं अगम्य न हो जायें दसरी श्रोर संहिताओं के वा! ह्य स्वरूप को 
रक्षा करनी थी--भय यह था कि कहीं पवित्र मन्त्रों के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन 
न हो जाये, कहीं आगे आने वाली पीढियाँ ऋषियों की पवित्र वाणी के शुद्ध रूप 
से बंचित न हो जायें । संहिताओं के आभ्यन्तर पक्ष (अर्थ) की रक्षा का के आभ्यन्तर पक्ष (अर्थ) की रक्षा का प्रयत्न 
निरुक्त के हारा किया गया । सक ताश्रों के बाह्य स्वरूप को अक्षण्णा रखने के 
लिए दो प्रकार के उपायों को अपनाया गय दो प्रकार के उपायों को अपनाया गया--(१) व्यावहारिक (practical 
उपाय ओर (२) सैद्धान्तिक (६९०7/६०81) उपाय । 









(क्र) एतत्‌ सहस्र दशसप्त चवाष्टावतो बाष्कलकेऽधिकानि । 
तान्‌ पारणे शाकले शेशिरीये वदन्ति शिष्टानलिलेषु विप्राः ॥ अनुवाकानुक्रमणी ३६ 
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व्यावहारिक उपाय--संहिताओं के बाह्य स्वरूप की रक्षा के लिए अध्ययन- 
अध्यापन की मौखिक परम्परा का उदय हुआ । पहले गुरु मन्त्र का उच्चारण 
स्वयं करते थे और गुए के उच्चारण को सुनकर शिष्य उच्चारण करते थे । इस 
क्रम से मन्त्र के उच्चारण को तव तक दोहराया जाता था जव तक शिष्य मन्त्र 
को पूण रूप से ग्रहण न कर ल। गुरु इस वात का सतत ध्यान रखते थे कि 
शष्य पुणरूपेण शुद्ध उच्चारण को ग्रहण कर रहे हें या नहीं । आज भी हमारा 
मस्तक महाभाष्य में उल्लिखित उन गुरुप्रवर के प्रति श्रद्धा से अवनत हो जाता 
है, जो 'उदात्त' 'स्वर' के स्थान पर 'अनुदात्त' स्वर' का उच्चारण करने वाले 
अपने शिष्य के मुँह पर चाँटा लगाकर उसके उच्चारण को शुद्ध करते थे ।" इस 
प्रकार मौखिक परम्परा से गुरु-गण अपने शिष्यों को बैदिक मन्त्रों के उच्चारण 


[a 


गी व्यावहारिक शिक्षा निरन्तर वहत वर्षो तक प्रदान किया करते थे । 





सँद्घान्तिव्त उपाथ--ऊपर कहा जा चुका है कि आर्यजन गुरु-मुख से संहिता- 
त्सक मन्त्रों का अध्ययन करके उनको स्मरणा रखते थे । ब्राह्मण-काल के अनन्तर 
जव लोक-भाषा का अधिक विकास हुआ तव संहितात्मक वैदिक मन्त्रों की भाषा 
से आर्यजन अपरिचित होने लगे। ऐसी स्थिति में वर्ण, पद, संधि, स्वर 
/ Ee Wem NS OS न 
(2८८९०), छन्दः इत्यादि के विशिष्ट नियमों के अभाव में वेद को 
पवित्र ऋचाओं का शुद्ध उच्चारण करना कठिन हो गया । तत्कालीन वेदिक 
विद्वान ने अ नुभव किया कि बैदिक मन्त्रों के वाह्य स्वरूप से सम्बद्ध विशिष्टताओं 
को ग्रन्थों के रूप में उल्लिखित कर देना अत्यन्त आवश्यक है । इस आवश्यकता 
| पुति के लिए प्रातिशाख्य-ग्रम्थों, शिक्षा-ग्रन्थो और अनुक्रमणिका-ग्रन्थों की 
रचना हई । इनमें प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का स्थान सर्वोपरि हे । इस प्रकार वेदों 
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की रक्षा के लिए प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का उद्भव हुआ । 





१ (ख) 


प्रातिशाख्य-ग्रन्थों की संख्था-प्रातिशाख्य-ग्रन्थों की संख्या के विषय मैं 
मत-भेद है । 'प्रातिशाख्य' शब्द से ज्ञात होता है कि कभी उतने ही प्रातिशाख्य- 
ग्रन्थ रहे होंगे जितनी वेदों की शाखायें थीं । कितु आजकल थोड़े ही प्रातिशाख्य- 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं । कतिपय ऐसे ग्रन्थ भी श्राज उपलब्ध हैं जिन्हें कुछ लोग 
प्रातिशाख्य मानते हैं और कुछ लोग प्रातिशाख्य नहीं मानते हैं । 


ये छः प्रातिशाख्य महत्वपूर्ण हैं--(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य; (२) तैत्ति- 
रीय प्रातिशाख्य; (३) वाजसनेयि-प्रातिशाख्य; (४) शौनकीया चतुर- 
ध्यायिका; (५) अथर्ववेद-प्रातिशाख्य; (६) ऋकतन्त्र 
(क) उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं ब्रूते; खण्डिकोपाध्यायः तस्यै शिष्याय चपेटिकां 
ददाति । १।१।१ पर पतञ्जलि । 





८ : क्रग्वेदप्रातिशाश्य 


प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का काल-भारतीय साहित्य के इतिहास के काल के 
विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन हैं । वस्तुतः भारतीय लोगों की रुचि 
इतिहास में श्रधिक नहीं थी । ग्रन्थकारों का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करता था । 
अन्य सभी बातें गौण थी । आत्म-स्यापन से ये लोग कोसों दूर थे । यही कारण 
है कि अधिकांश ग्रन्थकारों ने अपने विषय में तथा अपने समय के विषय में कुछ 
नहीं लिखा है । 

प्रातिशाख्य-ग्रन्थ भी उपर्युक्त तथ्य का अपवाद नहीं हैं । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
इत्यादि प्रातिशाख्यःग्रन्थों के निर्माताओं का नाम ही नहीं मिलता है। शौनक 
इत्यादि जिन प्रातिशाख्यकारों के नाम मिलते हैं उनके विषय में भी यह संदेह 
वना रहता है कि उन्होंने प्रातिशाख्यों की रचना की अथवा इन प्रातिशाख्यों 
को उपदिष्ट किया । प्रातिशाख्यों के काल की भी यही वात है। किसी भी 
प्रातिशाख्य का काल निश्चित नहीं है । 

प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के काल के बिषय में विद्वानों में वडा मतभेद है। इस 
विषय पर अनेक पाश्‍चात्य विद्वानों तथा कतिपय भारतीय विद्वानों ने बड़ा विचार 
किया है । विचार का मुख्य केन्द्र-विन्दु यह रहा है कि प्रातिशाख्य-ग्रन्थों की रचना 
पाणिनि से पूर्व में हुई अथवा वाद में ? इस प्रश्‍न के समाधान के लिए विद्वानों 
ने प्रातिशाख्य-प्रन्थों एवं पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रयुक्त शब्दों (मुख्यतः 
पारिभाषिक शब्दों), इन ग्रन्थों की शेली तथा इन ग्रन्थों में उल्लिखित आचायों के 
नामों इत्यादि से सहायता ली है। लाइविज, मैक्समूलर, वेवर, रॉथ इत्यादि विद्वान्‌ 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थों को पाणिनि से पूर्ववर्ती मानते हैं। कितु गोल्डस्ट्कर ने 
उपर्युक्त मत का खण्डन करके वतलाया है कि सभी प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पाणिनि के 
हर न 0 पाणिनि का समय लगभग १०० ६०१० है । 


पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों के साथ प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के सूत्रों की 
तुलना करने पर पता चलता है कि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, 
वाजसनेयि-प्रातिशाख्य, शौनकीया चतुरध्यायिका और ऋक्तस्त्र पाणिनि से 
पहले के हैं। अथरववेदःप्रातिशाख्य निस्सन्देह पाणिनि के बाद की रचना है । इस 
प्रकार अथवेवेद-प्रातिशाख्य से अन्य प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के समय की निम्नतम 
सीमा पाणिनि का समय है ।” 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के समय की उच्चतम सीमा यास्क का समय है । इस 
तथ्य का ज्ञान इस प्रकार होता है-यह वात सवेमान्य है कि प्रातिशाख्यो में 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य प्राचीनतम है । त्रः० प्रा० में यास्क के नाम का उल्लेख 
किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य यास्क के समय के 
(क) देखिए (1) डा० रामगोपाल : वेदिक व्याकरण, पृ ७ 
(ii) Dr. Surya Kanta: Atharva Prati$akhya, 
p. 64 
(ख) न दाशतय्येकपदा काचिदस्तोति व यास्कः। १७४२ 


ahem x; 


भूमिका । ९ 


वाद की रचना है । अधिकांश विद्वानों के अनुसार यास्क का समय ७०० 
३० पु० है | 

उपर्युक्त विवरण के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रातिशाख्यों 
का समय यास्क के वाद में और पाणिनि के पूर्व में है अर्थात्‌ प्रातिशाख्यो की 
रचना ७०० ई०पु० तथा ५०० ई०पु० के मध्य में हुई । 


प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का पोर्वापर्य-इस विषय में भी विद्वातों में बड़ा 
मत-वैभिन्य है । श्रस्तु, अव सभी विद्वानों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है 
कि ऋम्वेद-प्रातिशाख्य सभी प्रातिशाख्य-गरन्थों में प्राचीनतम है । ऋग्वेद-प्राति- 
शास्य के वाद तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का स्थान है। वाजसनेयि-प्रातिशाख्य तथा 
चतुरध्यायिका के पौर्वापर्ये के विषय में विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वानों के 
अनुसार वाजसनेयि-प्रातिशाख्य चतुरध्यायिका से प्राचीन है और कुछ विद्वानों 
के अनुसार चतुरध्याथिका वाजसनेयि-प्रातिशाख्य से प्राचीन हे । सिद्धेश्वर वर्मा 
ने वाजसनेयि-प्रातिशाख्य को चतुरध्यायिका से अर्वाचीन माना है ।” कितु 
मैक्समूलर, वेवर, गोल्डस्टुकर इत्यादि विद्वानों के अनुसार चतुरध्यायिका 
वाजसनेथि-प्रातिशाख्य से अर्वाचीन है । यह मत ही अधिक समीचीन प्रतीत 
होता हे । 

क्रक्तन्त्र के विषय सें वर्नेल ने कहा है कि यह पाणिनि के वाद का है। 
कितु डा० सूर्यकान्त मे पुष्ट प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि ऋकतन्त्र 
पाणिनि के पहले की रचना है ।* अथर्ववेद-प्रातिशाख्य पाणिनि के वाद की रचना 
है । अत एव यह सभी प्रातिशाख्यों में अर्वाचीन हल 


उपर्युक्त विवरण के आधार पर प्रातिशाख्यो को इस क्रम में रख सकते 


` हैं--(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य; (२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, (३ ) वाजसनेयि- 


प्रातिशाख्य; (४) शौनकीया चतुरध्यायिका) ( ५) ऋक्तन्त्र; (६) अथवेवेद- 
प्रातिशाख्य । 


प्रातिशाख्य का क्षेत्र-प्रातिशाख्यों के लिए 'पार्षद! शब्द का भी प्रयोग 
किया गया है । विष्णुमित्र ने क्र० प्रा० के लिए पाद संज्ञा का ही प्रयोग 
किया है । परिषद का अर्थ है सभा अथवा गोष्ठी । प्राचीन काल में ऐसी 


परिषदे संगठित रहती थी, जिनमें ध्वनि-विज्ञान और व्याकरण जैसे विषयों पर 


नियमित रूप से विचार होता था । ऐसी परिषदों से सम्बन्धित होने के कारण ही 
(क) 8. Varma: Critical Studies in the Phonetic Obser: 
vations of Indian Grammarians, p. 118. 
(ख) ऋक्तस्त्र, पु० ४० 
(ग) Atharva pratigakhya, p, 64 
(घ) तेनेयं योजिता वृत्तः संक्षिप्ता पार्षदे स्फुटा । वि० व० वृ०, पु० ६ 


है! RR in 


१० : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 
प्रातिशाख्यों को पार्षद या पारिषद सूत्र कहते हैं। इन परिषदों में ही सामान्य 
ध्वनि-विज्ञान एवं व्याकरणों के नियमों को वेद की शाखाओं पर लागू किया 
गया । निरुक्त १।१७ के भाष्य में दुर्गाचार्य ने भी पपार्षद' शब्द की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि 'पार्षद' या प्रातिशाख्य वे ग्रन्थ हैं, जो अपने अध्येतृगण की 
परिषद्‌ में एक शाखा से सम्बद्ध पद-विभाग, प्रगृह्य, क्रम-पाठ, संहिता-पाठ और 
स्वर' के लक्षण को कहते हैं ।" | 
न शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है वेद की किसी एक 
शाखा सघत ग्रन्थ । एक-एक शाखा से सम्वन्धित होने के कारण 
ही इन ति ना ता री को प्रातिशाख्य' संज्ञा दी गईहे। वा० प्रा० १।१ पर अपने 
भाष्य में अनन्तभट्ट ने प्रातिशाख्य शब्द का यह निर्वेचन किया है--'शाखायां 
शाखायां प्रति प्रतिशाखम्‌, प्रतिशाखं भवम्‌ प्रातिशाख्यम्‌ ।” इसी तथ्य को दृष्टि 


~ 


- ७ 


में रखकर मधुसूदन सरस्वती ने प्रातिशाख्य का यह लक्षण किया है-- “सभी वेदों 
पर सामान्य रूप से लागू होने वाले उच्चारण-नियम पाणिनि के हारा वतलाये 
गये हैं, कितु उन्हीं नियमों को वेदको एक-एक शाखा से सम्बद्ध करके अन 
ऋषियों ने प्रातिशाख्य-संज्चक ग्रन्थों में बतलाया हे ॥ इसी तथ्य को उव 
विस्तारपूर्वक ऋ० प्रा० पर भाष्य करते समय प्रारम्भ में ही बतलाया 
कुमारिलभट्ट ने भी अपने तन्त्र-वातिक में इस तथ्य की ओर संकेत किया है ।* 
अनेक आधुनिक विद्वानों ने भी घ्रातिशाख्य-ग्रन्थों को वेद की एक-एक शाखा से 
सम्वद्ध वतलाया है । 

उपर्युक्त मत के विपरीत वे० श्रा० के कर्ता गोपाल यज्व! ने बतलाया है 
कि एक प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद की अनेक शाखाओं के साथ होता है। यथा-- 
ऋ० प्रा० का सम्वन्ध ऋग्वेद की शाकल तथा वाण्कल--इन दोनों-शाखाओं के 
साथ हे । गोपाल थज्वा ने यह भी वतलाया है कि ते० प्रा० में उद्धृत जो 
उदाहरण उपलब्ध तै० प्रा० में नही मिलते हैं वे अवश्य ही उन शाखाओं के हैं 
जो आज उपलब्ध नहीं हैं ॥ अनेक आधुनिक विद्वान्‌ भी मानते हैं कि एक 
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(क) स्वचरणपरिषद्यव येः प्रतिशाखानियतमेव पदावग्रहप्रगृह्मक्ृरमसंहितास्वर- 
लक्षणतुच्यते तानीमानि पार्षदानि प्रातिशाख्यानीत्यर्थः । 

(ख) देखिए, Max Muller : A History of Ancient Sanskrit 
Literature, p. 109 

(ग) देखिए, मेरे द्वारा संपादित ऋ्बेद-प्रातिशास्य, पु० ३७-४० 

(घ) घमंशास्त्राहं यूह्मग्रस्थानां च प्रातिशाख्यलक्षणवत्‌ प्रतिचरणं पाठव्यवस्थोप- 
लभ्यते। ५११३ 

(ङ) डा? सूर्यकान्तःतऋहक्तन्त्र, प० २; अथवंवेद-प्रातिशाख्य, पृ० ३० 

(च) ““वोत्पुपबन्धस्य व्यावर्त्यं शाखान्तरे । नन्वेवमनेकशाखानिषयत्वे प्रातिशाख्य- 
मिति ग्रन्थस्य आख्या विरुध्यते । नंतदस्ति। ्वित्रिशालाविषयत्वेऽपि 
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भुमिका : ११ 
प्रातिशाख्य का सम्वन्ध वेद की अनेक शाखाओं के साथ होता हे ।४ इस मत की 
पुष्टि में वे लोग ये युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं--(१) यदि यह माना जाये कि 
प्रातिशाख्य का सम्वन्ध वेद की किसी एक शाखा के साथ है तब यह भी मानना 
पड़ेगा कि सभी शाखाओं का अपना-अपना प्रातिशाख्य़ रहा होगा । इस प्रकार 
जितनी शाखायें रही होंगी उतने ही प्रातिशाख्य भी रहे होंगे । कितु इतने 
प्रातिशाख्यो के अस्तित्व के विषय में कोई प्रमाण नहीं हैं; (२) एक प्रातिशाख्य में 
विहित नियम एक वेद की अनेक शाखाओं पर लाग्‌ होते हैं और (३) प्राति- 
शाख्य में ऐसे अनेक विद्वानों का उल्लेख होता है जिनका सम्बन्ध प्रस्तुत शाखा 
के साथ न होकर अन्य शाखाओं के साथ होता है । 

उपलब्ध प्रातिशाख्य-ग्रन्यों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि 
प्रथम सत अधिक समीचीन हे । एक प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद की किसी एक 
शाखा के साथ ही होता हे । यथा--ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का सम्बन्ध ऋग्वेद की 
शाकल-शाखा के साथ; तेत्तिरीय प्रातिशाख्य का यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
साथ; वाजसनेयिःप्रातिशाख्य का यजुर्वेद को माध्यंदिन शाखा के साथ; त्रष्क्तन्त्र 
का सामवेद की कौथुम शाखा के साथ; चतुरध्यायिका और अथवेवेद-प्रातिशाख्य 
का सम्वन्ध अथववेद की शौनक शाखा के साथ है । 
यह कहना उचित नहीं है कि प्रत्येक शाखा के पृथक्‌ प्रातिशाख्य के 
अस्तित्व में प्रमाण नहीं है। यह सुविदित है कि श्रबिकांश भारतीय साहित्य 
विजातीय शासकों के कोप का भाजन वनकर कालकवलित हो गया है। 
पतञ्जलि ने वेदों की जिन ११३० शाखाओं के अस्तित्व को बतलाया है उनमें से 
आज केवल नौ या दस ही पूर्णतया उपलब्ध हैं । जिस प्रकार अधिकांश शाखायें 
नष्ट हो गई उसी प्रकार उन शाखांग्रों के प्रातिशाख्य भी विनष्ट हो गए । इस 
प्रकार प्रातिशाख्यों की अनुपलब्धि के आधार पर एक प्रतिशाख्य को वेद को कई 
शाखाओं से सम्वन्धित मानना उचित नहीं हे । दूसरी वात यह भी हैं कि प्रातिः 
शाख्य का सम्वन्ध वेद की किसी एक शाखा के साथ होता हे यह कहने से यह 
सिद्ध नहीं होता है कि जितनी शाखायें रही होंगी उतने ही प्रातिशाख्य भी रहे 
होंगे) इससे केवल यही सिद्ध होता है कि एक प्रातिशाख्य म एक शाखा का अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया हे । हो सकता हू कि अनेक शाखाओं का कोई भी प्रातिशाख्य 
नहीं रहा हो । 
(१०) तदसाधारणतया उपपत्तेः । तथा बहुबृचाचां शाकलबाष्कलकात्मकशाखाद्वयविषयं 
प्रातिशास्यं प्रसिद्धम्‌ । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । hs, 
(क) (i! 5. Varma: Critical Studies in the Phonetic 
Observations of Indian Grammarians, 0. 12 
(31) बलदेव उपाध्याय : वैदिक साहित्य शोर संस्कृति, पू: २९९ ४ व 
(iii) V. V. Sharma : Critical Studies on 7 Pet $ 
Sgukla-Yajur-Veda-Pratisakhya, p. 73 


१२ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


यतः एक प्रातिशाख्य में विहित नियम एक वेद को अनेक शाखाओं पर 
लागू होते हैं, अत एव एक प्रातिशाख्य का सम्बन्ध वेद की श्रनेक शाखाओं के साथ 
होता है--यह कहना उचित नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि एक वेद की विभिन्न 
शाखाओं में परस्पर अत्यल्प अन्तर होता है और वह अन्तर पाठ-भेद श्रथवा किन्हीं 
मन्त्रों को संहिता में ग्रहण करने अथवा किसी ध्वनि-विशेष के उच्चारण तक ह 
सीमित है.। विभिन्न संहिताओं में निन्यानवे प्रतिशत एकरूपता होती है । अत एव 
यह स्वाभाविक है कि एक शाखा के विषय में विहित नियम दूसरी शाखा पर भी 
लागू होंवे । जहाँ पर अनेक आचार्यो के नामों और सिद्धान्तों के उल्लेख का प्रश्‍न 
है उसका यह कारण है कि प्रातिशाख्यकार अपने महत्त्वपुर्ण नियमों को वतलाते 
समय अन्य ग्राचार्यो के मतों को इसलिए प्रस्तुत करते हैं जिससे विषय का 
सर्वाङ्गीण चित्रण उपस्थित हो जावे और लोगों को विषय का तुलनात्मक ज्ञान 
हो जावे। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्राति- 
शाख्य का सम्वन्ध वेद की किसी एक शाखा के साथ होता है । 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का संक्षिप्त विवररा-- 

१--ऋग्वेद-प्रातिशाख्य--इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायेगा । 

२-तैत्तिरीय प्रातिशाख्य--कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता से सम्वद्ध 
प्रस्तुत प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पद्यवद्ठ सूत्र-रूप में है । सम्पूर्णा ग्रन्थ २४ अध्यायों में 
विभक्त है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य विस्तार की दृष्टि से ऋ० प्रा० तथा वा० प्रा० 
से छोटा है । कितु विषय-विधान की दृष्टि से यह श्रत्यन्त विस्तृत एवं प्रामाणिक है । 
प्रथम अध्याय में वर्ण-समाम्नाय, वर्णाख्या, 'ह्वस्व', 'दीघँ', 'प्लुत', स्वर, उदात्तादि 
'स्वर', 'अपृक्त' तथा इङ्गय’ आदि अनेक विषयों का सम्यक्‌ विवेचन किया गया 
है। द्वितीय अध्याय में शब्दोत्पत्ति, स्वर, “व्यञ्जन, स्पर्श, 'अनुनासिक,, '्रन्तः- 
स्था', 'ऊष्मन्‌' आदि वर्णो के उच्चारण प्रकार को विधिवत्‌ बतलाया गथा है । 

तृतीय भ्रध्याय में संहिता-पाठ में स्थित दीघे 'स्वर' के पद-पाठ में 'हिस्व' 
होने का विधान किया गया है । 

चतुर्थं अध्याय में प्रग्रह' का विस्तृत विधान किया गया है। 

इसके अतिरिक्त श्रनेक अध्यायों में संहिता-चतुष्टय तथा उनमें होने वाले 
संधिःविकारों-लोप, श्रागम, षत्व, णत्व, उपाचार आदि का विधान किया गया है। 
इसके अतिरिक्त 'अनुस्वार', 'अनुनासिक' तथा उनका परस्पर भेद, उदात्तादि स्वरों 
के विवेचन के बाद स्वरित के भेदों, प्रचय' स्वर' तथा उनके प्रयत्नो आदि पर 
भी विशद विचार उपलब्ध होता है । ते० प्रा० के २३वें अध्याय में वाणी के 
सात स्थानों, क्रष्टादि स्वरों तथा आह्वारक-शाखानुयायियों के स्वरों का विधान 
किया गया है । 

त० प्रा० में उल्लिखित कुछ नियम ज टा-पाठ पर गू होते हैं, जब 
ग्रन्य प्रातिशाख्यों का जटा-पाठ से सम्वन्ध नहीं है । Rg 


पनत तक तक ककस ps et ८. - 
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प्रातिशाख्य-ग्रन्थो में तै० प्रा० में ही सबसे अधिक श्राचार्यो के मत का 
उद्धरण दिया गया है । कितु ग्राचार्यो का नामोल्लेख कतिपय सूत्रो में ही किया 
गया हे । सर्वत्र 'एके', 'एकेषाम्‌' तथा 'एकेषामाचार्याणाम्‌' के द्वारा कथन किया 
गया हे । ॥ 
की तै ० प्रा० का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सूत्रकार ने पारिभाषिक 
शब्दों के प्रयोग को श्रधिक महत्त्व नहीं दिया है । यही कारण है कि संधियों का 
बिस्तृत विवरण उपलब्ध होने पर भी उन्हें पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग के माध्यम 
से नहीं समझाया गया हे । 


ते० प्रा० पर तीन टीकायें उपलब्ध होती हैं-(१) माहिषेयकूत 
पदक्रमसदन; (२) सोमयार्यकृत त्रिभाष्यरत्न; (३) गोपालयज्वाकृत 
वेदिकाभरण । इनमें पदक्रमसदन प्राचीनतम है तथा साथ ही संक्षिप्त भी 
है । सोमयार्यकृत त्रिभाष्यरत्न पदक्रमसदन की अपेक्षा वाद का है, क्योंकि 
सोमयार्य ने- अपने त्रिभाष्यरत्न में वररुचि, श्रात्रेय आदि की टीकाओं के 
साथ-साथ माहिषेय की टीका का प्रयोग भी किया हे । गोपालयज्वा द्वारा 
विरचित बेदिकाभरण इन दोनों की अपेक्षा नवीन है, क्योंकि गोपालयज्वा ने 
अपने वेदिकाभरण में त्रिभाष्यरत्त के पाठों का उद्धरण देकर उनका खण्डन 
किया है । बेदिकाभरण माहिषेय भाष्य तथा त्रिभाष्यरत्न की अपेक्षा अधिक 
विस्तृत तथा महत्त्वपूर्ण हे । 

३- वाजसनेधि-प्रातिशाख्य-शुवल-यजुरवेद्र से सम्वद्ध वाजसनेयि- 
प्रातिशाख्य आचार्य शौनक के शिष्य कात्यायन की रचना है । प्रस्तुत प्रातिशाख्य 
८ अध्यायो में विभक्त है । वा० प्रा» विस्तार की दृष्टि से ऋशप्रा० से छोटा 
तथा अन्य प्रातिशाख्यों से बडा है । सम्पूर्ण प्रातिशाख्य सूत्र रूप में उपनिबद्ध है । 

विषय-विधान की दृष्टि से वा० प्रा० अव्यवस्थित है । इसमें शुक्ल यजुवंद 
के प० पा०, सं० पा० तथा ऋ० पा० से सम्वन्धित नियमो का विधान किया 
गया है । वर्ण-समाम्नाय तथा उसके उच्चारण-भ्रकार का विधान प्रथम तथा 
ग्रष्टम अध्याय में किया गया है। पवित्र वेद के उचित उच्चारण की रक्षा के 
विषय में नियमों का विधान भी प्रथम तथा अध्टम अध्याय में किया गया है 
(दे० ११२०, २१; 511७-२६ इत्यादि) । संधि (संस्कार) के नियमो का विधान 
वा० प्रा० में बड़े विस्तार (तृतीय से सप्तम अध्यायपर्यन्त) से किया गया है । 
इन्हीं अध्यायों में उदात्तादि 'स्वर-विशेषों का भी विधान किया गया है । पञ्चम 
अध्याय में अवग्रह' तथा इतिकरण का विधान किया गया है । 


वा० प्रा० में सूत्रकार ने नौ आचार्यो-काण्व, शाकटायन, शाक्य, 
औपशिवि, काश्यप, दाल्भ्य, शौनक, जातूकण्ये तथा गार्य के मतों का निर्देश 
अनेक सूत्रों में किया है । 





१४ ¦ क्रग्वेदप्रातिशाख्य 


पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से भी वा० प्रा० महत्त्वपूर्ण है । कितु 
पारिभाषिक शब्दों के विषय में इसमें अन्य प्रातिशाख्यों से वेभिन्य भी है । इसमें 
जित्‌, मुत्‌, धि, सिम्‌ आदि अनर्थक एकाक्षरात्मक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
भी किया गया है जिनका अन्य प्रातिशाख्यों में अभाव है । 


~ 


वा० प्रा० पर दो व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं-(१) उवट-भाष्य 
(२) अनन्तभदट्ट-भाष्य । दोनों भाष्यों में उवट-भाष्य अधिक महत्त्वपूर्ण है तथा 
यह अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ हे । इसके विपरीत अनन्तभद्र-भाष्य केवल 
मद्रास विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ है । 

४-शोनकोया चतुरध्यायिका-प्रस्तुत प्रातिशाख्य अथर्ववेद से सम्वन्धित 
है। यह प्रातिशाख्य चार अध्यायों में विभक्त हे । प्रथम अध्याय में ध्वनियाँ 
तथा उनका वर्गीकरण, विसजेनीय, 'ग्रभिनिधान', 'अक्षर' तथा उनकी मात्रा, 
विकार, श्रागम तथा उपधा आदि का विधान किया गया है । 


द्वितीय अध्याय सें संधि का विवेचन किया गया है जिनमें अन्तिम स्पर्शो 
को संधि, विसर्जनीय-संघि, निपातन से प्राप्त संधि-नियमों तथा 'ऊष्म'-वणों के 
विकार का उल्लेख किया गया है । 


तृतीय ग्रध्याय में संहिता-पाठ में होने वाले दीर्घत्व का विधान, द्वित्व 
(क्रम ), 'स्वर'-वणों का 'अन्तःस्था-वर्णो में परिवर्तन, 'स्वर'-संघि, 'स्वरित'- 
स्वर तथा उसके प्रकार और णत्व का विधान किया गया है । 


~ 


चतुर्थं अध्याय में 'अवग्रह्‌', 'प्रगृह्म' तथा क्रम-पाठ श्रौर उसकी आवश्यकता 
पर विचार किया शया है । 

शौनकीया चतुरध्यायिका को प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान्‌ ह्विटनी ने सानुवाद 
सम्पादित किया है । 


५-अथर्ववेद-प्रातिशाख्य--शौनकीया चतुरध्यायिका तथा प्रस्तुत प्रातिः 
शाख्य- ये दोनों--अथर्ववेद से सम्वन्धित हैं। अ० प्रा विस्तार की दृष्टि से सबसे 
छोटा है । सम्पूर्ण प्रातिशाख्य सूत्र रूप में उपनिवद्ध हे । यह तीन प्रपाठकों में 
विभक्त है । । 

विषय-वस्तु की दृष्टि से अथवे-प्रातिशाख्य अव्यवस्थित है । इस प्रातिशाख्य 
में कुछ विषयों का ही उल्लेख किया गया है । संधि-नियम, 'स्वर” (accents) 
तथा पद-पाठ के नियम इसमें उपलब्ध होते हैं । स्वरों (2८०८७) का उल्लेख 
अधिक विस्तार से किया गया है । ध्वनि-शास्त्र सम्वन्धी अत्यन्त म हत्त्वपुणी नियम 
जो अन्य प्रातिशाख्यों में विहित हैं, उनका इस प्रातिशाख्य में पूर्णतया अभाव है । 


इस प्रातिशाख्य की यह एक विशेषता है कि इसमें एक भी पारिभाषिक 
शब्द का विधान नहीं किया गया है, जबकि अन्य प्रातिशाख्यों में किया गया हुँ । 
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प्रस्तुत प्रातिशाख्य में आचार्य शाकल्य को छोड़कर किसी भी प्राचीन 
आचार्य का नामोल्लेख नहीं किया गया हे । 

यह अथवेवेद-प्रातिशाख्य पंजाव विश्वविद्यालय की ग्रन्थमाला से विश्ववन्धु 
शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है तथा डा० सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा लाहौर से 
प्रकाशित हुआ है । 

६-नऋकतन्त्र-सामवेद की कौथुम शाखा से सम्वन्धित प्रस्तुत प्रातिशाख्य 
ककतन्त्र के नाम से प्रसिद्ध है । इसके रचयिता आचार्य शाकटायन हैं । सम्पूर्ण 
ऋषकतन्त्र में २८७ सूत्र हैं जो ५ प्रपाठको में विभक्त हुँ । प्रथम प्रपाठक में 'ग्रक्षर- 
समाम्नाय (वर्ण-समाम्नाय) के कथन के साथ-साथ वर्णोच्चारण-विषयक नियमों 
का विधान किया गया है । द्वितीय प्रपाठक में वर्णो के स्थान का निर्देश किया 
गया हे । वगै', 'घोष', अन्तःस्था', अनुनासिक', अभिनिधान', ग्रजुत्व-विचार, 
'संयोग', काल-निरूपण, 'वृत्ति-निरूपण, दीर्घ, 'वृद्ध' (“प्लुत'), गुर तथा 
उदात्तादि स्वरों का विधान भी क्रकतन्त्र के द्वितीय प्रपाठक में किया गया है। 

तृतीय प्रपाठक में उदात्तश्रुति, विभक्ति-लोप तथा संहिता एवं संधि का 
विस्तार से विवेचन किया गया हे । 

चतुर्थ प्रपाठक सं विसर्जनीय का सकारभाव, यकार, वकार, दकार आदि 
वर्णी के लोप का विधान, ग्रागम आदि अनेक संधियो का विधान किया गया है । 

पञ्चम प्रपाठक में दीर्घभाव, द्वित्व, तथा मूर्धच्यभाव का विधान किया 
गया है । प 

ऋऽ तं० में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों को तीन श्रेणियों स्‌ विभक्त किया 
जा सकता है-(१) कृत्रिम पारिभाषिक शब्द, जेसे--पादादि के लिए “णि 
(७१, ७७), 'संयोग' के लिए सर (२७, ४९, नर ) क ११. य 
गया है; (२) अपूर्ण पारिभाषिक शब्द, जपे त. व ॥ ( व ! 
१५६), 'दीघे' के लिए घ' (२३६, २३७) त भा के लि के त ६, स्य 
ति के लिए ति (२९,११०), ठल के लिए मई (२% १४०) सा 
ऐसे ही अनेक पारिभाषिक शब्दों A किया सह ह्‌, (३) त” Eh 
भाषिक शब्द,” जैसे-अन्तःस्था, 'ऊष्म, ` क (११), 
(१४), सोष्म' (१६), '्रतुतासिक' (१७) इत्यादि 


२ (क) 
ऋण्वेद-प्रातिशा स्थ की टीकाग्रे -१८ पटलों में विभक्त विस्तृततम ऋ० प्रा? 
की चार टीकायें प्रकाश में आई है-(१) उवट-भाष्य (पार्षदःव्याख्या) ; ( 3) 
पार्षद-वृत्ति; (३) विष्णुमित्रकृत वर्गद्यवृत्ति ग्रौर (४) पशुपतिनाथ शास्त्री" 
कृत व्याख्या । 


१६ : क्रग्वेदप्रातिशाख्य 
इन टीकाश्रों में उवट-कृत भाष्य सर्वाधिक प्रामाणिक तथा अत सर्वाधिक प्रामाणिक तथा अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण दै 
(१) उवट-भाष्य (पाषंद-व्याख्या)-उवट के भाष्य में एक अच्छे 

भाष्य के सभी गुण विद्यमान हैं । उनके भाष्य की गणना संस्कृत के उच्चकोटि 
के भाष्यो में की जाती है। विचार तथा शेली को दृष्टि से यह पातञ्जल 
महाभाष्य, शाबरभाष्य प्रभृति महाभाप्यों से किसी अंश में कम नहीं है । इस 
भाष्य में विभिन्न विषयों के वैचित्र्य तथा गाम्भीर्यं आ गए हैं । इस भाष्य 
के ग्रधोलिखित स्थलों से उवट की आलोचनात्मक एवं सुक्ष्म दृष्टि का निदर्शन 
दिया जाता है--सोष्यमाचायेप्रवृत्त्या पाठक्रमोऽनुमीयमानो लौकिकवर्णसमाम्ता- 
ग्रस्य द्विधा पाठं गमयति' (१।३); गुणोऽयं शास्त्रकृतो यदनेनैव सूत्रेण 
स्वार्थमभिधत्ते, अधिकारं च प्रकरोति" (१1६८ ) ; एवं तह्यंधस्तनाभ्यामस्येव 
सूत्रस्य प्रपञ्चः इतः" (१।७०) ; श्रतोऽयं लाघविक आचार्यः पुरस्तादपवादं 
चक्र (१।७७) इत्यादि । 

भाष्यकार की कतिपय विशेषताओं को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 
(१) भाष्यकार ने सूत्रकार की पुष्टि करना अपना परम कत्तव्य समझा है। 
उन्होंने सभी सूत्रों की सार्थकता को स्थापित किया है तथा सूत्रस्थ सभी पदों की 
उपयोगिता को दिखलाया है । सूत्रों में प्रतीयमान विरोधों का परिहार किया 
है तथा सूत्रकार के विरोध में उठाई गई पूर्वपक्षी की शङ्काओं का समाधान पुरी 
शक्ति के साथ किया है; (२) सूत्रों को समझाने के लिए उन्होंने सर्वत्र 
उदाहरणों और प्रत्युदाहरणों को प्रस्तुत किया है, (३ ) अपने भाष्य में उन्होंने 
अनेक महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया है; जेसे-प्रातिशाख्य का प्रयोजन; 
अधिकार-सूत्र का स्वरूप, विवृत्ति' का स्वरूप; कम्प का स्वरूप; स्वरभक्ति', 
श्रम और 'अभिनिधान' का स्वरूप; क्रम-पाठ की उपयोगिता; वर्णो के गुण; 
'अनुस्वार' का विचार इत्यादि; (४) उन्होंने गम्भीर विषयों को समझाने का 
पूरा-पूरा प्रयत्न किया है । 

२--पार्षद-वृत्ति-क्र० प्रा: की यह दूसरी व्याख्या है। इसका उवट- 
भाष्य से घनिष्ठ सम्वन्ध है। यह अभी तक मुद्रित नहीं हो सकी हे । केवल 
हस्त-लेखों के रूप में प्राप्त होती है । इसका मुद्रण होने से वडा लभ होगा ।' 

३--विष्णमित्रकृत वर्गद्ययवु त्ति--ऋ ० प्रा के प्रारम्भिक दस श्लोकों पर उवट 
भाष्य नहीं मिलता । इन दस श्लोकों पर विष्णुमित्र ने प्रमेयवहुल वृत्ति लिखी है । 
प्रारम्भ में विष्णुमित्र ने अपने वंश का परिचय देते हुए कहा है कि चम्पा नगरी 


(क) पार्षदःवृत्ति के लिए देखिए, Dr. M. 1). Shastri : The Rgvedar 
Prati§akhya, Vol. 1, pp. 47-50 ७ 
डा० मंगलदेव शास्त्री ने 6406 में लिखा हे कि वे पार्षद-वृत्ति 
का संस्करण प्रस्तुत करने के बड़े उत्सुक हें । यदि यह काय उनके द्वारा सम्पन्न 
हो जाये तो वेदिक विद्वानों को बडा लाभ होगा । 
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में वत्स लोगों का एक धनाढ्य कुल निवास करता था, विद्वत्शिरोमणि ऋग्वेदी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए । उस कुल में देवमित्र नामक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
उत्पन्न हुआ । वह प्रातिशाख्य का श्रेष्ठ विद्वान्‌ था । उस महापुरुष का विष्णुमित्र 
नाम वाला पुत्र था । उसे लोग कुमार कहते थे । उस विष्णमित्र के द्वारा प्राति- 
शाख्य के ऊपर यह संक्षिप्त और स्पष्ट वृत्ति निमित हुई है ।* 


आचार्य बलदेव उपाध्याय का कहना हे कि यह वृत्ति डेक्कन कालेज के 

हस्त-लेखों में प्रातिशाख्य के अट्रारह पटलों पर मिलती है ।७ वहाँ इसका नाम 

त्रहज्वर्था' दिया गया है । इस वृत्ति के मुद्रण से प्रातिशाख्य-साहित्य का बड़ा 
उपकार होगा । 


४-पशुपतिनाथ शास्त्रीकृत भाष्य--यह भाष्य पूर्णतः उवट-भाष्य पर 
आधारित है । यह १९२७ ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था । 


ऋहग्वेद-प्रातिशाख्य के संस्करणा--अद्यावधि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के सात 
संस्करण प्रकाश में आ चुके हैं । सबसे पहले इसके सूत्रों का संस्करण १८५९ ई० 
में एम० ए० रेग्नियर ने प्रस्तुत किया । उन्होंने सूत्रों का अनुवाद फ्रच भाषा में 
किया तथा उवट-भाष्य के आधार पर संक्षिप्त व्याख्या भी प्रस्तुत की । 
१८६६ ई० में मैक्समूलर ने सूत्रों को प्रकाशित किया । उन्होंने सूत्रों का अनुवाद 
जर्मन भाषा में किया तथा उवट-भाष्य के आधार पर संक्षिप्त व्याख्या भी 
प्रस्तुत की । उसी वर्ष ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के सूत्रों का एक संस्करण सत्यव्रत 
सामश्रमी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया । १६०३ ई० में उवट-भाष्य सहित 
क्रग्वेद-प्रातिशाख्य का एक संस्करण पं० युगल किशोर व्यास तथा उनके शिष्य 
पं० प्रभदत्त शर्मा द्वारा बनारस से प्रकाशित हआ । १९०५ ई० में उवट-भाष्य 
सहित ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का एक संस्करण हितव्रत सामकण्ठ ने कलकत्ता से 
प्रकाशित किया । इन उपर्युक्त सभी संस्करणों तथा अनेक हस्तलेखों का मन्थन 
करके प्रौढ़ वैदिक विद्वान्‌ डा० मंगलदेव शास्त्री ने उवट-भाष्य सहित ऋग्वेद- 
प्रातिशाख्य का बड़ा बैज्ञानिक तथा प्रामाणिक अध्ययन तीन खण्डों में प्रस्तुत 
किया । प्रथम खण्ड में ऋग्वेद-प्रातिशाख्य को कारिकाश्रों के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है । इसके अतिरिक्त इस खण्ड में सभी हस्तलेखों का परिचय दिया 


(क) चम्पायां न्यवसत्पूवं वत्सानां कुलमृद्धिमत्‌ । 
यस्मिन्द्रिजवरा जाता बह वचा: पारगोत्तमाः । 
देवमित्र इति ख्यातस्तस्मिञजातो महामतिः । 
स वै पारिषदे श्रेष्ठः सुतस्तस्य महात्मनः । 
नाम्ना तु विष्णुमित्रः स कुमार इति शस्यते । 
तेनेयं योजिता वृत्तिः संक्षिप्ता पा्षदे स्फुटा । 

(ख) वैदिक साहित्य श्रौर संस्कृति, पु० ३०१ 
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गया है तथा ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के कर्ता, भाषा और शैली आदि पर बिचार किया 
गया है । द्वितीय खण्ड में ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के सूत्रो तथा उवट-भाष्य को प्रस्तुत 
किया गया है तथा पाद-टिप्पणियों में पाठ-भेदों को दिखलाया गया है । तृतीय 
खण्ड में सूत्रों का अनुवाद और कतिपय टिप्पणियाँ अंग्रेजी में दी गई हैं तथा अन्त 
में अनेक परिशिष्टं को जोड़ा गया है । 


सन्‌ १४७० ई० में ऋग्वेद-प्रातिशाख्य १ का एक संस्करण काशी हिन्दू 


ति संस्कृत ग्रन्थमाला के पञ्चम पुष्प के छप सें मेरे द्वारा प्रस्तुत 
क्या गया | इस संस्करण की ये विशेषतायें हैं-(१) पूर्वेवर्ती आचार्यो से जो 
कार्य सिद्ध है उसका पिष्टपेषण नहीं किया गया है; श्रपितु उसी के आधार पर 
इस कार्य को आगे बढ़ाया गया है । जैसे कि डा० मंगलदेव शास्त्री द्वारा गृहीत 
सूत्रपाठ एवं भाष्यपाठ को ही श्रधिकांशतः अपनाया गया हे । कहीं-कहीं डा० 
शास्त्री के पाठ का ग्रहण न करके उनके द्वारा पाद-टिप्पणो में उल्लिखित 
पाठान्तर को अपनाया गया है । पङ्क्ति को सुसम्बद्ध बनाने के लिए ग्रथवा 
सुसंगत अर्थ की प्राप्ति के लिए एक आध स्थलों पर अभिनव भाष्य-पाठ की 
कल्पना भी की गई है; (२) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का यह संस्करण अपने ढग का 
सर्व प्रथम प्रयास है । प्रत्येक सूत्र का तथा तत्संलग्न भाष्य का हिन्दी में 
आक्षरिक अनुवाद किया गया है । विषय को समभने में सौविध्य की दृष्टि से 
अनुवाद में अधुना प्रचलित लौकिक शब्दों का प्रयोग किया गया है । कोष्ठकों 
में पारिभाषिक शब्दों का संनिवेश करके प्रौढि भी सुरक्षित की गई है । सूत्रार्थ 
तथा भाष्यार्थ को स्पष्ट करने के लिए अनुवाद करते समय आवश्यकतानुसार 
कोष्ठक में अतिरिक्त शब्द जोड़े गये हैं; (३) प्रत्येक सुत्र के अनुवाद में जहाँ” 
जहाँ आवश्यक हुआ है वहाँ-वहाँ सूत्रान्तर से अनुवृत्त शब्दों का ग्रहण किया 
गया है । उसी प्रकार भाष्यकार ने अपने भाष्य में जहाँ सूत्र-प्रतीक को छोड़ दिया 
है वहाँ-वहाँ कोष्ठक में उन प्रतीकों को दिखलाया गया है जिससे मूल और 
उसकी व्याख्या को संलग्न करके पाठक देख सकें; (४) यतः शास्त्ररक्षा ही 
इस संस्करण का उद्देश्य है, अतः भाष्यस्थ प्रत्येक कठिन स्थल के विषय में 
टिप्पणी लिखी गई है (1) टिप्पणियों को सार्थक तथा संक्षिप्त बनाने के लिए 
निर्यासात्मक गणितीय रूप से विषयों का उपन्यास किया गया है; (7) 
विषयों को स्पष्ट करने के लिए कहीं-कहीं रेखा-चित्रों की भी सहायता ली 
गई है; (17) आवश्यकतानुसार संहिता-पाठ, पद-पाठ तथा क्रम-पाठ दिए गए 
हैं; (५) सूत्रोक्त तथा भाष्योक्त प्रत्येक उदाहरण का मूल पाद-टिप्पणी में 
उल्लिखित क्रिया गया है; (६) ग्रन्थ के अन्त में पाँच उपयोगी परिशिष्ट 
जोड़े गए हैं । 

सूत्रकार शोनक तथा उनकी कृतियाँ-घड्गुरुशिष्य ने वतलाया है कि 
आचार्य शौनक ने ऋग्वेद की रक्षा के लिए दस ग्रन्थों की रचना की थी । वे दस 
ग्रन्थ ये हैँ-(१) आर्षानुक्रमणी; (२) छन्दोऽनुक्रमणी; (३) देवतानुक्रमणी; 
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(४) अनुवाकानुक्रमणी; (५) सुक्तानुक्रमणी; (६) ऋग्विधान; (७) पाद- 
विधान; (८) बृहद्देवता; (९) क्रग्वेद-प्रातिशाख्य और (१०) शौनक स्मृति ।* 
विष्णुमित्र ने कहा है कि वेदों के अर्थो के ज्ञाता भगवान्‌ आचार्य शौनक 
ने “जनों के हित के लिए ऋग्वेद के शिक्षाशास्त्र (क्रग्वेद-प्रातिशास्त्र) का 
निर्माण किया हे ।* 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि अन्य अनेक ग्रन्थों के साथ-साथ ऋग्वेद-प्राति- 
शाख्य की भी रचना आचार्य शौनक ने की थी । क 
ऋग्वेद की रक्षा के हेतु आचार्य शौनक ने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 
आर्षानुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी और सुक्तानुक्रमणी 
में उन्होंने क्रमशः ऋग्वेद के दसों मण्डलों के ऋषियों की, छन्दों की, देवताओं की, 
ग्रनुवाकों की तथा सुक्तो की संख्या, नाम तथा अन्य महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन 
किया है । ऋग्विधान में उन्होंने ऋग्वेद के मन्त्रों का विधान धर्म, अर्थ, काम और, 
मोक्ष की सिद्धि के लिए किया है। बृहद्देवता के वारह सौ (१२००) पद्यो में 
उन्होंने ऋग्वेद के देवताओं का सर्वाङ्गीण अध्ययन प्रस्तुत कर दिया है। इस 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में उन्होंने देवताओं के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें बतलाई हैं 
तथा व्याकरण से सम्वद्ध अनेक विषयों का विवरण प्रस्तुत किया है । इसके अनन्तर 
उन्होंने ऋग्वेद के सभी सुक्तों के देवताओं को क्रमवद्ध रूप से बतलाया है । 
शौनक-स्मृति धामिक विषयों से सम्वद्ध स्मृति-ग्रन्थ है । 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य प्रामाणिकता तथा विषय के विस्तृत एवं 
वैज्ञानिक अध्ययन को दृष्टि से बेजोड़ है । ऋ० प्रा० में ऋग्वेद की शाकलः 
शाखा की शेशिरीय उपशाखा का साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
सत्रकार ने ऋ० प्रा० के एक-एक वर्ण का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। ऋण प्रा० 
के सूत्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद-संहिता का मूल-पाठ 
उस समय ठीक उसी प्रकार का था, जिस प्रकार आज वह ग्रन्थों के रूप में 
उपलब्ध होता है । इस प्रकार ऋ० प्रा० के रूप में हमें ऐसा साधन मिल गया 
है, जिसके द्वारा ऋग्वेद-संहिता के उस पाठ तक आसानी से पहुचा जा सकता है, 
जो ऋ० प्रा» के समय विद्यमान था । यदि ऋग्वेद-संहिता के किसी भाग में 
ध्वनि-विषयक कोई ऐसी विलक्षणता परिलक्षित हो जो क्र० प्रा० के नियम के 
विपरीत है तव यह विश्वास करना पड़ेगा कि क्र० प्रा० की रचना के समय यह 
(क) शौनकीया दश ग्रन्थास्तदा ऋग्वेदगुप्तये । 
आष्यंनुक़्मणीत्याद्या छान्दसी देवती तथा ॥ 
श्रनुवाकानुक्रमणी सुक्तानुक्रमणी तथा । 
ऋक्‌पादयोविधाने च बाहँद वतमेव च ॥। 
प्रातिशाख्यं शौनकीयं स्मार्त दशममुच्यते । पृ० २० पर टि० (क) देखिए । 
(ख) श्रत आचारो भगवाञ्छौनको वेदार्थवित्सुहृद्‌ भूत्वाः"'पुरुषहितार्थभुग्वेदस्य 
शिक्षाशास्त्रं कृतवात्‌ । र 





२० : ऋग्वेदप्रातिशास्य 
भाग ऋग्वेद-संहिता के अन्तर्गत नहीं था अथवा यह विलक्षणता परवर्ती काल 
में विकसित हुई है। | । 

त्र प्रा० के आधार पर आचार्य शौनक की विशेषताओं को यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- र 

(१) सूत्रकार ते संधि आदि के नामों के रूप में अनेक ऐसे पारिभाषिव 
शब्दों का प्रयोग किया है जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होते हैं; जैसे- 
'अन्वक्षरवक्त्र, 'अकाम', 'नियत', 'प्रतिकण्ठ', 'प्रत्यास्नाय', “च्याय, प्रत्यय, 
'प्रवाद' आदि; (२) प्रत्येक संधि आदि के पारिभ।षिक नाम दिए गए हैं और ये 
पारिभाषिक शब्द अर्थ के अनुसार निर्मित हैं। पाणिनि द्वारा प्रयुक्त घा “चि 
आदि तथा वाजसनेयिःप्रातिशाख्य में प्रयुक्त 'सिम्‌', जित्‌', 'थि' आदि की भाँति 
अनर्थक संज्ञाओं का प्रयोग सूत्रकार ने नहीं किया है । प्रातिशाख्य में प्रयुक्त 
अधिकतर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग इस प्रातिशाख्य के पूर्ववर्ती किसी ग्रन्थ 
में उपलब्ध नहीं होता है । अतः यह माना जा सकता है कि ये पारिभाषिक शब्द 
सत्रकार की ही देन हैं; (३) चवुर्देश पटल में उच्चारण-दोषों का जेसा साङ्गो- 
पाङ्ग वर्णन किया गया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता; (४) सूत्रकार की 
शैली सामान्यतः सीधी और स्पष्ट है । कितु कहीं-कहीं पर कवित्व के चक्कर 
में पडकर सूत्रकार ने छोटी-छोटी वातो को घुमा-फिराकर कहा हे । एकादश 
पटल इसका उदाहरण है; (५) ग्रन्थ की रचना सूत्र-शैली में हुई हे । तथापि 
सूत्र-शेली की अस्पष्टता तथा कृत्रिमता से यह ग्रन्थ मुक्त हे । अर्थ की हानि 
करके अल्प शब्दों के प्रयोग का प्रयत्न नहीं किया गया हे; (६) सूत्रकार का 
केवल यही प्रयत्न रहा है कि ऋग्वेद-संहिता की सभी विशिष्टताओं का उल्लेख 
किया जाये और यह कार्य पुरा करने के लिए उनके पास अगाध पाण्डित्य तथा 
अक्षय शब्द-भण्डार है । वेदिक परम्पराओं का उनको सविशेष ज्ञान है । 

आचार्य शौनक के सम्पुख यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न था कि वेदों की रक्षा 
कैसे की जाये । वेदों की रक्षा के हेतु स्वयं अनेक ग्रन्थ लिखने के साथ-साथ उन्होंने 
इस कार्य के लिए बड़े योग्य शिष्य तैयार किए । पड्गुरुशिष्य ने बतलाया है कि 
आश्वलायन शौनक के शिष्य थे ।* आश्वलायन ने ऋग्वेद से सम्बद्ध तीन महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना की हे-- (१) आश्वलायन-श्रौतसूत्र; (२) आश्वलायनः 
गृह्यसूत्र; (३) ऐतरेय आरण्यक में चतुर्थं आरण्यक । शौनक-शिष्य होने के नाते 
आश्वलायन ने अपने श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र के अन्त में लिखा है-नमः शौनकाय । 
नमः शौनकाय । 

षड्गुरुशिष्य ने यह भी वतलाया है कि कात्यायन भी आचार्य शौनक के 
शिष्य थे । ' शौनक-शिष्य कात्यायन ने चारों ही वेदों पर श्रपने ग्रन्थ लिखे । 

(क) शोनकस्य तु शिष्योष्भुद्धगवानाश्वलायनः । का० स० १।१ पर वेदाथंदीपिक्रा; 
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उनके कतिपय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं--(१) क्रक्सर्वानुक्रमणी; (२) कात्यायन- 
श्रौतसूत्र; (३) शुक्लयजुर्वेद प्रातिशाख्य । 

आचार्य शौनक अपने शिष्यों से बड़ा स्नेह करते थे तथा उनकी रचनाश्रों 
से बड़े प्रसन्न होते थे ग्राचार्थ शौनक ने एक सहस्र खण्डों वाले श्रौतसूत्र की 
रचना की थी । उधर उनके शिष्य आश्वलायन ने गुरु (आचार्य शौनक) को प्रसन्न 
करने के लिए अन्य श्रौतसूत्र की रचना की । आचार्य शौनक ने अपने शिष्य 
(आश्वलायन) को प्रसन्न करने के लिए अपने श्रौतसूत्र को विनष्ट कर दिया और 
यह घोषणा कर दी कि आश्वलायन-श्रौतसूत्र ही ऋग्वेद का श्रौतसूत्र माना 
जायेगा ।” 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि आचार्य शौनक ने वेद रूपी निधि की पूर्ण 
सुरक्षा के लिए अथक प्रयत्न किया है । आचार्य शौनक ने स्वयं दस ग्रन्थों की 
रचना करके तथा अपने शिष्यों--आश्वलायन और कात्यायन- के द्वारा अनेक 
ग्रन्थों की रचना करा कर वेद का जो उद्धार किया है उसके लिए सारा जगत्‌ 
आचार्यं शौनक का ऋणी रहेगा । यदि आचाय शौनक न होते तो आज वेद के 
अध्ययन-अध्यापन की केसी दुरवस्था होती-यह कल्पना के वाहर की वस्तु है । 
श्राचायं शोनक का ससघ- आचार्य शौनक के समय का कोई निश्चित 
ज्ञान नहीं है यहाँ पर आचार्यं शोनक के समय की उच्चतम सीमा और 
निम्नतम सीमा को बतलाया जा रहा है-- 
उच्चतम सीभा-आचार्य शौनक के समय की उच्चतम सीमा यास्क का 
समय है । यह तथ्य अधोलिखित प्रमाणों से सिद्ध होता है-(१) आचार्य 
शौनक ने ऋण प्रा० में यास्क के नाम का उल्लेख करते हुए 'एकपदा' छन्द: के 
विषय में उनके मत को उद्धृत किया है; (२) आचार्य शोनक ने अपने 
बृहद्देवता में अनेक स्थलों पर यास्क के देवता-विषयक मतों को उद्धृत किया 
है और कहीं-कहीं यास्क के नाम का उल्लेख करके उनके मत का खण्डन किया 
है । उन्होंने यास्क के अनेक वाक्यों को भी ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया हे । 
इस प्रकार सिद्ध होता है कि यास्क के बाद में आचार्य शौनक का समय 
है। यास्क का समय भी पर्याप्त मतभेद का विषय है । अधिकतर विद्वानों 
के अनुसार यास्क का समय ८०० ई० पू० है। अतः आचार्य शौनक ८०० ई० 
पू० के वाद के हैं । 
(२०ख) शौतक्गाचार्यशिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः । वही । 
(क) शोनकस्य तु शिष्योऽभुःद्ूगवाताश्वलायतः । 
स तस्माच्छ तसवसः सूत्र कृत्वा न्यवद्यत्‌ । 
प्रबोधपरिशुद्धचर्थ शौनकस्य प्रियं त्विति । 
सहस्रखण्डं स्वकृतं सूत्र ब्राह्मणसन्निभम्‌ । 
शिष्याश्‍वलायनप्रीत्ये शौनकेन विपाटितम्‌ । 
उक्तं तत्तत्क्ृतं सूत्रमस्य वेदस्य चास्त्विति । बही । 
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निस्ततस सीसा- आचार्य शौनक के समय की निम्ततम सीमा कात्यायन 
का समय है। यह तथ्य अधोलिखित प्रमाणों से सिद्ध होता है--(१) यह सर्व- 
विदित है कि कात्यायन आचार्य शौनक के शिष्य थे; (२) कात्यायन ने अपनी 
सर्वानुक्रमणी में आचार्य शौनक के बृहद्देवता से ३० श्लोकों को अत्यल्प परिवतेन 
के साथ उद्धृत किया है । 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि कात्यायन के पूर्व में आचाये शौनक का समय 
है । कात्यायन का समय अत्यधिक मतभेद का विषय है । कुछ विद्वान्‌ सर्वानुक्रमणी 
के कर्ता कात्यायन और पाणिति-सूत्रों पर वातिकों को रचना करने वाले 
कात्यायन को अभिन्न मानते हें । इस प्रकार कात्यायन को पाणिनि से परवर्ती 
बतलाते हैं । कितु अधिकतर विद्वान्‌ अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इन 
दोनों को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं । इस प्रकार कात्यायन पाणिनि से पूर्ववर्ती 
आचार्य हैं। अधिकतर विद्वानों के अनुसार पाणिनि का समय ५०० ई० पू० 
है। कात्यायन का समय लगभग ६०० ई० पू० होगा । इस प्रकार आचार्य 
शौनक का समय ६०० ई० पू० और ८०० ई० पु० के मध्य में है । 


भाष्यकार उवट तथा उनकी क्ृतियाँ--उवट ने ऋ० प्रा० के प्रत्येक 
पटल के भाष्य के अन्त में यह लिखा है-“इति श्रीपार्षदव्याख्यायामानन्दपुर- 
वास्तव्यवस्त्रटपुत्रउवटकृतौ प्रातिशाख्यसुत्रभाष्ये `` 'पटलम्‌'-अर्थात्‌ आनन्दपुर 
निवासी वञ्त्रट के पुत्र उवट की कृति पार्षदव्याख्यात्मक प्रातिशाख्यसूत्रभाष्य 
में-पटल समाप्त हुआ ।” इसी प्रकार यजुर्वेद के भाष्य के अन्त में उन्होंने 
यह लिखा है- 


आनन्दपुरवास्तव्यवस्त्रटाख्यस्य सूनुना । 
उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्येः सुनिश्चित: ।। 
ऋष्यादींश्च नमस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन्‌ । 
मन्त्राणां कृतवान्‌ भाष्यं महीं भोजे प्रशास्ति ।। 


अर्थात्‌--“आनन्दपुर के निवासी वज्र के पुत्र उवट ने सुनिश्चित पदों 
और वाक्यों से समन्वित भाष्य किया । ऋषि आदियों को नमस्कार करके 
ग्रवन्ती में निवास करते हुए उवट ने मन्त्रों का भाष्य किया, जब भोज पृथ्वी 
का शासन कर रहा था ।” 


उपर्युक्त दो उद्धरणों से ज्ञात होता है कि (१) ये आनन्दपुर निवासी 
बस्त्रट के पुत्र थे; (२) इन्होंने राजा भोज के शासन-काल में अवन्ती में रहकर 
शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य की रचना की थी । 


उवट ने इन ग्रन्थों की रचना की है--(१) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य पर भाष्य; 
(२) वाजसनेयि-प्रातिशाख्य पर भाष्य; (३) शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य; 
(४) ऋकूसर्वातुक्रमणी पर भाष्य; (५) ईशावास्य उपनिषद्‌ पर भाष्य । 


segments sess). ee. 
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उघट का समय--राजा भोज ने १०१८ ई० से लेकर १०६० ई० तक 

शासन किया । राजा भोज के समसामयिक होने के कारण उवट का भी समय 
यही श्रर्थात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य काल है । हि 





२ (ख) 

ऋण्वेद-प्रातिशाख्य का महत्त्व--क्र० प्रा० प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा 
विषय के विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से सभी प्रातिशास्य-म्रन्थो में 
शीर्ष-स्थानीय है । यतः ग्रन्य सभी वेदों ने ऋग्वेद के मन्त्रों को निःसंकोच रूप 
से ग्रहण किया है, ग्रतः यह नितान्त स्वाभाविक है कि अन्य वेदों के प्रातिशाख्यों 
पर ऋ० प्रा० का प्रभाव विशाल हे । क्र० प्रा० में आचार्य शौनक ने ऋग्वेद- 
संहिता के वाह्य स्वरूप के विषय में अत्यन्त सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक नियमों का 
निर्माण किया है । इन नियमों के अध्ययन से पता चलता है कि ऋग्वेद-संहिता 
का वाह्य स्वरूप उस प्राचीन समय में अक्षरशः वेसा ही था जैसा वह ग्राजकी 
छपी पुस्तकों में उपलब्ध होता हे । आचार्य शौनक के नियमों की कृपा से ही 
ऋणग्वेद-संहिता के वाह्य स्वरूप की यह रक्षा सम्भव हो सकी है । 


ऋणग्वेद-प्रातिशाख्य के स्वरूप का परिचय--क्र० प्रा० अन्य सभी उपलब्ध 
प्रातिशाख्यों की ग्रपेक्षा अधिक विशाल है । यह एक ठछन्दोबद्ध रचना है जिसमें 
५२९ शलोक हैं । इन श्लोकों की रचना तीन छन्दों में हुई हे -अतुष्टपू', त्रिष्टुप्‌' 
और 'जगती' । इसके अतिरिक्त चार श्लोकों में 5-8 अक्षरों के पाद हैं, एक 
शलोक में १०-१० श्रक्षरों के 'पाद' हैं और एक श्लोक में ६-६ अक्षरों के पाद 
हैं । 'अनुष्टप्‌' तथा 'त्रिष्ट्प' छन्दों का वाहुल्य है । जगती छन्दः अल्प है । 2 हाँ, 
एकादश पटल पूर्णतः 'जगती' छन्दः में है। इन उपर्युक्त छन्दौं के पादों का 
परस्पर मिश्रण भी हुआ है । 

कतिपय हस्तलेखों में ऋ० प्रा० सूत्रों के रूप में उपलब्ध हुआ है। सूत्रों 
की पूर्ण संख्या १०६७ है । 

ऋण प्रा० तीन अध्यायों में विभक्त है । प्रत्येक अध्याय में छः पटल हैं । 
इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में अट्ठारह पटल हैं। प्रत्येक पटल को वर्गों में विभक्त , 
किया गया है । प्रत्येक वर्ग में प्रायः पाँच श्लोक हैँ। किलु पटलों के अन्त में 
ऐसे वर्ग हैं जिनमें तीन, चार, पांच अथवा छः म हे एकादश, द्वादश, 
त्रयोदश, षोडश तथा सप्तदश पटलों में उपयुक्त तियमों का पूर्णतः पालन नहीं 
किया गया है । ऋ० प्रा० को उद्धृत करते समय पटल एवं तदन्तर्गेत सूत्रों का 
ही उल्लेख किया जाता है । इसका कारण यह है कि क्र० प्रा० का अध्यायों 
और वर्गों में जो विभाजन किया गया है वह कृत्रिम है । ऋ०प्रा० का पटलों में 
जो विभाजन किया गया है वह मौलिक एवं प्रतिपाद्य विषय को दृष्टि में रखकर 
किया गया है । इस तथ्य की पुष्टि अधोलिखित तालिका से होती है- 
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पटल-संख्या विषय 
प्रथम संज्ञा एवं परिभाषा 
द्वितीय स्वर-संघि 
तृतीय 'स्वर' (accent) 
चतुर्थं इसि 
पञ्चम सूर्धेन्यभाव 
षष्ठ संयोगविषयक उच्चा रण-वैशिष्ट्य 
सप्तम, अष्टम और नवम दीर्घत्व 
दशम और एकादश क्रम-पाठ 
द्वादश पद 
त्रयोदश वर्णोत्पत्ति 
चतुर्दश वर्णोच्चारणदोष 
पञ्चदश वेदाध्ययन 
षोडश, सप्तदश और अष्टादश छन्दः 


प्रथम पटल के पूर्व में वर्गेद्वय-संज्ञक दस ग्रन्थ श्लोक भी इस ग्रन्थ में 
उपलब्ध होते हैं । 

ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के मुख्य विषय--विस्तृत विषय-सूची में ऋह० प्रा० 
के विषयों को देखा जा सकता है । 

ऋ० प्रा? के विषयों को अधोलिखित भागों में विभक्त किया जा 
सकता है-- 

१-वणे-विचार-ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का मूल उद्देश्य ऋग्वेद-सं हिता के 
परम्परा-गत शुद्ध उच्चारण को सुरक्षित रखना है । 'संहिता' छन्दोवद्ध ऋचाओं 
का समूह है, ऋचायें छन्दोवद्ध वाक्यों के समूह हैं, वाक्य पदों के समूह हैं और 
पद वर्णो के समूह हँ । इस प्रकार वर्ण 'संहिता' की मूल इकाई हैं । 'संहिता' का 
शुद्ध उच्चारण वरणो के शुद्ध उच्चारण पर आधूत है । यही कारण है कि ऋ० 
प्रा के प्रथम, षष्ठ और त्रयोदश पटलों में वर्णो पर अनेक दष्टियों से विचार 
किया गया है । चतुर्दश पटल में वर्णों के उच्चारण में जायमान दोषों का साङ्गो- 
पाङ्ग सजीव वर्णन किया गया है । 
| २--पद-विचार--वर्णो के बाद में पदों का स्थान आता है। ऋ० प्रा० 
ऋग्वेद-संहिता के पद-पाठ पर्‌ आधूत हे । यह पदों को सिद्ध मानता है और 
सिद्ध पदों से संहिता-पाठ के निर्माण के लिए नियमों का विधान करता है। ऋ० 
प्रा० में पदों की सिद्धि नहीं की गई है, क्योंकि वे पहले से ही सिद्ध हैं । पदों 
का प्रकृति-प्रत्यय में विभाग प्रातिशाख्य के विषय के वाहर की वस्तु है । यह 
वस्तुस्थिति होते हुए भी 'संहिता' के शुद्ध उच्चारण के लिए पदों का शुद्ध 
उच्चारण अपेक्षित है । अत एव पदों के सामान्य स्वरूप का ज्ञान वक्ता को होना 


क छ हि 
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ही चाहिए । इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर ऋ० प्रा० के दस सूत्रों में पदों की 
जातियों का निरूपण किया गया है ।* १२।१७ में बतलाया गया है कि वैयाकरण 
पदों की चार जातियाँ वतलाते हैं--'ताम', आख्यात', 'उपसर्ग' और 'निपात' [४ 
१२।१८ के अनुसार नाम” वह है जिसके द्वारा वक्ता द्रव्य का अभिधान करता 
है।* १२।२५ में भी द्रव्य (सत्त्व) के श्रभिधायक को ही 'नाम' कहा गया हे ।* 
१२॥१८ के भाष्य में उवट ने 'नाम' के उदाहरण के रूप में अग्नि, ईन्द्र, 'वरुण' 
इत्यादि देवताओं के नामों को उद्धृत किया हे ।५ 

१२।१९ के अनुसार वह शब्द 'ग्राख्यात है जिसके द्वारा वक्ता क्रिया 

(क) पदों के विषय में कहने के लिए ग्रन्थ में स्थान नहीं मिलेगा, अत एव इन 
दस सूत्रों का अध्ययन यही प्रस्तुत किया जाता है । 

(ख) नाम।ख्यातमुपसर्गो निपात- 

श्चत्वार्याहुः पदजातानि शाब्दाः । 

(ग) “सास शब्द “झुकना' अर्थ वालो 'नम्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है । इसी अर्थ 
को ध्यान में रखकर निरुक्त १।१ की वृत्ति में दुर्गाचार्य ने कहा है कि 'नाम' 
बे हैं, जो गोण रूप से 'आख्याल' शब्द में झुक जाते हैं श्रथवा जो भ्रपने 
आपको 'ग्राख्यात' शब्द के अर्थ में गौण रूप से झुका देते हैं (नमन्त्यास्यात- 
शब्दे गुणभावेन नमयन्ति वा स्वमर्थमाख्यातशब्दवाच्ये गुणभावेनेति नामानि) । 

'नास' शब्द को व्याख्या इस प्रकार भो को जा सकती हे--नाम' बे हैं 
जो वाक्य में झुक जाते हैं अर्थात्‌ 'आख्यात' की अपेक्षा अपने अर्थ को गौण 
बना देते हैं । यास्क ने भी कहा है कि जहाँ दोनों 'नाम' ओर आख्यात' होते हैं 
वहाँ उन दोनों में भाव ग्रर्थात्‌ क्रिया ही प्रधान होती है (यत्रोभे तत्र भाव- 
प्रधाने भवतः नि०१।१) । 


(च) तत्ास पेनाभिदधाति सत्वम्‌ । 

(ङ) सत्त्वाभिधायकं नाम । 

(च) अग्न इन्द्र वरण मित्र देवाः। 

(छ) 'भ्राख्यात' शब्द 'आ' उपसरंपूर्वेक 'स्पा' धातु सें “क्त प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 


हुआ है । 'आख्यात' का शाब्दिक ग्र्थं हे 'कहा हुआ'। अश्वो गच्छति'- 
इस वाक्य में अश्व को गमनरूप क्रिया कही गई हे । अतः गमनरूप क्रिया 
आख्यात' है । यतः यह गमनरूप क्रिया 'गच्छति' पद के द्वारा व्यक्त को गई 
है, अतः 'गच्छति' पद भी 'आख्यात' है। 

नि० १।१ की वृत्ति में दुर्गाचार्य ने आख्यात' शब्द का निर्वचन करते हुए 
बतलाया है कि 'आख्यात' वह है, जिसके द्वारा स्त्रीलिङ्ग, पुलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग 
रूप द्रव्य क्रिया की अपेक्षा गोण रूप से प्रकट किए जाते हैं ग्रौर उनकी 
अपेक्षा क्रिया प्रधान रूप से व्यक्त को जातो है (आख्यायन्ते स्त्रीपुनपुसकानि 
क्रियागुणभावेन वर्तेमानान्यन्येन क्रिया च तेषामुपरि प्राधान्येन वतेमानेत्या- 
ख्यातम्‌) । 
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(भाव) का अभिधान करता हे और जो धातु से समन्वित होता है ।” १२।२५ 
में भी क्रिया के वाचक को आख्यात कहा गया हे ॥ १२।१९ के भाष्य में उवट 
ने आख्यात' के उदाहरण के रूप में 'हतम्‌', नुदेथाम्‌' इत्यादि क्रिया-पदों को 
उद्धृत किया है।" 

१२।२० के अनुसार प्र, अभि, आ', 'परा' “निः”, 'दुः', 'अनु', “वि', 
“उप', 'अप', 'सम्‌', 'परि', प्रति, नि’, अति, अधि, 'सु', 'उत्‌', 'अव' और 
“अपि "ये वीस 'उपसर्ग'" हैं, जो अन्य दो ( = चाम' और आख्यात?) के साथ 
प्रयुक्त होकर अर्थ के वाचक हें ४ १२।२५ में भी कहा गया है, कि 'उपसर्ग' 
'नाम' और 'आख्यात' के अर्थ में विशेषता ला देता है ।* 

१२।२१ के अनुसार 'नाम', आख्यात' और 'उपसर्ग' से प्रन्य को 'निपात'% 
जानना चाहिए ।" १२।२५-२६ में बतलाया गया है कि 'निपात' पाद का पुरण 
करने वाला है । कभी-कभी ग्रथे के अनुसार प्रयुक्त होने से अनर्थक निपातों से 
अन्य सार्थक “निपात” भी होते हैं। पद्य और गद्य साहित्य में जो 'निपात' हैं 

(क) तदाख्यातं पेन भाबं सधालु । 

(ख) क्रियावाचकमास्यातम्‌ । 

(ग) हतं नुदेथां नि शिशीतमत्रिणः । 

(घ) 'उपसग' शब्द 'उप' उपसगंपूर्वक 'सुज्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है । उप + सृज्‌ का 
अथ है सम्पर्क में आना', समीप में आना” । प्र, 'ग्रभि', आए इत्यादि पदों 
को 'उपसर्ग' कहने का यह कारण है कि ये पद “नास और “आख्यात के 
सम्पर्क में आकर ही श्रपना कार्य करते हैं । 

निरुक्त १।२ को वृत्ति में दुर्गाचार्य ने कहा है कि 'आ्राख्यात' का ग्रहण 
करके ये उस 'ग्राख्यात' के ही अर्थ में वशिष्ट्य उत्पन्न कर देते हैं (आख्यात- 
मुपगृह्यार्थविशेषमिमे तस्येव सूजन्तीत्युपसर्गाः) । 


ते० प्रा १।१५ पर वै० आ० में कहा गया है कि 'गति' के रूप में 
अथवा 'कमेवचनीय' के रूप सें ये अन्य पदों के साथ जुड़ जाते हें --इसलिए 
ये 'उपसगं' कहलाते हैं (गतितथा कर्मश्रवचनीयतया वा पदान्तैरुपसृज्यन्ते 
इत्युपसर्गाः) । 

(ङ) प्राभ्या परा निर्दुरनु व्युपाप सं परि प्रति व्यत्यधि सुदवापि। 

उपसर्गा विशतिरर्थवाचकाः सहेतराभ्याम्‌ ॥ 

(च) उपसर्गो विशेषकृत्‌ । 

(छ) निपात’ शब्द “नि उपसगंपूर्वक 'पत्‌' धातु से निष्पन्न हुआ हे । 'निपात' शब्द 
का निर्वेचन करते हुए ग्राचायं यास्क ने निरुक्त १।२ में कहा है कि ये 
श्रनेक अर्थो में गिरते हैं अर्थात्‌ इनके अनेक भ्रर्थ होते हैं, इसलिए ये 'निपात' 
कहे जाते हैं (उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति) । 

(ज) इतरे निपाताः । 
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भुमिका । २७ 
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"i गा नहीं है कि “इतने ही निपात हैं ।”” १२।२१ के भाष्य में 
उवट पात' के उदाहरण के रूप में च को उद्धृत किया है ।* 


३--संधि-विचार-:प्रातिशास्य-ग्रन्थों का मुख्य विषय है पदों से संहिता- 
पाठ का निर्माण करना । पदों से संहिता-पाठ का निर्माण संधि के नियमों के 
आधार पर ही होता है । श्रत एव ऋ० प्रा० के द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, 
अष्टम और नवम पटलों में संधि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया हैं । 

४--स्वर-विचार--संहिता का पाठ परम्परा के अनुसार करना पड़ता है । 
यह पाठ साधारण न होकर प्राचीन स्वराधातों के अनुसार होना चाहिए । स्वर 
की अत्यल्प त्रुटि होने पर भी दोष का भागी बनना पड़ता है । ६० प्रा० के 
सम्पूर्ण तृतीय पटल तथा द्वादश, पञ्चदश, और सप्तदश पटलों के कतिपय छिट- 
पुट सूत्रों में स्वर' का गया है । 

५--छुन्दोबिचार-संहिता के मन्त्र छन्दोवद्ध हैं | श्रत एव छन्दों के साङ्गो- 
पाङ्ग ज्ञान के अभाव में संहिता के मन्त्रों का उच्चारण नहीं हो सकता है । यही 
कारण है कि त्र६० प्रा० के षोडश, सप्तदश और अष्टादश पटलों में छन्दों का 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । 

६--क्रम-पाठ-विचार--पद-पाठ और संहिता-पाठ के बाद सें क्रम-पाठ 
आता है । पद-पाठ और संहिता पाठ-इन दोवों-की पुष्टि के लिए क्रम-पाठ 
उपयोगी है । त्रः० प्रा० के दशम और एकादश पटलों में क्रम-पाठ का विधान 
किया गया है । 

७-वेदाध्ययन-विचार-वेदाध्ययन अव्यवस्थित तथा अनियमित रूप से 
नहीं किया जा सकता है। वेदाध्ययन की अपनी . विशिष्ट विधि हे । इस 
विधि का वर्णन क्र० प्रा० के पञ्चदश पटल में किया गया हे । 


नऋह० प्रा० की उपयोगिता के विषय में शङ्का तथा उसका समाधाने 
प्रश्न हो सकता है कि संहितात्मक मन्त्रों के वाह्य स्वरूप (वर्ण, पद, संधि, स्वर, 
छन्द:) के ज्ञान के लिए शिक्षा-ग्रन्थ, व्याकरण-ग्रन्य और छन्दोग्नन्थ प्रवृत्त हैं। 
इन ग्रन्थों के होते हुए ऋ० प्रा० इत्यादि प्रातिशाख्य-ग्रच्थों की क्या उपयोगिता 
है ? इस प्रश्न का उत्तर 'प्रातिशाख्य' शब्द के अर्थ में ही निहित है । वेदों की 
एक-एक शाखा से सम्बद्ध होने के कारण ही ये ग्रन्थ 'प्रातिशाख्य' कहलाते हैं 


(क) 0 निपातः पादपुरणः । 
निपातानामर्थवशान्निपातना- 
दनर्थकानामितरे च सार्थकाः । 
नेयन्त इत्यस्ति संख्येह वाङ्मये 
सिताक्षरे चाप्यमिताक्षरे च ये ॥ 
(ख) अस्माच ताँश्च । 
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(शाखायां शाखायां प्रतिशाखं, प्रतिशाखं भवं प्रातिशाख्यम्‌) । शिक्षा-ग्रन्थ, 
व्याकरण ग्रन्थ और छन्दोग्रन्थ-ये सभी-वेदों के विषय में सामान्य बातें 
बतलाते हैं--इनका सम्बन्ध वेद की किसी विशेष शाखा के साथ नहीं होता है । 
कितु प्रातिशाख्य का सम्वन्ध मुख्य रूप से वेद की किसी एक विशिष्ट शाखा के 
साथ होता है। प्रातिशाख्य-ग्रम्थ श्रपनी-अपनी शाखाओं के वर्णो, वरणो के 
उच्चारण के गुणों और दोषों, वर्णो को संघियों, 'उदात्त' आदि स्वरों, छन्दों 
इत्यादि ग्रनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का विवरण प्रस्तुत करते हें । शाखा-विशेष 
का ऊहापोह करके उसका विशिष्ट एवं साङ्गोपाङ्ग अध्ययन प्रस्तुत करना ही 
प्रातिशाख्य का प्रयोजन हे । ऋ० प्राण में शाकल-शाखा की शैशिरीय संहिता 
का सर्वाङ्गीण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त क्रम-पाठ, क्रस- 
हेतु, वेदों का पारायण इत्यादि अनेक विषयों का. प्रतिपादन भी ऋए प्रा० में 
किया गया है, जिन्हें शिक्षा-ग्रन्यो, व्याकरण-ग्रन्थों और छन्दोग्रन्थों में स्थान ही 
नहीं मिला है । 
वास्तव में ऋग्वेद-प्रातिशाख्य जैसे ग्रन्थ के महत्व का कोई अपलाप नहीं 
कर सकता है । तथापि ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं, जो इस ग्रन्थ की भी निन्दा करने 
में नहीं चूके । १४।६८ में आचार्यं शौनक ने बतलाया है कि अशक्यार्थता दोष से 
दूषित होने के कारण तथा इस शास्त्र में विहित तथ्यों के विषय में मतभेद होने से 
कुछ आचार्य इस वर्ण-शिक्षा की निन्दा करते हैं ।” तात्पर्य यह है कि पुनरुक्तता, 
अविस्पष्टार्थंता, कष्टशब्दता और अशक्यार्थता इत्यादि दोष शास्त्रों के होते हैं । 
इनमे से अशक्यार्थता दोष इस शास्त्र में विद्यमान है, क्योंकि एक वर्ण भी 
नियमानुसार उच्चारित नहीं किया जा सकता है । दूसरा दोष यह है कि 
ऋ० प्रा० में प्रतिपादित तथ्यों के विषय में मतभेद है। एक आचार्य एक 
बात कहता है, दूसरा आचार्य दूसरी विरुद्ध वात कहता है । इन कारणों से ऋ० 
प्रा० अकृत्स्न ( = अपूर्णं = प्रयोजनरहित) है । 
उपर्युक्त आक्षेपों के उत्तर में ग्राचार्यं शौनक का कहना है कि इन आक्षेपो 
के कारण यह ग्रन्थ अन्य शास्त्रों के द्वारा अतिक्रान्त नहीं किया जा सकता है । 
यह पूर्ण है, अनिन्य है, वेदाङ्ग है और आणे है ।५ तात्पर्य यह है कि अन्य शास्त्रों 
में भी अशक्यार्थं का विधान किया गया है । अशक्यार्थ का विधान करने से उन 
शास्त्रों को प्रयोजनरहित नहीं कहा जाता है । वे सप्रयोजन ही हैं। इसलिए यह 
शास्त्र भी सप्रयोजन होने के सर्वथा योग्य है । 
इस शास्त्र में विरुद्ध विधान नहीं हें । अन्य भी शास्त्रों में इस प्रकार के 
विकल्प उपलब्ध होते हें । इसलिए यह्‌ शास्त्र निन्दनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त 


(क) शास्त्रापवादातप्रतिपत्तिभेदान्ति- 
न्दतत्यकृत्स्तेति च वरांशिक्षाम्‌ । 
(ख) सतेन शास्त्रेन बिशिष्यतेऽन्यैः 
कृत्स्नं च वेदाङ्कमनिन्द्यमाषंम्‌ । 
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छः वेदाङ्गों के हे मध्य में यह्‌ भी एक वेदाङ्ग है । इस कारण से भी यह शास्त्र 
निन्दनीय नहीं है । यह वेदाङ्गशास्त्र ऋषि-्रोक्त है, और ऋषि-ओरोक्त लोक में 
प्रमाण होता है । इन कारणों से ऋ० प्रा० का सप्रयोजन होना सिद्ध होता है । 

ऋणष्वेद-प्रातिशाख्य के निर्माण में अपनाई गई पद्धति--१०२५ सूक्तों, 
१०५५०३ ऋचाओों तथा १५३८२६ शब्दों से समन्वित ऋग्वेद-संहिता की रचना 
अनेक छन्दों में हुई हे । इतने विशाल साहित्य की विशिष्टताग्रों को उल्लिखित 
करना कोई सरल कार्य नहीं था। उसके लिए असाधारण परिश्रम, असाधारण 
श्रद्धा, असाधारण बुद्धि तथा असाधारण संयोजन-शक्ति की आवश्यकता थी । 
आचार्य शौनक के सम्पुख कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं था जिसमें 'संहिता' के विषय 
में कुछ कहा गया हो । ज्ञातव्य है कि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य से प्राचीन कोई भी 
व्याकरण-ग्रन्थ अथवा प्रातिशाख्य ग्रन्थ ग्रथवा शिक्षा-ग्रन्थ अद्यावधि उपलब्ध 
नहीं हुआ है । आचार्य के सम्मुख केवल एक ही वस्तु थी और वह थी मन्त्रो के 
उच्चारण की मौखिक परम्परा । यह वस्तुस्थिति होने पर भी उन्होंने ऋग्वेद- 
संहिता के प्रत्येक स्थल का वर्ण, पद, संधि, 'स्वर', छन्द: तथा क्रम-पाठ इत्यादि 
अनेक दृष्टियों से सुक्ष्म निरीक्षण किया है। कोई भी स्थल उनकी पैनी दृष्टि से 
नहीं बच सका है । ऋग्वेद-संहिता की विशिष्टताग्रों को उल्लिखित करने के लिए 
उन्होंने अपने सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर तीन प्रकार के सूत्रों का निर्माण 
किया है--(१) सामान्य सूत्र; (२) अपवाद सूत्र और (३) निपातन सूत्र ।* 
सर्वप्रथम उन्होंने विस्तृत क्षेत्र वाली विधियों को समान्य सूत्रों के रूप में उपनिवद्ध 
किया है । तदनन्तर अल्प क्षेत्र वाली विधियों को इन सामान्य सूत्रों के अपवाद 
सूत्रों के रूप में उपनिवद्ध किया है । सामान्य सूत्रों तथा अपवाद सूत्रों के अन्तर्गत 
न आने वाले तथा सम्पूर्ण शास्त्र के अपवाद-भूत स्थलों को एक-एक करके निपातन 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद-संहिता के सभी स्थल इन सूत्रों के 
अन्तर्गत आ गए हैं । इस प्रकार ऋग्वेद-प्रातिशाख्य का निर्माण इन तीन प्रकार 
के सूत्रों के रूप में हुआ है। ऋ० प्रा० की पद्धति में अधोलिखित तीन बातें 
उल्लेखनीय हैं-- 

ग्र--पारिभाषिक शब्द--सूत्र-शैली में उपनिबद्ध प्रातिशाख्यादि ग्रन्थों का 
संक्षिप्तता एक विशिष्ट गुण है श्रोर इस गुण की रक्षा के लिए सूत्रकारों ने अथक 
प्रयत्न किया है । संक्षिप्तता की सिद्धि मुख्यरूपेण पारिभाषिक शब्दों के माध्यम 
से सम्भव हो सकी है । विपुल अर्थ को प्रकट करने के लिए एक पारिभाषिक 
शब्द का विधान ग्रन्थ में केवल एक स्थल पर कर दिया जाता है और ग्रन्थ में 
जहाँ-जहाँ उस अर्थ को प्रकट करना अभीष्ट होता है वहाँ-वहाँ उस छोटे से 
पारिभाषिक शब्द का उल्लेख कर दिया जाता है। पारिभाषिक शब्द जिस 
अर्थ-विशेष के द्योतक होते हैं; उस सम्पूर्ण अर्थ-विशेष का ज्ञान पारिभाषिक 
शब्द के कथनमात्र से ही हो जाता है । 

(क) इन तीन प्रकार के सूत्रों के ज्ञान के लिए आगे परिभाषा सूत्रों को देखिए । 


३० : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


पारिभाषिक शब्द रूप अल्प शब्द से विपुल अर्थ को ग्रसंदिग्ध रूप से कहा 
जा सकता है। विचारों की ग्रभिव्यक्ति का सौंदर्य शब्द-लाघव में हो समाहृत होता 
है । शब्द की लघुता में विचारों की विशदता का समन्वय स्थान और समय 
दोनों के अभिरक्षण में सहायक होता है। पारिभाषिक शब्द इन गुणों से 
परिपूर्ण होने के कारण अपनी अद्वितीय उपयोगिता परिलक्षित करते हैं। एक 
शब्द में कहा जा सकता है कि वे भावाभिव्यक्ति के प्राण हैं। यही कारण है कि 
आचार्य शौनक ने मुख्यतः प्रथम पटल में 'समानाक्षर', 'संध्यक्षर' इत्यादि अनेक 
पारिभाषिक शब्दों का विधान किया है ।* पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से ऋ० 
प्रा० का अत्यधिक महत्त्व है। प्रातिशाख्य में प्रयुक्त अधिकतर पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग इस प्रातिशाख्य के पूर्ववर्ती किसी भी ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता है। 
अतः यह माना जा सकता है कि ये पारिभाषिक शब्द सूत्रकार की ही देन हैं । 


ग्रा-परिभाषा-सुत्र-उपर्यृक्त सूत्रों के निर्माण में आचार्य शौनक ने कतिपय 
सिद्धान्तो को अपनाया है । इन सिद्धान्तों के प्रकाश में ही उपर्युक्त सूत्रो को 
समभा जा सकता है । अपने सूत्रों के अवबोध के लिए तथा उनके समुचित 
प्रयोग के लिए आवाय शौनक ने अ्रपने सिद्धान्तो को ग्रन्थ के प्रथम पटल के 
कतिपय परिभाषा-सूत्रों में उपनिवद्ध किया है। इन परिभाषा-सूत्र रूपी कुञ्जी 
को हाथ में लेकर ही व्यक्ति आचार्य के सूत्रों के रहस्य को खोलने में कृतकृत्य 
हो सकता है । प्रथम पटल के परिभाषा-सूत्र ये हैं-- 
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१-जिन सूत्रों में यह कहा जायेगा कि “यह वह हो जाता है” वहाँ 
अत्यन्त समीपता की दृष्टि से उस्का ( = द्वितीया विभक्ति में निदिष्ट का) होना 
बतलाया गया है” (५।५६) । तात्पर्यं यह है कि (१) प्रातिशाख्य के सूत्रों में 
विकार को प्राप्त करने वाले वर्णो को प्रथमा विभक्ति में रखा गया है और 
विकारात्मक परिणाम के रूप में आने वाले वर्णो को ट्रितीया विभक्ति में रखा 
गया है; (२) प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट वर्ण उच्चारणा-स्थान इत्यादि की 
दृष्टि से अपने सर्वाधिक समीपवर्ती वर्ण में ही परिवतित होता है। उदाह्रण--तव। 
अयम्‌ । (प० पा०) = “तवायम्‌” (सं० पा०)-- यहाँ “यह वह हो जाता हे” 


(क) ऋ० प्रा० के कतिपय महत्त्वपुर्ण पारिभाषिक शब्द ये हैं--'समानाक्षर' 
(१।१), 'संध्यक्षर' (१।२), 'स्वर' (१।३), 'व्यञ्जन' (१।६), 'स्पर्श' 
(१।७), 'अन्तःस्था' (१।४), 'ऊष्मन्‌' (१।१०), 'अघोष' (१।११-१२), 
'सोष्मन्‌’ (१।१३), 'भ्रनुनासिक' (१।१४), 'ह्वस्वः (१।१७), 'दोघे' 
(१११८), 'श्रक्षर (१।१४, १८।३२), “गुरु (१।२०), 'लघु' (१८1३८), 
“रक्त! (१३६), संयोग! (१।३७), 'नासिक्य' (१।४८), स्थानः (१।४), 
“नामिन्‌' (१।६५) इत्यादि । 

(ख) श्रसावमुमिति तद्भावमुक्त यथान्तरम्‌ । 


भुमिका : ३१ 
अनुसार दो अकार एक 'दीर्घ' 'स्वर' होते हैं और “अत्यर 
छि एमा वक र. स्वर होते हैं और “अत्यन्त समीपता की दृष्टि 
से” के अनुसार आकार ही होते हैं । टे 
1 व Tf > ज गौ 

ह र -वर्णा के उच्चारण-स्थान और प्रश्लिष्ट' संधि के उपदेश में 
ज ७ ( स्व (सुद्ध ला उल्लेख प्र ७ गै AOS 
हाँ 'ह र' का उल्लेख हो वहाँ ह्वस्व' और 'दीघं-दोनों 'सवर्ण'* 'स्वर'- 
वर्णों को समझता चाहिए (१।५५) । तात्पर्य यह है कि (1) वर्णों के 
उर ण-स्थान व्या 1 ( “वर्ण कहते 1 गौ © ७०००, 
उ क | ज्ञ प्रसङ्ग में 'हस्व' 'स्वर'-वण कहने से 'हस्व' और 'दोर्ध' दोनों 
का ग्रहण होता हे । उदाहरण--१1३८ में यद्यपि अको ही कण्ठ्य' कहा गया 
है", तथापि इससे अ और आ--इन दोनों-को कण्ठ्य' समझता चाहिए; 
०७ ॥। श्लिष ? धि के क oi ७. छ 
(11) 'प्रश्लिष्ट' संधि के प्रसङ्ग में भी 'हस्व' 'स्वर-वर्ण कहने से 'हस्व' और 
NO) ०७ न्नै > न 
“दोघ --इन दोनों-का ग्रहण होता हे । उदाहरण--२। १७ में यह कहा गया हे कि 
उकार परे हो तो अकार परवर्ती उकार के साथ ओकार हो जाता हे ।” यहाँ 
अकार से अ और आ--इन दोनों और उकार से उ और ऊ--इन दोनों-- 
को समभना चाहिए, जिससे श्र या आ+उ या ऊ= ओ। 


३--स्वर'-वर्ण या सघोष' 'व्यञ्जन' परे हो तो अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ण 
(= उपधा“) के सहित अरिफित विसर्जनीय को एक वर्ण के समान समझना 
(क) 'सवण' का शाब्दिक अर्थ है 'समान रूप (वर्ण) वाला अर्थात्‌ समान उच्चारण- 
स्थान तथा समान 'प्रयत्न' वाला वर्ण । 'समानाक्षर-संज्ञक 'स्वर-वर्णो 
में बे दो वर्ण 'सवर्ण-संज्ञक होते हैं, जो उच्चारण-स्थान तथा 'प्रयत्न' की 
दृष्टि से समान होते हैं। ऋ० प्रा० में 'सवरो' संज्ञा का विधान तो नहीं 
किया गया है, किलु पारिभाषिक अर्थ में इस संज्ञा का प्रयोग किया गया है। 
वा० प्रा० १४३ सें कहा गया हैं कि समान स्थान, 'करण' शोर ग्रास्य 
प्रयत्न? वाला वर्ण 'सवरां"-संज्ञक होता है (समानस्थानकरणास्यप्रयत्तः 
सवर्णः) । तै० प्रा० १३ पर त्रिश २० में कहा गया है कि सादृश्य को 
सबर्णत्व कहा जाता है (सबर्णत्बं नाम सादश्यमुच्यते) । 
(ख) स्थानप्रश्लेषोपदेशे स्वराणां 
हृस्वादेशे हस्वदीधों सवणों । 
(ग) कण्ठ्योऽकारः । (घ) उकारोदय श्रोकारम्‌ । 
(ङ) क्र० प्रा? में 'उपधा' संज्ञा का विधान तो नहीं किया गया है, कितु अनेक 
स्थलों पर इस संज्ञा का प्रयोग किया गया है। 'उपधा' का शाब्दिक ग्रथ है 
(समीप में रक्षा हुआ ।' इसी शाब्दिक अर्थ को दृष्टि में रखकर ऋ प्रा० में 
अव्यवहित पूर्वे सें स्थित वर्ण अथवा पद के लिए “उपधा' संज्ञा का प्रयोग 
किया गया है । 'उप' उपसर्गपुवं क (घा? धातु से निष्पन्न “उपहित' शब्द भी 
अनेक स्थलो पर इस प्रातिशाख्य सें प्रयुक्त हुआ है । यह उल्लेखनीय हे कि 





(१). क्र० ३।३५।९ 


३२ : ऋर्वेदप्रातिशाहय 


चाहिए” (१।६७) । उदाहरण--(१) “हस्व' स्वर'वर्ण पुर्वं में हो तो 
अरिफित विसर्जनीय अकार हो जाता है” (२।२७)-इस सूत्र से-यः। इन्द्र । 
सोमऽपातमः । (प० पा०) = “य इन्द्र सोमपातमः”? (सं०पा०) में अव्यवहित 
पूर्ववर्ती वर्ण (अ) के सहित विसर्जनीय अ हो गया है, यद्यपि इस सुत्र में 
अरिफित विसर्जनीय के ही अ होने का विधान किया गया है; (२) “हस्व' 
“स्वर/-वर्ण पूर्व में हो तो अरिफित विसर्जनीय ओकार हो जाता है"? (४२५) 
-इस सूत्र से-नमः। भरन्तः। आ। इमसि। (प०पा०) = “नमो भरन्त 
एमसि”* (सं०पा०) में अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ण (श्र) के सहित श्ररिफित 
विसर्जनीय ओ हो गया है, यद्यपि इस सूत्र में अरिफित विसर्जनीय के ही ओ 
होने का विधान किया गया है । 


४--विपरीत विधान के न होने पर पद्यों को पद के समान समझना 
चाहिए" (१।६१) । तात्पर्य यह है कि पदों” के विषय में विहित नियम पद्योंच 
पर भी लागू होते हें । इसके अनुसार पदान्तों और पदादियों में होने वाले 
(३१ङ) वा० प्रा०, च० श्र० इत्यादि ग्रम्थों में अन्तिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण के लिए 
'उपघा' संज्ञा का प्रयोग किया है । 
(क) सहोपधोऽरिफित एकवणोव- 
हिसजनीयः स्वरघोषवत्परः । 


(ख) ह्लस्वपूर्वस्तु सोऽकारम्‌ । 

(ग) ओकारं ह्वस्वपूर्वः । 

(घ) प्रप्रत्यास्ताये पदवच्च पद्यान्‌ । 

(ङ) गत्यर्थंक 'पद्‌' धातु से पद! शब्द निष्पन्न हुआ है । ऋ० प्रा० में 'पद' शब्द 


का लक्षण प्रस्तुत नहीं किया है, कितु इस शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर 
किया गया है । वा० प्रा० ३२ में कहा गया है कि अर्थ 'पद' हे (अर्थः 
पदम्‌) । इसकी व्याख्या करते हुए उवः ने कहा है कि भ्रर्थ का ग्रभिधान करने 
वाला 'पद' होता हे । इसके द्वारा अर्थ के पास पहुँचा जाता है, गर्थे प्राप्त 
किया जाता है, अर्थ ज्ञात होता है--श्रतः यह 'पद” कहलाता हे । ' 

(च) ऋ० प्रा० में 'पद्य' संज्ञा का विधान तो नहीं किया गया है, किंतु इस संज्ञा 
का प्रयोग श्रनेक स्थलों पर हुआ है। ३।२५ के भाष्य में उवट ने पद के 
आधे भाग को 'पद्य' कहा है (पद्य पदार्धम्‌) । २।१२ के भाष्य में उवट ने 
पद्य का व्याख्यान 'सावग्रह' शब्द के द्वारा किया हे । इससे ज्ञात होता है 
कि सावग्रह पद के दो भागों में से प्रत्येक भाग 'पद्य' हे । 'पद्य' का शाब्दिक 
अथ हैं 'पद से सम्बद्ध'। सावग्रह पद के प्रत्येक भाग को 'पद्य' कहा जाता 
है, क्योंकि प्रत्येक भाग पद से सम्बद्ध हे! 
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विकार पद्यान्तों और पद्यादियो में भी हो जाते हैं । उदाहरुण--“उक।र बाद में होने 
[९ अकार, उकार के सहित, ओकार हो जाता है”* (२।१७) सुत्र पदों 
की संधि के वि षय में है । प्रस्तुत नियम की सहायता से यह सुत्र पद्यों में भी प्राप्त 
हो जाता हृ । इससे त्वाऽऊतासः (प० पा०) = “त्वोतासः”* (सं० पा०) हो 
जाता 

सुत्रकार ने १६२ में बतलाया है कि मूर्धन्यभाव ('नति'), सकारभाव 
('उपाचरित'), क्रम-पाठ और 'स्वर' को छोड़कर अन्य स्थलों पर 'पद्य' को पद्‌ 
के समान जानना चाहिए? (१।६२) । तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त चार स्थलों पर 
पद्य को पद के समान नहीं माना जाता है । उपर्युक्त चार स्थलों पर भी 
पद्य का पद के समान मानकर कार्य किया जाने पर सं० पा० में अप्राप्त अनिष्ट 
रूपों की प्राप्ति होगी । उदाहरण (१) सुदीतिऽभिः | सु दीदिहि। (प० 
पा०) = “सुदीतिभिः सु दीदिहि” (सं० पा०)--'सुदीति$भिः पद में दो 
पद्म! हैँ-'सुदीति' और “भि? । मूर्धव्यभाव ('नति’) के विषय में 'भिः' 
पद्य को पद के समान माना जाने पर इस अबह्वक्षर 'भिः' पद से अव्यवहित 
वाद मं आने वाले सु का सकार ५।५ से षकार हो जायेगा, जो संहिता-पाठ में 
उपलब्ध नहीं है। इसलिए मूर्घन्यभाव ('नति') के विषय में 'पद्य' का पदवत्‌ 
होना इस सूत्र से निषिद्ध किया गया है; (२) पथःऽपथः । परिध्यतिम्‌ । (प० 
पा०) = “पथस्पथः परिपतिम्‌” 'पथःऽपथः' पद में दो पद्य हें--पथः' और 
पथ: । इन पद्यों को पद के समान माना जाने पर ये भिन्न-भिन्न पद हो 
जायेंगे, जिससे संहिता-पाठ में विसर्जनीय सकार में परिवर्तित नहीं होगा । तव 
संहिता-पाठ में “पथःपथः” रूप हो जायेगा । कितु संह्ता-पाठ में पथस्पथः 
रूप ही उपलब्ध होता है । इसलिए प्रस्तुत अपवाद-सूत्र में यह कह क. गया हे 
कि सकारभाव ('उपाचरित') के प्रसङ्ग में पद्यो को पद के समान नहीं माना 
जाता है । “पथःउपथ?” को एक पद मानने पर  “अन्तःपदं तु सर्वत्र 
वोपाचारितः”४-इस सूत्र से सकारभाव (“उपाचरित') हो जाता है 
( ) सुतसोमा अहविदः”*-पद्यों को पद क समान मानने पर यहाँ क्रम-पाठ 
इस प्रकार होगा-सुतसोमाः। सोमा श्रहः। अहविदः। यह क्रम-पाठ 
अणुद्ध है । इसलिए क्रम-पाठ में परयो कको पद के समान नहीं माना जाता है; 
(४) “षुरोहितमितिं पुर ऽहिंतम्‌ ।”१-“पुरःऽहितम्‌” में 'पुरः' के 'उदात्त' के 
कारण हितम्‌ का हि' ३।२१ से 'स्वरित' हो जाता है । कितु 'पुरः' और 
“हितम पद्यों को दो भिन्न पदों के समान माना जाने पर 'पुरः के 'उदात्त' का 
_ (क) उकारोदय ओकारम्‌। 

(ख) ऋते नतोपाचरितक्गमस्वरान्‌ । 
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हितम्‌” के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे हितम्‌'पद सर्वानुदात्त' होगा, जो 
संहिता-पाठ में उपलब्ध नहीं होता है । इसलिए 'स्वर' में 'पद्य' के पदवत्‌ होने का 
निषेध किया गया हँ । 

५-प्रैषों को ऋचा के पाद के समान ही जानना चाहिए” (१।५७) । 
“होता यक्षदरिन समिधा सुसमिधा”” (होता नामक पुरोहित भलीभाँति प्रज्वलित 
होने वाली समिध्‌ से याग करे) इत्यादि आज्ञा-वाचक याग-मन्त्र प्रैष कहलाते 
हें । प्रस्तुत नियम के द्वारा यह कहा गया है कि ऋग्वेद-प्रातिशाख्य में 
प्रतिपादित नियम जिस प्रकार ऋग्वेद की ऋतचाश्रों के पादों पर लागू होते हैं 
उसी प्रकार प्रेष मन्त्रों पर भी लागू होते हें । उदाहरण--“श्राकार से अव्यवहित 
वाद में आने वाला नकार लुप्त हो जात है, यदि वाद में स्त्रर-वर्ण हो” (४।६५) -- 
इस सूत्र के द्वारा नकार के लोप का विधान पादों में किया गया है । प्रस्तुत नियम 
के अनुसार यह विधान प्रेषों में भी लागू होता है। यहो कारण है कि “होता 
यक्षदिन्द्रं हरिवाँ इन्द्रो घानाः”?- इस प्रैष में नकार का लोप वैसे ही हो गया 
है, जैसे ऋचाओं के पादों में होता है । 

६-अपवादों को सामान्य नियमों से मिला हुआ समझना चाहिए" 
(१।५३)।तात्पर्थं यह है कि जहाँ पर सामान्य नियम (न्याय) और विशेष नियम 
(अपवाद )-इन दोनों की प्राप्ति होती है वहाँ ग्रपवाद' वाला कार्य होगा । 

(क) पादवच्चेव प्रषान्‌ । 

(ख) नकार आकारोपधः पद्याम्तोऽति स्वरोटयः लुप्यते । 

(ग) न्यायेमिश्वानपवादान्प्रतीयात्‌ । 

(घ) न्याय' शब्द 'नि' उपसरगपूर्वक 'इ' धातु से श्रथवा 'नी' घातु से निष्पन्त 
हुआ हे । इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है--“नीयते ग्रनेन इति 
न्यायः ।” सामान्य नियम को “याय! कहा जाता है, क्योंकि यह हमको विषय 
के ज्ञान की ओर ले जाता है, हमारा पथ-प्रदशेन करता है। १।५३ के भाष्य 
सें उवट ने "न्याय! संज्ञा की व्याख्या करते हुए कहा है कि विस्तृत क्षेत्र बाली 
सामान्य विधियाँ न्याय” अथवा 'उत्सग' कहलाती हैं (न्यायाः = उत्सर्गाः = 
महाविषया विधयः) । उत्सर्ग शब्द “उत्‌' पूर्वक 'छोड्ना' अर्थ वाली 'सज्‌' 
घालु से निष्पन्न हुश्रा है। यतः सामान्य नियम (न्याय) विशेष नियम 
(अपवाद) के क्षेत्र को छोड़कर लागू होते हैं, अतः सामान्य नियमों 
(न्याय) को 'उत्सर्ग' कहा जाता है। 

(ङ) 'श्रपवाद' शब्द 'श्रप' उपसगंपुर्वक 'वद्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है । अपवाद? 
का शाब्दिक ग्रथे है 'विरुद्ध वचन! । विशेष नियम सामान्य नियम (न्याय) 
के विरुद्ध वचन होता हे । अतः इसे अपवाद” कहते हैं। इसे बाधक विधि 
भी कहा जा सकता है, क्योंकि सामान्य नियम का किसी निश्चित क्षेत्र में 
बाध कर देना ही विशेष नियम (“अपवाद') का कार्य है। 'भ्रपवाद' का क्षेत्र 
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उदाहरण--यत्‌ । वा। (प० पा०)-यहाँ पर सामान्य सुत्र और अपवाद 
सूत्र-दोनों प्राप्त होते हैं । सामान्य सूत्र--“ “स्पश पर्व में हों और “व्यञ्जन 
दा 2 ल SS ह्‌ हे सामान्य सू स्पश पुवे में हों और व्यञ्जन 

गद में हों त पित' संधियों के मध्य में वह 'अवशंगम' संधि है”* 
(४।१) । अपवाद-सुत्र-“ 'सघोष? स्पर्श! वाद में हों तो वर्गो के प्रथम “स्पर्श” 
i; ©) सरो ख ~ 
तृतीय स्पर्श हो जाते है”” (४।२) । सामान्य सूत्र के अनुसार वकार परे रहते 
तकार में कोई विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 'अवशंगम' संधि में वर्ण केवल 
समीप मे आ जाते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता है । इसके विपरीत अपवाद 
धुन क अनुसार तकार का दकार होना चाहिए । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार सामान्य 
नियम (न्याय) और विशेष नियम (“्रपवाद') के प्राप्त होने पर विशेष 
नियम ('अपत्राद') वाला कार्ये होता है। इससे यहाँ तकार का दकार होकर 
संहिता-पाठ में यह रूप निष्पन्न होता है--“यद्वाम्‌ ।”१ 


७-सम्पूर्ण शास्त्र के विषय के 'अपवाद' के रूप में 'निपातन'" 
('प्रतिकण्ठ') को कहा गया है” (१।५४) । तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण शास्त्र 
के विषयों को सामान्य सूत्र के रूप में प्रस्तुत करके उसके ही 'अपवाद' के रूप 
में निपातनों ('प्रतिकण्ठ') को एक-एक करके प्रस्तुत किया गया है । उदाहरणा 
(१) नु। इत्था । ते। (प० पा०)--उकार के परे इकार होने के कारण 
यहाँ क्षैप्र' संधि प्राप्त होती है, जिससे उकार को वकार में परिणत होना 
(३४ङ) सीमित होता है। १॥५३ के भाष्य में उवट ने भी कहा है 'अपवाद' ग्रल्प 
क्षेत्र वाली विधियाँ होती हैं (अपवादा: = अल्पविषया विधयः) । अल्प क्षेत्र 
वाली होने के कारण ही अपवाद-विघि सामान्य विधि (न्याय) से बलवत्तर 
होती है। 
(क) स्पर्शाः पुर्व व्यञ्जनाच्युत्तरा- 
ण्यास्थापितानाम्रवशंगसं तत्‌ ! 
(ख) घोषबत्पराः प्रथमास्तृतीयान्स्वान्‌ । 
(ग) 'निपातन' शब्द 'नि' उपसर्यपुर्वक 'पत्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है। 'निपातन' 
का अर्थ है 'गिराना', 'विनष्ट करना' । सामान्य नियमों के विपरीत रूपों को 
'निपातन' कहने का यह कारण है कि ये रूप सामान्य नियमों को गिरा देते 
हे, बिनष्ट कर देते हैं, सामान्य नियम से प्राप्त कार्य को नहीं होने देते हैं । 
"निपातन! को 'प्रतिकण्ठ' भी कहा जाता है। १।५४ के भाष्य में उबट ने 
बतलाया है कि निपातनों को मानों कण्ठ-कण्ठ से लेकर एक-एक को दिखलाया 
जाता है, अतः ये 'प्रतिकण्ठ' कहलाते हैं (तद्धि कण्ठं कण्ठमिव प्रतिसंगृह्यं के- 
कस्येव प्रदशर्यते) । 
(घ) सवंशास्त्रार्थं प्रतिकण्ठमुक्तम्‌ । 


(१) ६।२३।२ 


३६ : ऋग्वेदप्रातिशाह्य 


चाहिए । किंतु 'निपातन' से क्षेप्र संधि नहीं हुई और उकार का ऊकार हो 
गया । “न्‌ इत्था ते”! का 'निपातन' के रूप में उल्लेख २।७० में किया गया 
है; (२) परि। इतः। सिञ्चत। (प० पा०)--४।३४ से “इतः सिञ्चत” 
रूप प्राप्त होता है कितु निपातन, से पूर्ववर्ती अ के सहित विसर्जनीय ओकार 
हो जाता है और परवर्ती सकार पकार हो जाता है। “परीतो षिञ्चत” का 
'निपातन' के "निपातन, के रूप में उल्लेख ५।१७ में किया गया है । 

इ--कितु कहीं-कहीं पर सूत्रकार ने कतिपय विषयों का अतिरंजित वर्णन 
किया है। कवित्व के चक्कर में पड़कर उन्होंने छोटी-छोटी बातों को घुमा- 
फिरा कर कहा है । इससे कहीं-कहीं प्रातिशाख्य का गूढ़ पारिभाषिक विषय 
और भी अधिक गूढ़ हो गया है। ऐसे स्थलों के अववोध के लिए भाष्यकार 
उवट को बड़ी माथा-पच्ची करनी पड़ी है। यदि भाष्यकार इन स्थलों के 
रहस्य को न खोलते तो ये स्थल सर्वदा ही के लिए गूढ़ वने रहते। एकादश पटल 
में इस प्रकार के अनेक स्थल हें । 


TC ते 


प्रस्तुत ग्रन्थ को योजना--त्र० प्रा० ऋग्वेद-सं हिता के पद-पाठ को आधार 
मानता है और मुख्यतः उन नियमों का विधान करता है, जिनकी सहायता से 
संहिता को निष्पत्ति होती है। 'संहिता' शब्द से ही ज्ञात होता है कि वह किसी 
एक युग, एक व्यक्ति अथवा एक विषय से सम्बन्धित नहीं है। 'संहिता' की 
आधार-शिला हैं वणे । यही कारण है कि ऋ० प्रा० के प्रथम, पष्ठ और त्रयोदश 
पटलों में वर्ण-विषयक विधान किया गया हे । इसके अन्तर्गत ये प्रमुख विषय 
हैं-वर्णों की संख्या तथा उनका विभाजन, वर्णो की उत्पत्ति, स्थान’, प्रयत्न, वणो 
के संयोग-विषयक उच्चारण-वेशिष्ट्य, 'अक्षर'-विभाजन । ऋह० प्रा० के आधार 
पर वर्णो का साङ्गोपाङ्ग विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम अध्याय--ध्वनि-प्रकरण--में 
किया गया है । इस अध्ययन से यह विदित होगा कि ध्वति-विज्ञान ऋह० प्रा० 
का एक महत्त्वपुर्ण प्रतिपाद्य विषय हे । उस अत्यन्त प्राचीन काल में आचार्य 
शौनक ने ध्वनि-विज्ञान के विषय में जो सूक्ष्म निरीक्षण किए थे, वे अधिकांशतः 
आधुनिक ध्वनि-वैज्ञानिकों को भी मान्य हैं । 


क्रग्वेद-प्रातिशाख्य का उत्कर्ष इसी तथ्य में निहित है कि यह उच्चा रण- 
विज्ञान है क्रग्वेद-साहेता की पवित्र ऋचाओं को विकार से मुक्त रखना आचार्य 
शौनक का मुख्य प्रयोजन है। सूत्रकार को बड़ी चिन्ता थी कि कहीं अशुद्ध 
उच्चारण के द्वारा लोग ऋग्वेद-संहिता को भ्रष्ट न कर दें । उन्होंने इस बात का 
सूक्ष्म निरीक्षण किया था कि लोग किस-किस प्रकार से वर्णों का अशुद्ध उच्चारण 
कर देते हैं । वर्णों के उच्चारण में जायमान दोषों का सोदाहरण वर्णन सूत्रकार 
ने %० प्रा के चतुर्देश पटल में किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम अध्याय (ध्वनि- 
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भुमिका : ३७ 
प्रकरण) में वर्णों का अनेक दृष्टियों से परिशोलन करने के पश्चात्‌ द्वितीय 
श्रध्याय में वर्णो के उच्चारण सें जायमान दोषों का परिशीलन किया गया है । 

वर्णों के मेल से पदों की निष्पत्ति होती हे । अत एव वर्णो के बाद में पदों 
का अध्ययन होना चाहिए । कितु क्र ० प्रा० पदों को सिद्ध मानता है । अत एव 
पदों की रचना के विषय में ऋ० प्रा० में कुछ नहीं कहा गया है । द्वादश पटल 
के दस सूत्रों (१२।१७-२६) में पदों के प्रकारो का विधान किया गया है । इस 
विषय का प्रतिपादन भूमिका में ही कर दिया गया है। द्वादश पटल के ही 
कतिपय सूत्रों में पद के अन्त में न आने वाले और पद के आदि में न आने वाले 
वर्णों का विधान किया गया है । इन वर्णो को प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय अध्याय-- 
संधि-प्रकरण--में वतला दिया गया है । 

यद्यपि पद स्वतन्त्र हैं, तथापि 'संहिता' में उनका अतिशय सामीप्य हो 
जाता है। संहिता में पदों में संधि हो जाती है। संधि के नियमों के ग्रनुसार 
ही पदों से 'संहिता' की निष्पत्ति होती है। अत एव 'संहिता' के निर्माण के लिए 
संधि का महत्त्वपुर्ण स्थान हे । यही कारण है कि आचार्य शौनक ने ऋए प्रा० 
के द्वितीय, चतुर्थ, पश्चम, सप्तम, अष्टम और नवम पटलों में संधियों के नियमों 
का विस्तृत विधान किया गया हे । ऋ० प्रा० में विहित संधियों का अध्ययन 
प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय अध्याय--संधि--प्रकरण में किया गया है । 


वैदिक ऋचाओं का पाठ सामान्य उच्चारण-मात्र नहीं है, अपितु आरोह 
तथा अवरोह से युक्त एक प्रकार के संगीत का प्रारुप है । ऋचाओं के यथोचित 
उच्चारण के लिए “उदात्त आदि स्वरों का ज्ञान आवश्यक है । स्वरों के उच्चारण 
में रंचमात्र त्रुटि होने पर भी अनिष्ट हो जाता है । यही कारण हे कि आचार्य 
शौनक ने क्र० प्रा० के सम्पूर्ण तृतीय पटल में तथा द्वादश, पञ्चदश और 
सप्तदश पटलों के कतिपय विक्षिप्त सूत्रों में स्वरों का विधान किया है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ के चतुर्थं अध्याय-स्वर-प्रकरण-में इस विषय का विवेचन किया गया है । 


ऋग्वेद के सभी मन्त्र छन्दोवद्ध हैं। छन्दों का समुचित ज्ञान होने पर 
ही मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है । यही कारण है कि आचार्य 
शौनक ने ऋ० प्रा० के षोडश, सप्तदश और अष्टादश--इन विशाल तीन पटलों 
में छन्दों का विस्तृत विधान किया है । क्र० प्रा० ही में विहित छन्दों का अध्ययन 
प्रस्तुत ग्रन्थ के पञ्चम अध्याय--छन्द--प्रकरण किया गया है । 

संहिता-पाठ और पद-पाठ के बाद क्रम-पाठ का स्थान आता है। क्रम- 
पाठ में पद-पाठ और संहिता-पाठ- इन दोनों का समन्वय दृष्टिगोचर होता ह्‌ । 
ऋण प्रा० के दशम और एकादश पटलो में कैस-याठ के नियमों का हि 
विधान किया गया ह । क्रम=पाठ का विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के षष्ठ अध्याय--क्रम- 
पाठ-प्रकरण--में किया गया है । 
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कु प्रक्रिया होती है । क्र० प्रा० के पञ्चदश पटल में वेद के अध्ययन की विधि का 
विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के सप्तम अध्याय नेदाध्ययन- 
ह र हैः प्रकरण 


रण--में इस विधि का विवेचन किया गया है । 
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ऋग्वेद-प्रातिशाख्य 


( एक परिशीलन ) 

















वण-समास्नाय (Alphabet) 


5० प्रा० सें वर्श-विषयक् विचार-वर्ण-विषयक विचार ऋग्वेद-प्रातिशाख्य 
के प्रारम्भिक श्लोकों (वर्ग्य) में तथा प्रथम, पष्ठ और त्रयोदश पटलों में किया 
गया है । यद्यपि चतुर्देश पटल में भी वर्णो के विषय में ही विचार प्रस्तुत किया 
गया हे, तथापि वहाँ केवल वर्णो के उच्चारण में सम्भाव्यमान दोषों को ही बतलाया 
गया है । इन दोषों का वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वितीय ग्रध्याय में किया जायेगा । 


ऋ० प्रा0 (वर्गहय) सें स्वीकृत वरमाला (वरा-ससास्ताय*) --ऋहऽ 
प्राऽ के प्रारम्भिक श्लोकों (नवम तथा दशम) में वर्णो की जो सूची दी गई 
ह क्रम से इस प्रकार है-अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ, 


ऋष्वेद-प्रातिशाण्य में 'वर्ण-समाम्नाय' के स्थान पर 'वर्ण-राशि' शब्द का प्रयोग 
किया गया है---/इति वर्णराशिः क्रमश्च” (वर्गदृय १०) । 'वर्णा-समाम्नाय' 
संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम ते० प्रा० में उपलब्ध होता है--“अथ वर्णसमास्नाय:” 
(१।१) । कहीं-कहीं 'वर्ण-सपास्नाध' संज्ञा के स्थान पर 'अक्षर-समाम्नाय' 
संज्ञा का प्रयोग किया गया है (दे० ऋ० तं० १४) १ 


'वर्ण-सपाम्नाय' का अर्थ हे 'वर्णों का संग्रह भ्रर्थात्‌ 'वणामाला'। ते० ग्रा० 
१।१ पर त्रि र० में कहा गया हे--/ सम! इति एकीभावे । आए इति 
मर्यादायाम्‌ । “नायः इति आनुपूर्व्येणोपदेशः । एकीभुता अकारादयो वर्णा:“ 
आनुपूर्व्येण पूर्व: शिष्टैरपदि ष्टा: ।” अर्थात्‌ 'सम्‌' का अर्थ हे (एकत्र करना? । 
'आ मर्यादा में प्रयुक्त है । 'स्ताय' का भ्रर्थ है क्रम से उपदेश'। पूर्ववर्ती 
आचार्यों ने अकार आदि वशाँ को एक स्थान पर क्रम से उपदिष्ट किया है। 
बही 'वर्ण-समाम्नाय' है । 


(क) * 


ते० प्रा० १।१ एर वे० आ० सें 'वर्ण-समास्नाय' का निवचन करते हुए 
कहा गया है--“व्यस्ते व्यक्त ध्वन्यन्त इति वर्णा अकारादयः । समित्युपसगस्सहुत्वं 
द्योतप्रति । ग्राघ्वानप्रभ्यासः । यत्र समुदितानासभ्यासः क्रियते स सम्रास्नाय:'” 
्र्थात्‌ जो वर्णित होते हैं, स्पष्ट रूप से ध्वनित (उच्चारित) होते हैं वे अकारादि 
वर्ण हैं । 'सम्‌' यह उपसगे सहभाव को द्योतित करता है । 'आम्नान' का अर्थ 
है अभ्यास (पाठ, विधान) । जहाँ वर्णो के समुदाय का अभ्यास (पाठ, विधान) 
किप्रा जाता है, वह 'वणा-समाम्नाय' है । 

बा० घ्रा० ८।१ पर भाष्य करते समय उवट ने कहा है--“वर्णा: यस्मिन्‌ 


समाम्नाये पठ्यन्ते स वणंसमास्तायः” श्रर्थात्‌ जिस संग्रह में वरो का पाठ 
होता है वह 'वण-समाम्नाय' है । 


४ : ऋरवेदप्रातिशास्य 


ल्‌; क,ख, ग,घ,ङ; च, छ, ज, झ, ज; ट, ठ, ड, ढ, ण; त, थ, द, ध, 

तफ भाया यः र ल, व, ह, श, ष, स, अः, क) ~ प, अर ।* 
वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) को उपर्युक्त क्रम में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त 

ऋ० प्रा० के प्रारम्भिक श्लोकों (वर्गद्वय) में वर्णो के विषय में और कुछ नहीं 
कहा गया है । 
उवट के अनुसार आचार्य शौनक ने ऋ० प्राण में वर्णमाला 

(वर्ण-समाम्नाय) का कथन नहीं किया है, तथापि प्रातिशाख्य के सूत्रों के 

अध्ययन से वर्णो को संख्या तथा वर्णो के क्रम को जाना जा सकता है-- 
वर्णो का दो प्रमुख श्रेशियों में विभाजन--क्र० प्रा० में वर्णो को दो 

मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया है--(१) स्वर” तथा (२) 'व्यञ्जन'१ | 

(क) अकारर्कारावि उ ए ओ ऐ ओ 
पदाद्यन्तयोनं लृकारः स्वरेषु । 
आकारादीन्दीघ रूपार्द्रितीयान्‌ 
ह्वस्वेषु पः्चस्वपि तानि सन्ति ॥5॥। 
कखो गधों ङ चछो जभो न 
टठौ डढो र तथो दधौ न । 
पफो बभो म यरलवा हशषसा 
अः >क ~ प ग्रं इति वणराशिः क्रमश्च ।। १०॥ 

(ख) उवट प्रारम्भिक दस श्लोकों (वर्गद्य) को शोत्रक की रचना नहीं मानते। 
इसके विपरीत विष्णुमित्र इनको शोनक की रचना सानते हैं । 

(ग) वणा-विशेष का वाचक 'स्वर' शब्द 'शब्द करना” अथे वाली 'स्व' धातु से अच्‌' 
प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न हुआ है । १।१३ के भाष्य सें उबट का कथन है 
“स्वयेन्ते शब्द्यन्त इति स्वराः” अर्थात्‌ किसी अन्य की सहायता के बिना स्वयं 
उच्चारित होते हैं, इसलिए 'स्वर' कहलाते हें । ते० प्रा० १।५ पर वे० झा० 
सें कहा गया है--“स्वयं राजन्ते नान्येन व्यज्यन्त इति स्वराः” भ्र्थात्‌ जो स्वयं 

` प्रकाशित (उच्चारित) होते हैं, अन्प के द्वारा व्यक्त (उच्चारित) नहीं होते हैं, 
वे 'स्वर! हैं। पा० शि० ४ पर 'पञ्जिका' नामक टीका सें स्वर शब्द की 
व्याख्या इस प्रकार की गई है--“स्वरा इति स्व शब्दोपतापयोः स्वर्यते 
शब्द्यतेऽनेन व्यञ्जनमिति करणेऽचप्रत्ययः”। इस व्याध्या {के अनुसार इन वणो 
को 'स्वर' कहने का यह कारणा है कि इनकी सहायता से व्यञ्जनों का उच्चारण 
होता हे । इस बात को याज्ञवल्क्य शिक्षा की 'शिक्षावल्ली' नाम की विवृत्ति 
(पृ०७६) में इस प्रकार कहा गया है-“'स्वर्यते शब्द्यते व्यञ्जनमेभिः स्वेन राजन 
इति वा” अर्थात्‌ ये “स्वर? इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि इनके द्वारां 
व्यञ्जनो का उच्चारण होता है ग्रथवा ये स्वयं बिना किसी अन्य को सहायतां 
के प्रकाशित (उच्चारित) होते हैं । 

(घ) 'व्यञ्जन' शब्द 'वि' उपसंपूर्वक 'ग्रञ्ज्‌’ धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका 
अर्थ हुआ “जो व्यक्त हो', 'जो प्रकट हो”, जो प्रकाशित हो'। १।६ के भाष्य 
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ऋ: प्रा० में स्वीकृत स्वरों और व्यञ्जनों को इस रेखा-चित्र में दिखलाया 
जा रहा है-- 


| स्वर 


अ, आ, नह, क, इ, इ 
ट 
३ 





क क्क व्यञ्जन 

उ,ऊ, |के,ख,ग,घ, ङ; च,छ, ज, क, जे 
ट,ठ,ड,ढ, ण; तोथ द, ध, त; 
प,फ, व, भ, म; य, र, ल, व; हू, 
श, ष, स, अः, ><क, ~प, श्री 





Ne] 
९1 
5, 
२४५” 
(2) 
ट्र 


दो श्रेणियो में विभाजन का ग्राधार--वर्णो का जो मुख्य दो श्रेणियों में 
विभाजन किया गया हे उसका आधार यह है कि स्वर वे वर्ण हैं जो निरपेक्ष 
होते हैं अर्थात्‌ जो अन्य वर्ण की सहायता के विना ही स्वयं उच्चारित होते हैं; और 
व्यञ्जन' वे वर्ण होते हैं, जो सापेक्ष होते हैं अर्थात्‌ जिनका उच्चारण स्वर' की 
सहायता से होता हे । 
स्वर और व्यञ्जन का बलाबल--स्वर और व्यञ्जन के बलाबल के 
विषय में अनेक स्थलों पर उल्लेख मिलते हैं। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने 
कहा है कि स्वर' स्वयं प्रकाशित होते हैं, जबकि व्यञ्जन स्वरों के अनुगामी 
होते हैं ।” इसके अतिरिक्त पतञ्जलि ने कहा है कि व्यञ्जन नट को भार्या 
के समान होते हैं। जिस प्रकार रङ्गस्थल में गयी हुई नट की भार्या को जो-जो 
पूछता है कि “तुम किसकी हो, तुम किसकी हो”, उस-उसको नट की भार्या कह 
(४घ) में उवट ने “व्यञ्जन' को व्याख्या इस प्रकार को है--“व्यझजयत्ति प्रकटी- 
कुर्वन्त्यर्थानिति व्यञ्जनानि’ अर्थात्‌ ये वर्ण ग्रर्थो को व्यक्त करते हैं, श्रर्थों को 
प्रकट करते हैं, इसलिये ये वर्ण व्यञ्जन' कहलाते हैं। तात्पर्यं यह है कि 
स्वरों के भ्रपरिवतित होने पर भी 'व्यञ्जन' के परिवर्तित होने पर ही शब्दों के 
ग्रथ भिन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 'धूप', 'कूप' श्रोर 'युप' इन तीन 
शब्दों में स्वर' वही हैं। कितु व्यञ्जन भिन्न-भिन्न हैं। व्यञ्जनो के भिन्न- 
भिन्न होने से इन शब्दों के ग्रथे भिन्न-भिन्न हो गये हैं । 


ते० प्रा० १६ पर बै० ग्रा० सें कहा गया है--“परेण स्वरेण व्यज्यत 


इति व्यञ्जनम्‌? श्र्थात्‌ स्वर के द्वारा व्यक्त (उच्चारित) होने के कारण थे 


वर्ण “व्यञ्जन' कहलाते हैं । 
(क) वगंद्वय के दशम श्लोक में खं की गणन 


में इसे 'स्वर' आर 'व्यञ्जन' दोनों माना गया है। 
ग्रन्वग्भवति व्यञ्जनमिति । पा० १॥२॥२६ पर 


1 व्यञ्जनों में कौ गई है। कितु १।५ 


(ख) स्वयं राजन्त इति स्वराः, 
पतञ्जलि । 
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देती है-“तुम्हारी हुँ, तुम्हारी हूँ”; उसी प्रकार 'व्यञ्जन' भी जिस-जिस 'स्वर' 
के सम्पर्क में आते हैं वे 'व्यञ्जन' उस-उस स्वर” के अङ्ग हो जाते हैं ।” 

इस विषय में या० शि० में कहा गया है कि जिस प्रकार शक्तिशाली 
नृप दुर्बल राजा के राष्ट्र को हर लेता है, उसी प्रकार बलवान्‌ स्वर दुर्बेल 
'व्यञ्जन' को हर लेता है।' 

इन उपर्युक्त उद्धरणों तथा इस प्रकार के अन्य वहुत से उद्धरणों से 
यही तथ्य परिस्फुटित होता है कि स्वर वे वर्ण हैं जो अन्य वर्णं की सहायता 
के विना स्वयं उच्चारित होते हैं; जबकि “व्यञ्जन” वे वणे हैं, जो स्वयं उच्चारित 
न होकर 'स्वर' की सहायता से उच्चारित होते हैं । 


आधुनिक भाषा-बैज्ञानिकों का मत--आधुनिक भाषा-वैज्ञानिको का कहना 
है कि प्राचीन भाषा-शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत 'स्वर' और “व्यञ्जन की उपर्युक्त 
परिभाषायें पूर्णतः अशुद्ध हैं। उनका कहना है कि स्‌, शू इत्यादि व्यञ्जनो का 
उच्चारण 'स्वर' की सहायता के विना हो सकता है । अनेक ऐसी भाषायें हैं, 
जिनमें शब्द के शब्द विना स्वर' की सहायता के उच्चारित होते हैं । 


आधुनिक भाषा-वैज्ञानिकों के मत का समोक्षण-इसके उत्तर में यह 
कहना है कि प्राचीन भाषा-शास्त्रियो के द्वारा प्रस्तुत 'स्वर' और 'व्थञ्जन' की 
परिभाषायें सर्वाश में तो सर्वसम्मत नहीं हैं, किलु इन परिभाषाओं को अशुद्ध नहीं 
कहा जा सकता है। स्वर' और 'व्यञ्जन' को विभक्त करने वाली कोई सीमा- 
रेखा खींच देना असंभव है। ध्वनि-विषयक अनेक आधुनिक यन्त्रों के होते 
हुए भी आजतक आधुनिक भाषा-वंज्ञानिक 'स्वर' और 'व्यञ्जन' की कोई ऐसी 
परिभाषा प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, जो पूर्णतः सर्वसम्मत हो । 


प्राचीन भारतीय भाषा-शास्त्रियो के मत की भ्रेष्ठता-प्राचीन भाषा- 
शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत स्वर' और 'व्यञ्जन' की परिभाषायें अधोलिखित कारणों से 
ग्राह्य हैं =(१) स्वर” 'व्यञ्जन' की अपेक्षा अधिक मुखर होते हैं; (२) स्वर 
से 'अक्षर' (5911216) निष्पन्न होता है, व्यञ्जन' से नहों; (३) स्वर का 
उच्चारण देर तक किया जा सकता है, 'व्यञ्जन' का नहीं; (४) स्वर का 
उच्चारण बड़ी सरलता से स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। 'व्यञ्जन' का 
उच्चारण 'स्वर' के बिना स्पष्टतया नहीं किया जा सकता है । बिना स्वर 


(क) ब्यञ्जनानि पुननंटभार्यावद्‌ भवग्ति। तद्यथा नटानां स्त्रियों रङ्गगताः यो 
यः पृच्छति कस्य यूयं कस्य यूयमिति तं तं तवेत्याहुः। एवं व्यञ्जनान्यपि 
यस्य यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते। पा० ६।१।२ पर पतञ्जलि । 

(ख) दुर्बलस्य यथा राष्ट्र हरते बलवान्नुपः । 
दुर्बलं व्यञ्जनं तद्वद्धरते बलवान्‌ स्वर: ॥ पृ० ९५। 


कलाम लाकर 


Crs + 
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न, सहायता लिये व्यञ्जन' के उच्चारण में बड़ी सावधानी करना पड़ती 
है। सावधानी करने पर भी स्वर' की थोड़ी-सी ध्वनि सुनाई पड़ ही 
जाती है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वर स्वयं उच्चारित होते है, जवकि ग्यञ्जन' 
स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। 

अब ऋ० प्रा० के अनुसार स्वरों और व्यञ्जनों का अध्ययन प्रस्तुत किया 
जाता है-- 

स्वर (ए०७८९८।)--ऋ० प्रा० में स्वीकृत स्वरों को इस रेखाचित्र से 
दिखलाया जा रहा है-- 

स्वर 
| 


समानाक्षर | संध्यक्षर 


अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, | ए, ओ, ऐ, औ 
ईक लृ" 











'स्वर'-संज्ञा-विधायक सामान्य सूत्र” में विहित बारह स्वर क्रम से 
ये हैं-अ, आ, ऋ, क्र, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ औ। 

स्वरों का विभाजन :-उपर्युक्त वारह स्वरों को दो श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है-(१) 'समानाक्षर'" (7०7०००६५) तथा (२) संध्यक्षर 

(क) पे दोनों स्वर” स्वरूप की दृष्टि से 'समानाक्षर' हैं। कितु सूत्रकार ने 
समानाक्षरों में इन दो स्वरों की गणाना नहीं की हे । उन्होंने श्राठ स्वरों को 
ही 'समानाक्षर' बतलाया है। 

(ख) एते स्वराः। 

(ग) इन स्वरों (श्र, श्रा, ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ) को 'समानाक्षर' कहने का 
यह कारण है कि इनका उच्चारण सर्वाश में समान खूप से होता है। 
इनके उच्चारण में समरूपता होती है; उच्चारण में प्रयुक्त जिह्वा श्रादि 
श्रवयव एक ग्रवस्था में ही स्थित रहते हैं। उनकी स्थिति तथा श्राकृति में 

अन्तर नहीं प्राता । वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जाते हे । 
इन स्वरों को 'समानाक्षर' कहने का यह कारण भी हो सकता है कि 
इन स्वरों में दो-दो स्वर” 'स्थान' और 'प्रयत्न' को दृष्टि से एक दुसरे 
के समान होते हैं । जैसे-प्र, प्रा; ऋ, ऋ; इ, ई; उ, ऊ। 
'समानाक्षर!-संज्ञक स्वरों को 'मूल स्वर” श्रथवा 'साधारणा स्वर 
(simple ४०९5) भी कहा जा सकता है। न 

(घ) 'संध्यक्षर' का शाब्दिक ग्रथ है 'दो स्वरों की संधि से उत्पन्न अक्षर । 

प्रकार की इकार, उकार, एकार श्रौर श्रोकार के साथ संधि होने पर क्रमशः 


द : ऋग्वेदप्रातिशाख्यं 


(diphthongs) । १।१ के अनुसार प्रथम आठ 'स्वर' 'समानाक्षर' कहलाते 
हैं” और १।२ के अनुसार इनके वाद वाले चार स्वर सध्यक्षर कहलाते हैं ।* 


प्लुत ईकार (ई३) की स्वरों में ग़शना--स्वर-संज्ञा-विधायक सामान्य 
सुत्र (१।३) में 'समानाक्षर-संज्ञक (अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ६, उ, ऊ ) तथा 
संध्यक्षर”-संज्ञक (ए, ओ, ऐ, औ) वारह वर्णो की “स्वर -संज्ञा का बिधान किया 
गया है । इससे यह समझ लेना ठीक नहीं है कि ऋ० प्रा० में कुल वारह ही स्वर 
माने गये हें ॥६ १।३०-३१ में प्लुत के उच्चारण में लगने वाले समय 
(मात्रा) तथा उदाहरणों को वतलाने के साथ-साथ 'प्लुत' के स्वर' होने का भी 
बिधान स्पष्ट शब्दों में किया गया है। ऋग्वेद में 'प्लुत' ईकार (ई३) के 
तीन उदाहरण उपलब्ध होते हैं। अतः ई३ ऋण प्रा० में स्वीकृत तेरहवाँ 
स्वर है ।* 


प्लुत ईकार (ई३) का समानाक्षरत्व-सूत्रकार ने ई३ के स्वर होने 
का तो स्पष्ट शब्दों में विधान किया है, कितु उन्होंने यह नहीं बतलाया है 
कि ई३ 'समानाक्षर' है या संध्यक्षर' । भाष्यकार उवट भी इस विषय में 
मौन हैं। कितु ई३ को 'समानाक्षर' ही माना जायेगा क्योंकि (१) ई३ दो 


(७घ) एकार, श्रोकार ऐकार और ग्रौकार की निष्पत्ति होती है, जेसा कि उवट ने १२ 
के भाष्य में कहा है--“ग्रकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण ग्रोकारेण च सह 
संधौ यान्यक्षराणि निष्पद्यन्ते तानि तथोच्यन्ते ।” 


'सध्यक्षर'-संज्ञक स्वरों को “मिश्र स्वर' (175८0 ७०५५७15) भ्रथवा 
संयुक्त स्वर' (vowels 01 combin2107) भौ कहा जा सकता है । 

प्रष्टौ समानाक्षराण्यादितः । 

ततश्चत्वारि संध्यक्षराण्युत्त रारि । 

) एते स्वराः। 

घ) दे० डा० रामगोपाल द्वारा रचित वे० व्या०, पृ० ५० । 

) तिद्नः प्लुत उच्यते स्वरः । 
प्रधः स्विदासौरे दुपरि स्विदासी३- 
दर्यं प्लुतिर्भारिव विन्दती ३ त्रिः ॥ - 

(च) स्वरों की संख्या के निर्देश के समय 'प्लुत' स्वरों की गणाना स्वरों के अन्तर्गत 
अन्य प्रातिशाख्यों में भी को गई हे । जैसे, ते० प्रा० के सोलह स्वरों (ग्र, ग्रा, 
ग्रा, इ, ई, ई३, उ, ऊ, ऊ३, ऋ, क्र, ल, ए, ऐ, ग्रो, ग्रौ) में तीन स्वर 
(ग्रा, ई३, ऊ३) 'प्लुत' हैं। वा० प्रा? के तेईस स्वरों (श्र, श्रा, रारे, 
इ, ई, ई३, उ, ऊ, अर, क्र, क्र, ऋ ३, ल, लू, लू ३, ए, ए३, ओ, श्रो३, ऐ, 
ऐर, श्रौ, औ३) में नो स्वर' (३, ई३, ॐ३, ऋ ३, ल३, ए३, ग्रो, ऐर, 
ग्रो२ ) “प्लुत हें । ऋ० प्रा० में केवल एक ही “प्लुत ' (स्वर (ई३ ) माना 
गया है, क्योंकि ऋग्वेद में ई३ का ही प्रयोग उपलब्ध होता हे । 








१ : ध्वनि-प्रकरण : & 
स्वरों की संधि से उत्पन्न नहीं है; (२) इ, ई और ई३ के उच्चारण में लगने 


० 


वाले समय (मात्रा) में ही भेद है। स्वरूप की दृष्टि से ये तीनों समान हुँ। 
प्रत एव इ और ईको भाँति ई३ भी “समानाक्षर” हे ।* 


लू को स्वरों में गणाना-यद्यपि 'स्वर'-संज्ञानिधायक सामान्य सूत्र 
(१।३) में विहित वारह स्वरों में लृ का ग्रहण नहीं किया गया है, तथापि 
यह नहीं कहा जा सकता है कि सूत्रकारने लृ का स्वर' के रूप में ग्रहण 
नहीं किया है। सूत्रकार ने १३।३५में लुके 'स्वर' होने का विधान किया 
है। उनका कहना है कि जव 'कृप्‌' धातु का रेफ लकार हो जाता है, तव 
'वलप्‌' धातु हो जाती है, जिसमें लु 'स्वर' है ।” इसके अतिरिक्त तीन 
ग्रन्य स्थलों (१।४१, १२।२, १४।४५) पर सूत्रकार ने लृ का उल्लेख किया 
है।' अत एव लू ऋ० प्रा० में स्वीकृत चौदहवाँ 'स्वर' है।' ज्ञातव्य है कि 
चाक्लप्प्रो) को छोड़कर ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं भी लू स्वर उपलब्ध नहीं 
होता है । 


लू का समानाक्षरत्व-सूत्रकार ने लू के स्वर होने का तो स्पष्ट शब्दों 
में विधान किया है, कितु उन्होंने यह नहीं बतलाया है कि लृ 'समानाक्षर' है 
या 'संध्यक्षर'। भाष्य्रकार उवट भी इस विषय में मौन हैं। किलु लु को 
समानाक्षर' ही माना जायेगा क्योंकि (१) लु दो स्वरों को संधि से उत्पन्न 
नहीं है; (२) १३।३५ के अनुसार जव ऋ का रेफलकार हा जाता है तो 
ऋ ही ल हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि ऋ के स्थान पर आने वाला 
ल॒ स्वरूप की दृष्टि से ऋ के सदृश ही होगा। ऋ० प्रा० के अनुसार ऋ 
समानाक्षर' है । अत एव लृ भी 'समानाक्षर' होगा। 

उपर्यक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि (१) सूत्रकार ने 
स्पष्ट रूप से ई३ और ल को 'स्वर' कहा है । अत एव'स्वर -संज्ञा-विधायक सूत्रों 


(क) ते” प्रा में भी 'प्लुत' स्वरों (आई, ई३, ऊ३) को 'सभानाक्षर' माना 
गया हे । 

(ख) तस्येव लकारभावे धातो स्वरः कह्पयताव्लकारः । 

(ग) ऋकारहकारावथ षष्ठ ऊष्मा जिह्वामूलीयः प्रथमश्च वर्ग: । 
ऋ कारल्कारौ परमर्ध पुष्मणाम्‌ "` t 
इकारस्य स्थान ऋकारमाहु-- 
कार वा चन्द्रनिशिक्सुशिल्पे । 

(घ) स्वरों की संख्या के निदश के समय 'लछ' को गणाना स्वरों के अन्तरगत प्रच्य 
प्रातिशाख्यों में भी की गई है। दे० पृ० द पर टि० (च) । 

(ङ) क्र० त° १।२ में भी लू को 'समाताक्षर' माना गया है । 





( १ ) १०।१३०।९ 
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(१।३, १।३०, १३।३५) के अतिरिक्त जहाँ-जहाँ स्वर शब्द का प्रयोग 
किया गया है वहाँ-वहाँ अन्य स्वरों के साथ-साथ ई३ और लू का भी ग्रहण 
किया जा सकता है; (२) यद्यपि ई३ और लू स्वरूप को दृष्टि से 'समानाक्षर 
हैं, तथापि सूत्रकार ने समानाक्षर के अन्तर्गत इन दो स्वरों का ग्रहण नहीं 
किया है। अत एव ऋ० प्रा में जहाँ-जहाँ समानाक्षर शब्द का प्रयोग किया 
गया है वहाँ-वहाँ सूत्रकार के द्वारा विहित आठ स्वरा (अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, 
उ, ऊ) को ही समझना चाहिए। 'समानाक्षर' में ई३ और लू को नहीं 
समझना चाहिए। अपने सूत्रों के सौविध्य की दृष्टि से हो सूत्रकार ने ३२ और 
ल को 'समानाक्षर' नहीं बतलाया है । 


ऋ और ऋ, के समानाक्षरत्व के विषय सें बिशेष बिचार--'समानाक्षर 
का अर्थ है सर्वाश में समान रूप से उच्चारित वाला 'अक्षर (homo- 
06116005 8911918) । इस वस्तुस्थिति को ध्यान में रख कर यह कहा 
जा सकता है कि आचार्य शौनक ने ऋ और ऋ को जो 'समानाक्षर' माना है 
वह सर्वथा निर्दोष नहीं है । चार्यं शोनक ने ऋ औरक्र के स्वरूप का 
विधान करते समय १३।३४ में स्वयं बतलाया है कि ऋ ओर क्र, स्वर तत्व 
और 'व्यञ्जन' तत्त्व के संयुक्त रूप हे । दो विजातीय तत्वों से बने हुए ऋ और 
. ऋ को आचार्य ने जो 'समानाक्षर' माना है उसके ये कारण हो सकते हँ-(१ ) 
दो स्वरों की संधि से निष्पन्न स्वरों को आचाय संध्यक्षर मानते ह । यद्यपि 
ऋ और ऋ. विजातीय तत्वों के संयुक्त रूप हैं, तथापि वे दो स्वरों की संधि 
से निष्पन्न नहीं हैं; (२) क और क्र को अकारादि अन्य समानाक्षरो के वग 


\ 


में रखने पर आचार्य को अपने सूत्रों के निर्माण में विशेष सौविध्य हुआ है । 


स्वरों में लु की गणना का ग्रभाव-प्रश्‍न हो सकता है कि क्या तऋह० 
1० में ल के समान लु का भी ग्रहण किया गया है? वर्णो के उच्चारण- 
स्थान' के बिधान के प्रसङ्ग में सूत्रकार ने १।४१ में कहा है कि ऋकार 


लकार जिल्ला के मूल से उच्चारित होते हैं।' भाष्य में उवट ने लिखा 
है कि ऋकार, लृकार" = ऋ क्र, ल्‌ लू का उच्चारण-'स्थान' जिह्वामूल 


है ।१ इस प्रकार ज्ञात होता है कि भाष्यकार ने सुत्रकार के ऋकार के स्थान 
पर ऋ, ऋ. और लकार के स्थान पर लु, लु लिखा है | भाष्यकार के ऐसा 
करने का यह कारण है कि सूत्रकार ने १।५५ में यह विधान किया है कि स्वरों के 


(क) यही कारणा है कि ते० प्रा० में ऋ और ऋ को 'समानाक्षर' नहीं माना 
गया है । 

(ख) रेफोसस्त्यूकारे च परस्य चार्घे । 
पुर्व ह्वसीयाँस्लु न वेतरस्मात्‌ । मध्ये सः ॥। 

(ग) ऋकारलल्‍्कारावथ षष्ठ ऊष्मा जिह्वासूलीयाः प्रथमश्च वर्ग: । 

(घ) ऋकारश्च लुकारश्च'"''"'""`*'' ऋ कल ल \ 
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१ ; ध्वंति-प्रकरण ; ११ 
उच्चारण-स्थान' और प्रश्लिष्ट' संधि के प्रसङ्ग में जहाँ “हस्व' 'स्वर' का उल्लेख 
हो वहाँ 'हस्वः और दीघे दोनों सवण स्वरों को समभना चाहिये ।* इसी 
विधान का पालन करते हुए भाष्यकार ने अपने भाष्य में ल के साथ-साथ लू के 
उच्चारण-स्थान को भी वतलाया है। इस पर पूर्वपक्षी ने १।४१ के भाष्य 
में ठीक ही शङ्का की है कि ऋग्वेद में अप्रयुक्त लु का उल्लेख क्यों किया गया 
है? इसका उत्तर उवट ने यह दिया है कि जिस प्रकार जल लाने के साथ- 
साथ मछली लाने में कोई दोष नहीं है और पुष्प लाने के साथ-साथ फल लाने 
में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार लु का उच्चारण-'स्थान' प्रसङ्गतः वतला देने 
में कोई दोष नहीं है।" 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋ० प्रा० की वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) 
में लु का ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि (१) ऋग्वेद में लू का कहीं प्रयोग 
नहीं हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त वर्णों का ही ऋ० प्रा० में ग्रहण किया गया 
है; (२) ० प्रा० में कहीं भी लु का साक्षात्‌ रूपेण ग्रहण नहीं किया गया 
है। अन्य स्वरों की भाँति इसकी 'स्वर/-संज्ञा का विधान नहीं किया गया है; 
(३) ऋऽ प्रा के एक सूत्र के भाष्य से यदि यह अर्थ प्रतीत हो जावे कि लु 
का उच्चारण-'स्थान' भी जिह्वामूल है, तो इससे यह नहीं समभा जा सकता है 
कि त्रः० प्रा में लु का वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) में ग्रहण किया गया है । 


उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्रः० प्रा० में इन 
चौदह स्वरों का ग्रहण किया गया हे-अ, आ, क्र, ऋ, ३, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, 
औँ, ई३, लृ । 

ग्रनुस्वार (०८९ ०4521) तऽ प्रा० ने वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) 
में अनुस्वार" (= ) का अन्तर्भाव किया है तथा इसके स्वरूप के विषय में १।५ 
में बतलाया है कि 'अनुस्वार' 'व्यञ्जन' भी है और “स्वर भी ठे 


(क) स्थानप्रश्जेबोपदेशे स्वराणां हस्वादेशे हुस्वदीघों सवणों । 

(ख) लकारस्तु चतुःषष्व्याँ न दृश्यते । अथ किमर्यमुदाह्वियते ? 

(ग) नेष दोषः । यथोदकाहारस्य सत्स्याहरणसविरुद्धम्‌, यथा पुष्पाहारस्य फलाहरणस- 
विरुद्धम्‌, एवमेतदपि प्रसद्भादुच्यते । 

(घ) 'झनुस्वार' एक वर्णाविशेष का नास है | इस वर्ण को इस ( =~ ) चिह्न से प्रर्दाशत 
किया जाता हे । अतुस्वार' शब्द अनु पुर्वक स्व! धातु में 'घञ प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ है। इसके अनुसार 'अनुस्वार' का अर्थ हुआ--वह वर्ण जिसका 
उच्चारण ग्रन्य वर्ण के पश्चात्‌ होता हैं (अनु = पश्चात्‌ = ग्रन्यवशानिन्तरम्‌; 
स्वर्यते = उच्चार्यते इत्यनुस्दार;) । इसी बात को ध्यान सें रखकर पा० शि० 
५ पर पञ्जिका भाष्य में कहा गया हे--“स्वरमनु भवतोत्यनुस्वारः” अर्थात्‌ 
“अनुस्वार वह ध्वनि है, जो किसी 'स्वर' के बाद सें आती हे ॥ यही कारण 
कि अनुस्वार! को 'अनुगासी ध्वनि (after-50170) कहा जाता है। उल्लेखनीय 
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व्यञ्जन (९0150119113)--१1६ का कथन है कि स्वरों तथा अनुस्वार' 
के व्यतिरिक्त सभी शेष वर्ण 'व्यञ्जन' हें ॥* त्रः० प्रा० में स्वीकृत 'व्यञ्जन' 
ये है-क, ख, ग, घ, ङ; च, छ, ज, क, ज; ट,ठ,ड,ढ,ण; त,थ,द,ध 


न; प,फ, व, भ, म; य, र, ल, व, हश, ष, स, अ., > क, ><प । 


व्यञ्जनों का विभाजन-- 











व्यञ्जन 
HR |__ २ 
स्पर्श अन्तःस्था ऊष्मन्‌ 

क, ख, ग, पे, ॐ य, र, ल, व ह्‌, श, ष, स, अः 

च, छ, ज, रू, अ = ~क, ~प= ७ 

ठ, 5 चा ठा, णा 

ल, ५४, 50 त्त | 

प, फ, व, भ, म= २५ | 








ऋष प्रा. में उपर्युक्त छत्तीस व्यञ्जनों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है-(१) “स्पर्श; (२) 'अन्तःस्था' और (३) उष्मन्‌' । 


स्पर्श (contact consonants)—१।७-5 में विधान किया गया है कि 
व्यञ्जनों में आदि वाले पच्चीस वर्ण स्पर्श कहलाते हैं तथा उन स्पा 


(११घ) है कि 'श्रनुस्वार' अपने,पूर्व वर्ती 'स्वर' के बिना स्थित नहीं हो सकता है। अत 
एव इसे 'पराश्रित ध्वनि' (१९0९110९11 500119) भी कह सकते हैं । 


(ङ) श्रनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा । 
(क) सर्वः शेषो व्यञ्जनान्येव । 


(ख) इन वर्णो का उच्चारण करते समय मुख के दो उच्चारणावयव एक दूसरे का 
स्पर्श करके वायु को रोकते हैं ग्रौर फिर एक दूसरे से श्रलग होकर वायु को बाहर 
जाने देते हैं। दो उच्चारणावयवों का स्पर्श होने के कारण इन वर्णो को 
स्पर्श (८011180 ८०01205) कहते हैँ! उच्चारणावयवों के स्पशं 
से वायु क्षण भर के लिए रुक जाती है, श्रतः इन वणो को श्रंग्रेजी में ‘stops 
कहते हें । जितने समय तक उच्चारणावयवों का स्पर्श रहता हे, तब तक कोई 
ध्वनि नहीं होती है। ग्रतः इन दर्णों को अंग्रेजी में 11९5' (श्रुत) 
1190011016) भी कहते हें । ज्यों ही स्पर्श समाप्त होता है, त्यों ही वायु 
फट्‌ से बाहर निकलती है । ग्रतः इन्हें स्फोटक' (९४1091९5, plosives) 


भी कहते हैं । 
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के पाँच-पाँच वर्णो के पाँच वर्ग” हैं। स्पर्शोके वर्गो मै विभाजन को 
रेखा-चित्र से इस प्रकार दिखलाया जा सकता है 


ह 
स्पशै 
| 


कक | ` ` नवाच ग | तत त पच 





क,ख,ग,घ,ङच,छ,ज,झ,ज ट,ठ,ड,ळ,णा/त,थ,द,ध,नपफब, भाम 
भ्रन्तःस्था ($6111-701/618)--१।& में विधान किया गया है कि उन 
स्पशं वणा के वाद वाले चार वर्ण 'अन्तःस्था'' कहलाते हैं।* वे चार वर्ण 


य इत्य, रुल,व। 


(क) 'वर्ग' का शाब्दिक अर्थ है 'समुह'। प्रातिशास्य-ग्रत्थों में 'वर्ग' शब्द का 
प्रयोग पाँच-पाँच स्पशे'-वर्णो के समूह के लिये किया गया हे । पाँच 'स्परश'- 
वरण का एक वर्ग! बनता है। स्पशे'-वरण संख्या में पच्चीस हैं। भ्रतः पाँच- 
पाँच स्पशों के पाँच वर्ग होते हें । प्रत्येक 'वर्ग' का नाम वर्ग” के प्रथम वर्ण 
के आधार पर पड़ा है। यथा--कवर्ग (क, ख, ग, घ, ङ); चवर्ग (च, छ, 
ज, क, ज); टवर्ग (ट,ठ, ङ, ढ, ण); तवर्ग (त, थ, द, ध, न); पवर्ग 
(प, फ, ब, भ, म) । प्रत्येक 'वर्ग' उच्चारश-स्थान' की दृष्टि से दूसरे से भिन्न 
होता है। यथा--कवर्ग 'कण्ठ्य' है, चवर्ग 'तालव्य' है, टवग 'मुधेन्य' है, तवर्ग 
दन्त्य है ्रोर पवर्ग श्रोष्ठच' हे । 

(ख) तेषामाद्या स्पर्शाः । पञ्च ते पञ्चवर्गाः । 


(ग) ग्रन्तःस्था' शब्द 'श्रन्तः' पुर्वक स्था' धातु में 'किवप्‌' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ 
है। थ, र, ल, व-इन चार वर्णों को 'श्रन्तःस्था' शब्द से क्यों अभिहित किया जाता 
है--इस विषय में विद्वानों में मतभेद हे । 'अन्तःस्था' शब्द की अनेक व्याख्यायें 
की गई हेँ- (१) वर्णमाला में 'स्प्श-वर्शों और 'ऊष्म-वणों के मध्य 
(श्रन्तः) में स्थित होने के कारण इन्हें 'भ्न्तःस्था' कहते हैं। १४ के भाष्य में 
उवट ने 'भ्रन्तःस्था' की यही व्याख्या की है--“स्पर्शोष्मणामन्तर्मध्ये तिष्ठन्तीति 
्रन्तःस्थाः”; (२) 'ग्राभ्यन्तर प्रयत्नः की दृष्टि से ये वर्ण (य, र, ल, व) स्वर 
ग्रौर 'व्यञ्जन' के मध्यवर्ती हैं । इनका उच्चारण करते समय दो उच्चारणावयव 
न तो सस्पर्शवर्शो की भांति एक दुसरे का पुर्ण स्पर्श करते हैं और न 'स्वर'- 
वर्णो की भांति एक दूसरे से नितान्त पृथक्‌ ही रहते हैं अर्थात्‌ न तो ये 'स्परश-वणों 
के समान 'स्पृष्ट! अवस्था में उच्चारित होते हें ओर न स्व॒र-वर्णों के समान 'विवृत' 
अवस्था में; (३) य, र, ल, व -इन “घ्रन्तःस्था-वरशो को यह विशेषता है कि 
इनमें से प्रत्येक क्रमशः अपने समान स्थान' वाले स्वर' से सम्बन्धित होता है । 
'स्वर' और 'ब्यञजन'--इन दोनों-के गुणों से युक्त होने के कारण भी इन वर्णों 
को 'भन्तःस्था' या 'ग्रद्ध स्वर’ कहा जाता है; (४) ते० प्रा० १८ पर वे० श्रा० में 


sR “९४५ “00 
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ऊष्मन्‌ ( breath-s0u095)—१।१० में विधान किया गया है कि 
'अन्तःस्था'--वर्णो के बाद वाले आठ वर्ण 'ऊष्मन्‌” कहलाते हैं ॥ वे आठ वर्ण ये 


3 है च ङ उच 
सणस अः क्क, प, । 


(१३ग) कहा गया है-“जिह्वामध्यप्रभृतीनां करणानासन्तेजन्यत्वाद्यरलवा श्नन्तःस्था 
इत्याख्यायन्ते” श्र्थात्‌ जिह्वासध्य आदि करणों के किनारों से उच्चरित होने के 
कारण य, र, ल, व 'ग्रन्तःस्था' कहलाते हैं (५) बोर्टालग-राँथ के सेल्टपोटसंबर्ग 
संस्कृत-जर्मन सहाकोष के अनुसार ये वर्ण वाक्य के अन्त में नहीं श्राते हैं, केवल 
वाक्य के मध्य में ही आते हैं, इसलिये 'ग्रन्तःस्था' कहलाते हैं। किंतु यह 
व्याख्या पूर्णतया असंतोषजनक है क्योंकि (ग्र) यह लक्षण 'अच्तःस्था-वर्णों की 
भाँति 'ऊष्म'-वर्णों और 'सोष्म'-बर्शो पर भी लागू होता हैं; (ग्रा) यह नियम ल 
पर लागू नहीं होता हे; (इ) सभी नअ्रन्तःस्था-बर्ण वाक्य के आदि सें आते हैं, 
ग्रतः यह कहना उचित नहीं कि ये वाक्य के मध्य में ही झाते हैं । 

(घ) चतन्नोऽन्तस्थास्ततः । 

(क) 'ऊष्मन्‌ का शाब्दिक र्थे है गर्म वायु या “वाष्प! । 'ऊष्स'-वर्शो का उच्चारण 

* करते समय मुख से निकलने वाली गर्म वायु की प्रधानता रहती है, इसलिए 
इन्हें ऊष्मन्‌, (breath sounds, 5118115) कहते है । १।१० के भाष्य 
में उवट ने भी यही बात कही है-“ऊष्मा वायुस्तत्प्रधानवर्णा ऊष्माणः \” 


तै० प्रा० १९ पर वे० ग्रा० में 'ऊष्मन्‌' की व्याख्या करते हुए कहा 
गया है-“ऊष्मास्यबाह्यप्रयत्तयोगादरष्माण इत्याख्या” श्रर्थात्‌ 'अष्मा नामक 
बवाह्मप्रयत्न' के योग से उच्चारित होने के कारण 'ऊष्मन्‌' कहे जाते हैं । 

“ऊष्स'-वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु 
का मार्ग स्पर्श -वर्णो की भाँति पूर्ण रूप से अवरुद्ध नहीं होता, अपितु थोडा-सा 
खुला रहता है । इससे वायु को दो अङ्कों के बीच के सँकरे मार्ग से घर्षण करके 
बाहर निकलना पड़ता हे । यदि नल को पूणंतः बन्द न करके उसको थोड़ा-सा 
खुला रखा जाये तो उसमें से पानी एक प्रकार की शीत्कार ध्वनि करता हुआ बाहर 
निकलता है । उसी प्रकार 'ऊष्म'-वर्णों के उच्चारण में वायु को दो उच्चारणा- 
वयवों के द्वारा पूर्णतः रोका नहीं जाता है, श्रपितु वायु-मार्ग को सकरा बना 
दिया जाता हे, जिससे वायु घर्षण करती हुई शीत्कार ध्वनि के साथ सॅकरे 
मार्ग से बाहर निकलती है। यही कारण है कि इन वर्णों को 'संघर्षी 
(11090968) भी कहते हें ॥ इन वर्णों को सप्रवाह' (continuants) 
भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के समय वायु एक क्षर के लिए भौ 
नहीं रुकती--निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। इन वर्णो को ग्रंग्रजी में 
‘si bi]ant5? तथा “11155118 500105' भी कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण 
के समय एक प्रकार की शीत्कार ध्वनि (11557 50110) होती है । 

(ख) उत्तरेऽष्डा ऊष्माणः । 


| 
| 
| 
1 
| 
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उपयुक्त विवेचन के आधार पर ऋ० प्रा० द्वारा गृहीत वर्णमाला 


(वर्ण-समाम्नाय) को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


स्वर- (अ) समानाक्षर-अ, आ, ऋ, क इ, ई, उ, ऊ, ई३*, लक 
(आ) संध्यक्षर--ए, ओ, ऐ, औ | = उता 

व्यञजन- (अ) स्पशं (१) कवर्ग-क, ख, ग, घ, ङ 

) चवर्ग-च, छ, ज, झ, ज 

) टवर्ग-ट, ठ, इ, ढ, ण 

) तवर्ग-त, थ, द, ध, न 

५) पवर्ग-प, फ, व, भ, म 


(१४ग) यह वर्ण 'विसर्जनीय' कहलाता है। 'विसर्जनीय' शब्द “बि! उपसगंथुक्त “सूज 


धातु में श्रनीयर्‌' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। तै० प्रा १।१८ पर ० 
ग्रा० में 'बिसर्जनीय' शब्दे का निवंचन करते हुए कहा गया है कि वायु के 
विसर्जन से उत्पन्न होने के कारण श्रः 'विसर्जनीय' कहलाता है (बायोविसर्जनेन 
जन्यत्वात्‌) । तात्पर्यं यह है कि 'विसर्जनीय' (श्रः) के उच्चारण में फेफडा 
वायु को शीघ्रता से बाहर फेंक देता है, इसलिए इसको 'बिसर्जनीय' कहते हैं । 

सॉनियर विलियम ने अपने शब्दकोष में 'विसर्जनीय' की तीन व्यास्यायें 
प्रस्तुत को हैं-(१)यह लोप के योग्य होता है अर्थात्‌ परिस्थितिवशात्‌ इसका 
प्रायः लोप हो जाता हे; (२) इसके उच्चारण में श्‍वास को पूर्णतया बाहर 
फेंक दिया जाता हे; (३) प्रायः यह वर्ण पद या वाक्य के अन्त सें आता 
हे । Sanskrit-English Dictionary, p. 1001. 


यह वर्ण जिह्वामूलीय’ कहलाता हे । 'जिह्लासूलीय' का शाब्दिक ग्रर्थ है 'जिह्ना के 
सूल से उच्चारित होने वाला वर्ण जिह्वा के मूल से उच्चारित होने के कारणा 
इस वणा को 'जिह्वामूलीय' कहा जाता हे । 


यह वर्ण 'उपध्मानीय' कहलाता हे । 'उपध्मानीय' शब्द “उप! पूर्वक 'ध्सा' धातु 
में अनीयर्‌' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुश्रा है। ते० प्रा० ११८ पर बे० ग्रा० में 
कहा गया है--“उपध्मानीयः उपध्मानेन जन्यत्वात्‌” अर्थात्‌ उपध्सान से उत्पन्न 
होने के कारण यह वर्ण (प) 'उपध्मारीय' कहलाता हे । 'उपध्मान' का ग्रथ है 
'फूंक मारना? । जिस प्रकार फूंक मारकर दीपक को बुझाया जाता है, उसी प्रकार 
का प्रयत्न 'उवध्मानीय' (ष) के उच्चारण में किया जाता है । 


यह वर्ण '्रनुस्वार' कहलाता है । यह उल्लेखनीय है कि ऋ० प्रा० को छोड़कर 
ग्न्यत्र कहीं भी अनुस्वार' को 'उष्मन्‌' नहीं माना गया है। 

ये दो वर्ण स्वरूप से 'समानाक्षर' हे । कितु ऋ० प्रा० में इनको गणना 
समानाक्षरों में नहीं की गई है। 


१६ ¦ ऋग्वेदप्रातिशाख्य 
(आ) अन्तःस्था-य, र, ल, व व. 
(इ) ऊष्मन्‌-ह, श, ष, स, अः, > क, = प) श्रं 
उपयु क्त वर्णमाला को हम अधोलिखित रेखा-चित्र के द्वारा प्रदशित कर 
सकते हैँ- 























वर्ण 
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सूत्रकार के दवारा वर्णमाला (वर्श-समास्नाय) का श्रकथन-प्रश्न हो 
सकता है कि सूत्रकार ने अपने ग्रन्थ में वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) का पाठ 
क्यों नहीं किया है, जवकि अन्य प्रातिशाख्यकारों ने ऐसा किया है? १।३ पर 
भाष्य करते समय उवट ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह दोष नहीं है । 
सूत्रकार के सम्मुख उपदिष्ट लौकिक वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) विद्यमान है । 
उस लौकिक वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) में से जितने वर्णो का उपयोग ऋग्वेद 
की शेशिरीय उपशाखा में हुआ है, उतने वर्णों की 'समानाक्षर' आदि संज्ञा 
सूत्रकार ने की है ।" 


वणमाला (वरणां-ससास्नाय) के गण और दोष-ऋह०प्रा० के सूत्रों के 
अध्ययन से सूत्रकार के द्वारा गृहीत जो वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) ऊपर प्रस्तुत 
(क) ऋ प्रा० के अनुसार ग्रं स्वर” भी है श्रौर 'व्यञ्जन? भी है। 
(ख) ऋ प्रा० सें इनकी गणन! समानाक्षरो में नहीं की गई है । 
(ग) नष दोषः। उपदिष्टो वरांसमाम्नायो लौकिको विद्यते । तत्र यावन्तो वर्णा 


ग्रस्यां शाखायामुपयोक्ष्यन्ते तावतां संज्ञां कतुः तमेव वणसमाम्नायमुररीकृत्याह्‌- 
“श्रुष्टौ समानाक्षराष्यादितः ।” 


कयाय 
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की गई है, उसके वर्णो का क्रम अन्य प्रातिशाख्यो में उल्लिखित तथा लोक में 
प्रचलित वर्णमाला के क्रम से भिन्न है । अन्य प्रातिशाख्यों में उल्लिखित तथा 
लोक में प्रचलित वर्णमाला में ऊ से वाद में क्र और ऋ का पाठ होता है-- 
उ, ॐ, क्र, क; ऐ से पहले ए और औ से पहले ओ का पाठ है-ए, ऐ, ओ, 
औँ; स से वाद में ह का पाठ है-श, ष, स, ह। उवट के सामने भी पूर्वपक्षी ने 
यह शङ्खा प्रस्तुत को थी, जिसके उत्तर में उवट ने १।३ के भाष्य में अनुमान 
का आशय लेकर सूत्रकार की पुष्टि की है। उनका कहना है कि आचार्य 
की प्रवृत्ति से लौकिक वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) के क्रम का अन्यथा अनुमान 
किया जाता है।"''“ग्राचार्यं की इस प्रकार की प्रवृत्ति से अनुमान किया गया 
यह पाठ-क्रम लौकिक वर्णमाला (वर्ण-समास्नाय) के दो प्रकार के पाठ के 
अस्तित्व को वतलाता है ।” तात्पर्यं यह है कि आचार्य शौनक ने वर्णमाला 
(वर्णसमाम्नाय) के भिन्न क्रम को जो माना है उससे यह सूचित होता है कि उस 
समय लोक में वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) के दो क्रम प्रचलित थे-एक वह क्रम 
जिसे अन्य प्रातिशाख्यों ने श्रपनाया है और जो सर्वदा ही लोक में प्रसिद्ध रहा 
है; दूसरा वह अप्रसिद्ध क्रम जिसे आचार्य शौनक ने अपनाया है । दुसरे क्रम 
वाली वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय) को स्वीकार करके ही आचार्य शौनक ने अपने 
सूत्रों का प्रणयन किया है। उस क्रम को दृष्टि में रखकर ही उनके सूत्रों को 
समभा जा सकता है। 

सूत्रकार ने वर्णमाला (वर्ण-समास्नाय) का जो कथन नहीं किया है उससे 
यह लाभ हुआ कि उन्हें बहुत से सूत्रों का निर्माण नहीं करना पड़ा और इस 
प्रकार ग्रन्थ में कुछ संक्षिप्ता आ गई । किलु सूत्रकार ने एक मनगढ़न्त वर्ण- 
क्रम का आश्रय लिया है जिसका अन्यत्र कहीं भी ग्रहण नहीं किया गया है और 
जो लोक में संभवतः कभी प्रसिद्ध (प्रचलित) नहीं रहा है । ऋह० प्रा० के 
सूत्रों को समभने के लिए पाठक को पहले सूत्रों की सहायता से ही इस अप्रसिद्ध 
क्रम को समभना पड़ता है, जिससे विषय के अवबोध में बड़ी कठिनता होती 
है । सूत्रकार के लिए यह उचित था कि वे सर्वप्रथम इस अप्रसिद्ध वर्णक्रम 
का कथन करते और यदि उन्हें वर्णक्रम का कथन नहीं करना था तो 
लोकप्रचलित प्रसिद्ध वर्णक्रम को अपनाना चाहिए था । 

सूत्रकारने ई३ तथा लृ का अन्तर्भाव समानाक्षरों तथा संध्यक्षरों में 
नहीं किया है, जिससे इनके स्वरूप का ज्ञान भली-भाँति नहीं होता है और “स्वर 
संज्ञा-विधायक सामान्य सूत्र १।३ में इनकी गणना नहीं की गई है । इससे अनेक 
पाठक एवं आलोचक यही समभते हैं कि ऋ० प्रा० में वारह्‌ ही स्वर स्वीकृत 
किए गये हैं । यदि सूत्रकार अन्य स्वर-वर्णा के साथही ई३ तथा लू का भी 
उल्लेख करते तो इस प्रकार की शंका न होती । 


(क) ग्ाचायंप्रवृत्या क्रमोऽन्यथानुमीयते। "`" सोऽयमाचायंप्रवृत््या पाठक्मोच्नु- 
मीयमानो लोकिकवरांसमाम्नायस्य द्विधा पाठं गमयति । 


२ 


१८ : ऋग्वदप्रातिशाख्य 


वास्तव में सूत्रकार के सम्मुख यह प्रश्‍न महत्त्वपुर्ण नहीं था कि वे एक 
वर्णमाला (वर्ण-समाम्नाय)को अपनावें अथवा दूसरी को । उनके सम्मुख केवल 
यही एक प्रश्न था कि ऋग्वेद की विशिष्टताओं को किस प्रकार सर्वाङ्गीण 
रूप में प्रस्तुत किया जावे इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए उन्हें जिस 
वर्णमाला (वर्ण-समाम्ताय) के स्वीकार करने से सुविधा हुई उसे ही उन्होंने 
अपनाया । भाष्यकार का दृष्टिकोण विभिन्न है। एक सच्चे भाष्यकार होने के 
नाते उनका यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वे सूत्रकार द्वारा गृहीत वर्णमाला 
(वर्ण-समाम्नाय) की संगति वतलावें । 

वर्णों का उच्चारण 
(Pronunciation of Letters) 

शुद्ध उच्चारण को महत्ता-भारत में अत्यन्त प्राचीनकाल से ही शुद्ध 
उच्चारण को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। प्राचीन काल में विद्वज्जन एवं 
पुरोहित-वर्गं गुरुमुखोच्चारणपूर्वकोच्चारणरूप अध्ययन से वैदिक ऋचाओं को 
कण्ठस्थ करके उनको स्मरण रखते थे । सहस्रो वर्ष पूर्वं से लेकर आजतक वेदों 
के मौखिक पाठ की प्रथा का प्रचलन है । वेदों के शुद्ध उच्चारण को सुरक्षित 


रखने के लिए कालान्तर में अनेक प्रातिशाख्य-ग्रन्थों और शिक्षा-ग्रन्थों की. 


रचना हुई । 

वर्णो के अशुद्ध उच्चारण से किस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है यह 
वतलाते हुए पा० शि० में कहा गया है कि 'स्वर' (2००९४) अथवा वर्ण की दृष्टि 
से दोषयुक्त शब्द मिथ्या उच्चारित होने के कारण अभीष्ट अर्थ का कथन नही 
करत! । वह तो वाग्वप्त्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है, जिस प्रकार 
स्वर (4८८८०) के अपराध से ‘इन्द्रशत्रुः शब्द यजमान का ही विनाशक 
सिद्ध हुआ ।” 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने वतलाया है कि असुर लोग “हे अरयोऽरयः:” 
के स्थान पर “हेलयो हेलयः”-यह अशुद्ध उच्चारण करके पराजित हो गये । 
इसलिए ब्राह्मण को म्लेच्छ अर्थात्‌ अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये । जो 
अपशब्द है वह निश्चय से म्लेच्छ है ।* 

शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा अशुद्ध उच्चारण से जायमान क्रमशः सुखद 
तथा दु:खद परिणाम को बतलाते हुए पतञ्जलि ने कहा है कि जो कुशल व्यक्ति 
व्यवहार के समय शब्दों का.ठीक-ठीक उच्चारण करता है वह वाग्योगवित्‌ (वाणी 
के योग को जानने वाला) परलोक में अनन्त विजय को प्राप्त करता है । इसके 
(क) दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वप्त्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ पा० शि० ५२ 
(ख) तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः । तस्मात्‌ ब्राह्मणोन न म्लेच्छितवं 

नापभावितवे, म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः ॥ म० भा पृ० १८। 
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विपरीत वाणी के योग को न जानने वाला व्यक्ति अपशब्दों से दूषित हो जाता 
है (पाप का भागी होता है) ।* 

उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णो के शुद्ध उच्चारण की 
बडी महत्ता है । अव ऋ० प्रा» के अध्ययन से वर्णो के उच्चारण के विषय में 
जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जायेगा-- 


उच्चारणावयवों का परिचय--ऋए प्रा० के वर्णोच्चारणविषयक सूत्रों 





१ भोजन-नलिका (६॥।।९६) & वस्व (81९०018) 

२ -स्वर-यन्त्र (larynx) १० दाँत (teeth) 

३ नासिका-विवर (113581 ०४०४७) ११ ओष्ठ (19) 

४ मुख-विवर (० ८१४४) १२ जिह्वा-मध्य (middle of the 


tongue) 
५ कौवा (पएप19) १३ जिह्वा-नोक (tip of the (tongue) 
६ कोमल तालु (5० Palate) १४ जिह्वाग्र (front of the tongue) 
७ मूर्धा (cerebrum) १५ जिह्वा-पश्च(back of the tongue) 


८ कठोर तालु (7 P412९) १६ जिह्वामूल (root of the tongue) 


(क) यत्तु प्रयुङ्‌क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सोऽनन्तमाप्तोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः ॥ स० भा० पृ० २० । 
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के सम्यक ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि वर्णोच्चारण के उपयोग में आने 
वाले शरीरावयवों को रचना और क्रिया का ज्ञान हो। इसी तथ्य को 
दृष्टिगत करके वर्णोच्चारण के उपयोग में आने वाले शरीरावयवों का संक्षिप्त 
विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा रहा हे- 


(१) फेफड़े (101४5)--वायु जो विशेषतः नासिका द्वारा हमारे शरीर 
में प्रवेश करती है वह फेफड़ों में पहुंचती है और उस वायु के द्वारा फेफड़े फल 
जाते हैं । थोड़ी देर वाद वह बायु फेफड़ों से वाहर निकलती है। उस वायु को 
यदि हम नासिका से ही न निकालकर मुख से भी निकालें तो वह वायु व्यक्ति 
की इच्छानुसार अनेक प्रकार की ध्वनियो को उत्पन्न करने के कार्य में लाई जा 
सकती है । 


(२ ) स्वरयन्त्र तथा श्वास-नलिका (६९ larynx and the wind- 
एiP९)-वायु का स्वाभाविक मार्ग नासिका-विवर से होते हुए शवास-नलिका 
में है। श्वास-नलिका में से होकर वायु फेफड़ों में पहुंचती है और पुनः इसी 
मार्ग से बाहर निकलती है । गले में स्थित इस शवास-नलिका के ऊपरी भाग 
में स्वर-यन्त्र है । स्वर-यन्त्र में पतली झिल्ली के बने दो लचीले पर्दे होते हैं, जो 
स्वर-तन्त्री (०८410110105) कहे जाते हैं । इन स्वर-तन्त्रियों के वीच के खुले हुए 
छेद को स्वर-यन्त्र-मुख (10६) कहते हैँ । वायु इसी स्वर-यन्त्र-मुख से होकर भीतर 
अथवा बाहर जाती है । स्वर-तन्त्रियों को एक दूसरे के समीप में लाकर अथवा 
एक दुसरे से दूर हटाकर अनेक प्रकार की ध्त्रनियाँ उत्पन्न की जा सकती है । 


(३) जिह्वा (००४५९)-यह एक अत्यन्त कोमल अवयव है । अनेक 
प्रकार के आकारों को धारण करके यह जिह्वा वाहर निकलती हुई वायु को 
विविध प्रकार से विकृत करके विविध प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति करती है। 
इसे पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है :--(१) मूल; (२) पश्च; 
(३) मध्य; (४) अग्र और (५) नोक । 


नोक अग्र मध्य पश्च मूल 


(४) तालु (741416)--मुख-विवर ग्रौर नासिका-विवर को अलग- 
अलग रखने के लिये एक दीवार हे, जिसे मुख की छत कह सकते हैं । इसको 
मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जाता है (१) कठोर तालु-बाहर की ओर 
(२) कोमल तालु--अन्दर की ओर । कठोर तालु को पुनः तीन भागों में विभक्त 
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किया जाता है--(१) दाँतों के पीछे उभरा हुआ उन्नत प्रदेश, जिसे वस्वं 
(मसूड़ा) कहा जाता है; (२) दूसरे भाग को सामान्य तालु ताम से अभिहित किया 
जाता है और (३) तीसरे भाग को मूर्धा कहा जाता है । यह मुख-छत का सबसे 
ऊपर वाला प्रदेश है । कोमल तालु को प्राचीन ग्रन्थों में 'कण्ठ' शब्द से भी अभि- 
हित किया गया है । कोमल तालु का अन्तिम भाग पू छ के आकार का मांस का 
एक छोटा-सा भाग है, जो कौवा या अलिजिह्न कहलाता हे । यह तीन अवस्थायें 
धारण करता है- (१) बिलकुल ढीला होकर गिरा रहता है । इस अवस्था में यह 
मुख-विवर और श्वास-नलिका के सम्बन्ध का विच्छेद कर देता है, जिससे सारी 
वायु नासिका-विवर से ही आती-जाती है; (२) तन कर खड़ा हो जाता है और 
नासिका-विवर तथा श्वास-नलिका के सम्बन्ध का विच्छेद कर देता है, जिससे 
सारी वायु मुख-विवर से आती-जाती है; (३) मध्यम अवस्था में रहता है, 
जिससे कुछ वायु मुख-विवर से और कुछ नासिका-विवर से आती जाती है । 


RECs य 


दात बर्स्व कठोर मूर्धा कोमल तालु, 
तालु 

(५) ओष्ठ (1]5)-_ऊपर-नीचे दो कोमल ओष्ठ होते हें । बिभिन्न 
आकारों को धारण करके ये विभिन्न ध्वतियों को उत्पत्ति में सहायक होते हैं । 

(६) दन्त (६९९॥) -ऊपर-नीचे दाँतों की दो पक्तियाँ हैं । ध्वनियों के 
उच्चारण में दाँतों का भी उपयोग होता है । 

वर्णो के उच्चारण में वायु-वर्णो की उत्पत्ति के विषय में ऋ० प्रा० 
में अनेक महत्त्वपूर्ण बातें कही गई हैं। १३।१ के अनुसार सभी वर्णों का आधार 
वायु ही है । बिगुल तथा हारमोनियम प्रभृति वाद्य-यन्त्रों की भाँति मनुष्य भी 
वायु की सहायता से वर्णों को उत्पन्न करता है । 

वायु दो प्रकार की होती है-एक वह जिसे हम लोग वायुमण्डल से ग्रहण 
करके मुँह या नाक के द्वारा फेफड़े में ले जाते हैं और दूसरी वह जिसे हम फेफड़े 
से मुँह या नाक के द्वारा वाहर निकालते हें । १३।१ में स्पष्ट शब्दों में यह 
प्रतिपादित किया गया है कि फेफड़े से बाहर निकलती हुई प्राणवायु" ही वर्णों की 
उत्पत्ति का मूल कारण है । 

प्रश्‍न हो सकता है कि मनुष्य के फेफड़ों से वायु निरन्तर बाहर निकलती 
रहती है, तव वणों की उत्पत्ति निरन्तर क्यों नहीं होती ? इसके उत्तर में १३।१ 


(क) वायु प्राणः कोहुयम्‌''" । 
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में कहा गया है कि फेफड़े से निकलती हुई वायु भी वणों की उत्पत्ति में तभी 
समर्थं हो सकती है, जव मनुष्य वर्णो को उत्पन्न करने का प्रयत्न करे । मनुष्य 
के द्वारा प्रयत्न न करने पर वायु अवाध गति से वाहर निकल जाती है । 
वर्णो के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न (mitted mMateria])—प्रत्येक वर्ण 
की उत्पत्ति के लिये कोई न कोई प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। वर्णो के उच्चारण 
में प्रयुक्त होने वाले शरीरावयवों के व्यापार को प्रयत्न! कहते हैं । प्रयत्न' 
दो प्रकार का होता है- (१) 'वाह्य प्रयत्नत और (२) 'आभ्यन्तर प्रयत्न । 
मुख के बाहर अर्थात्‌ स्वर-यन्त्र में जो प्रयत्न होता है, उसे बाह्य प्रयत्न” कहते 
हँ । बाह्य प्रयत्न को प्रकृति’ या अनुप्रदान” भी.कहा जाता है । वाद्य प्रयत्नः 
में स्वर-तन्त्रियाँ ही मुख्य सक्रिय उच्चारणावयव हैं । जव वायु शवास-नलिका 
के मार्ग से फेफड़े से बाहर निकलती है तो स्वर-यन्त्र के पूर्व इसमें किसी थी 
प्रकार का विकार नहीं होता । स्वरयन्त्र ही पहला उच्चारणावयव है जहाँ 
वायु में कुछ विकार उत्पन्न किया जाता हे । 
स्वर-तन्त्रियों की तीन अ्रवस्थायं तथा उनमें प्रदत्त तीन प्रकार के द्रव्य- 
स्वर-तन्त्रियों की वहुत स्थितियां संभव हैं, कितु १३।१-२क' में 






















































































संवत संवुत तथा विवृत 


(क) ““वक्तीहायाम्‌ । 

(ख) अनुप्रदान शब्द 'श्रनु' तथा 'प्र' उयसर्गपूर्वक 'दा' धातु से निष्पन्न होता हे । १३।१ 
के भाष्य में भाष्यकार उवट ने 'श्रनुप्रदान' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है-- 
“वायुमनु प्रदीयत इत्यतुप्रदानम्‌” श्रर्थात्‌ वायु से प्रदान किया जाता हे ( = वायु 


का परिणाम है), श्रतः 'झनुप्रदान' कहा जाता है । 
ते० प्रा २।८ पर माहिषेय भाष्य में कहा गया है--“्नुप्रदीयतेऽनेन 

वर्ण इत्यनुप्रदानं मूलकारणाम्‌। ग्रनुप्रदीयते उपादीयते जन्यत इत्यर्थः” अर्थात्‌ इसके 
द्वारा वर्ण को उत्पन्न किया जाता है, इसलिए अनुप्रदान' (वर्णो का) मूल 
कारण है। श्रनुप्रदान किया जाता है = उपादान किया जाता हैं = उत्पन्न किया 
जाता है । 

WT) ९००७ कण्ठस्य खे विवृते संवृते वा । 
उभयं वान्तरोभौ । 
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स्वर-तन्त्रियो की तीन स्थितियाँ मानी गई हैं (१) विवृत--इस स्थिति में 
स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे से दूर रहती है और स्वरः यन्त्र-मुख (कण्ठद्वार) 
पूर्णरूपेण खुला रहता है । जव स्वर-तन्त्रियाँ इस स्थिति में होती हैं, तव फेफड़े 
से बाहर निकलती हुई वायु का स्वर-तन्त्रियों के साथ घर्षण नहीं होता हे ओर 
इसीलिए उनमें कम्पन नहीं होता है । वायु अवाध गति से स्वर-यन्त्र-मुख के बीच से 
वाहर निकल जाती है। इस स्थिति में स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) से निकली 
हुई वायु श्वास” कहलाती है" (१३1१) ; (२) संवृत--इस स्थिति में स्वर-तन्त्रियाँ 
एक दूसरे के अत्यधिक निकट रहती हैं और स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) बन्द-सा 
हो जाता है । जव स्वर-तन्त्रियाँ इस स्थिति में होती हैं, तव फेफड़े से बाहर 
निकलती हुई वायु का स्वर-तन्त्रियो के साथ घर्षण होता है और इसीलिए उनमें 
कम्पन हो जाता है । इस स्थिति में स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) से निकली 
हुई वायु नाद” कहलाती है” (१३।१); (३) मध्यम स्थिति-इस स्थिति में 
स्वर-तन्त्रियाँ न तो एक दूसरे से अधिक दूर रहती हैं और न अधिक निकट रहती 
हे । इसके परिणाम-स्वरूप स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) न तो पूर्णरूप से खुला 
हुआ होता है और न वन्द होता है । इस स्थिति में स्वर-यन्त्र-मुख (कण्ठ-द्वार) 
से बाहर निकली हुई वायु 'श्वास' और 'नाद' दोनों हो जाती है (१३।२) १ । 


तोन प्रकार के द्रव्यो से उत्पन्न वर्ण-- 





श्वास नाद्‌ श्वास और नाद दोनों 





क,ख; च, छ, ट, ठ; | अ, आ, ऋ, ऋ, इ, ई, | घ, झ, ७, ध, भा ह 5 ६ 
लशा, प्र, फ, श) ष, | उ ऊॐ ए, ओ. ण भ, र 
स, अः, क, > प,. ई३, लु; ग, ॐ; ज, ञ; 
अं 5 १७ ड, ण; द, न; व, म; य, 
र,ल, व>२८ 


ग ~ 
स्वर-तम्त्रियों की तीन स्थितियों के प्रसङ्ग में हमने ऊपर देखा कि फेफड़ा 
और स्वर-यन्त्र वायु को श्वास अथवा “नाद' अथवा 'श्वास' और 'नाद' दोनों 











(क) 'श्वास' शब्द साँस लेना” श्रथे वाली “शवस्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है। साँस 
निकलने की स्थिति में उत्पन्न होने के कारण 'ग्रघोष' वर्णों की मूल कारणा रूप 
वायु को 'श्वास' कहा जाता है। 

(ख) ग्रापद्यते श्वासतां नादतां वा. 1 

(ग) 'नाद' शब्द ध्वच्यर्थेक 'नद्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है। स्वर-यन्त्र से ही 
ध्वनि करते हुए निकलने के कारण 'सघोष' वरो को मूल कारणा रूप वायु को 
'नाद' कहा जाता है । 

(घ) उभयं वान्तरोभौ । 


४ 


२४ : ऋग्वेदप्रातिशाख्यं 


बनाने के बाद (अनु) मुख के उच्चारणावयवों को द्रव्य के रूप में प्रदान करते 
हें । १३।३ में कहा गया है कि ये श्वास, 'नाद' और दोनों का मेल वर्णो के सूल 
कारण हें ।” 'शवास', नाद और श्‍वास' तथा 'नाद”-दोनों-को 'अनुप्रदान' 
कहा जाता है । 'श्वास', 'ताद' और “श्वास' तथा 'नाद-दोनों-इन द्रव्यों का 
उपयोग मुख के उच्चारणावयव वर्णों के उत्पादन में करते हैं। 

प्रश्‍न हो सकता है कि किस द्रव्य से कौन-कौन वणे उत्पन्न होते हैं ? 
इस प्रश्‍न के उत्तर में १३।४-६ में कहा गया है-- श्वास 'अघोष'-वर्णों का 
मूल. कारण है। 'नाद' अन्य वर्णो का मूल कारण है। “वास और 
'ताद--ये दोनों--सघोष' 'सोष्म--वर्णों और 'सघोष' 'ऊष्म-वर्ण का मूल 
कारण हैं ॥ ४ 

उपर्युक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि (१) 'शवास' रूप द्रव्य से ये वर्ण 
उत्पन्न होते है फ, ख; च,छ; ट,ठ; त,थ; प,फ; श, ष, स, अः, ~क, 
म्प, अं; (२) 'नाद' रूप द्रव्य से ये वर्ण उत्पन्न होते हें-अ, आ, ऋ, का, इ, ई, 
उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ, ई३, लू; ग, ङ; ज, अ; ड, ण; द,न; व, म; य, र, ल, 
व; (३) श्वास! और 'नाद'--इन दोनों-के मेल से ये वर्ण उत्पन्न होते हैं-घ, 
झ, ढ, ध, भ, ह । 
बाह्य प्रयस्त के ग्राधार पर व्यञ्जनों का विभाजन 

व्यञ्जन 





सघोष 


अघोष | 
७ 7:71 20 पथ्‌, प, | ग, च, ङ, ज, भ; ज; ड, ढ, ण; दः 





फ, श, प, स, अः, "उक, त्प, अं = | घ, न, व, भ, म; य,र,ल, व; ह्‌ =२० 
१७ | 


) 








वाद्य प्रयत्न के आधार पर ऋह० प्रा० ने व्यञ्जनों को दो भागों में विभक्त 
किया है--(१) अघोष'” और 'घोषवत्‌'१ ('सघोष’)। ये 'व्यञ्जन' 'अघोष’ हैँ- 
(क) ता वर्णानां प्रकृतयो भवन्ति । 
(ख) शवासोऽघोषाणाम्‌ । 

इतरेषां तु नादः । 

सोष्मोष्मणां घोषिणां श्वासनादौ । 


(ग) 'श्रघोष' का श्रथ है 'धोषरहित' । 'घोष' (कम्पन, नाद) रहित वायु से उत्पन्न होने 
वाले वणों को 'ग्रघोष' कहते हैं । ते० प्रा० ११२ पर वै० श्रा० में भी कहा गया 
हें-“'घोषाख्यबाह्यप्रयत्नाभावादघोषा इत्याख्या” भ्रर्थात्‌ 'घोष' नामक बाह्य 
प्रयत्न के अभाव से उत्पन्न होने के कारण ये वर्ण 'ग्घोष' कहलाते हैं । इन्हें 
'कठोर व्यञ्जन' (274 0707215) भी कहा जाता है। ` 
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(१) १।११ के अनुसार 'ऊष्म'-वर्णो में अन्तिम सात” =श, ष, स, अः, स्टक, 


=प, अं; (२)१।१२ के अनुसार प्रत्येक वर्ग में प्रथम दो वर्ण = क,ख; च, छ; 
ट, ठ; त, थ; प, फ। अन्य सव 'व्यञ्जन' 'घोषवत्‌' ('संघोष!) हैं। इस प्रकार 
“चरोषव t सघ ष! > घ, ङः ज _ 

त्‌ ('सघोष') ये हैं-ग, घ, ङ; ज, झ, ज; ङ, ढ,ण; द, ध, न; व, 
भ,म; य, रा लावा ह। 


बिशेष-- (१) उपयु क्त विवेचन से ज्ञात होता है कि 'अघोष'-वर्णों के 
लासा में स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे से दूर रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 
स्वर-तन्त्रियों से वायु का घर्षण नहीं होता और इसीलिए उनमें कम्पन नहीं 
होता । इसके विपरीत 'सघोष'-वणॉ के उच्चारण में स्वर-तन्त्रियाँ एक दूसरे के 
अत्यधिक निकट होती है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें वायु के घर्षण से कम्पन 
होता है अघोष' और 'सघोप' -वर्णो के इस सूक्ष्म अन्तर को ऋण प्रा० में 
आचार्य शौनक ने अत्यन्त प्राचीन काल में बतलाया था। वेदिक ध्वनिविदों 
के कट्टर आलोचक अमेरिकन विद्वान्‌ ह्विटनी भी प्राचीन भारतीय ध्वनिविदों को 
इस महत्त्वपूर्णं देन की प्रशंसा किये विना न रह सके | उनका कहना है- 
“प्रातिशाख्य यहाँ अघोष' तथा 'सघोष' -वर्णो के अन्तर को पूर्ण यथार्थता के 
साथ प्रस्तुत करता है और वह अन्तर दो श्रेणियों में फेफड़े तथा कण्ठ के द्वारा 
मुखावथवों को प्रदान किये गये द्रव्य के विभिन्न स्वरूप में निहित है । एक श्रेणी 
('अघोष') में केवल श्वास' सामान्य 'नाद'-रहित वायु और दूसरी श्रेणी 
('सघोष') में कण्ठ से जाती हुई वायु, स्वर-तन्त्रियो के द्वारा 'घोष-युक्त करके, 
'ताद' बना दी जाती है ।”" “जिस प्रशंसनीय ऐकमत्य के साथ हिन्दू ध्वनिविद्‌ 
ग्रघोष' और 'सघोष'-वर्णों के मध्य में विद्यमान अन्तर के वास्तविक आधार को 
बतलाते हें उसकी ओर मैं पहले ही ध्यान आकृष्ट कर चुका हूँ । कोमल और 
“कठोर! तथा 'कृश' और दृढ़” इत्यादि पदों से प्रकट किये गये मिथ्या अन्तरों के 
द्वारा विषय को वहुत दिनों तक भूलभुलैया में डालने के बाद अव योरोपीय 
ध्वतिविद्‌ अन्ततः ठीक सिद्धान्त की ओर आते हुए दिखलाई पड़ रहे हे! ' 


(२४घ) “घोषवत्‌' या 'सधोष' शब्द का ग्रथ है 'घोषसहित' । 'घोष' (कम्पन, नाद) सहित 
वायु से उत्पन्न होने बाले वणा को घोषवत्‌' या 'सघोष' कहते हैं । त० प्रा० 
१।१४ पर वे० ग्रा०में भी कहा गया है--“'घोषाख्यबाह्यप्रयत्तयोगाद्‌ घोष- 
वदास्येति” श्र्थात्‌ घोष' नामक 'बाह्य प्रयत्न’ के योग से उत्पन्न होने के कारण 
ये बर्ण 'घोषबत्‌? कहलाते हैं। इन्हें 'सघोष, या “कोमल व्यञ्जन' 
(soft 0015012185) भौ कहा जाता है । 

(क) श्रन्त्याः सप्त तेषामघोषाः । 

(ख़) वर्गे वर्गे च प्रथमावघोषो । 

(ग) Whitney on 0. A. 1.13. 

(घ) Whitney on T. P. 2.8. 


२६ : क्रग्वेदप्रातिशाख्य 


(२) ऋ प्रा में 'शवास' और 'नाद' के अतिरिक्त 'शवास' और 'नाद' के 
मिश्रण को भी प्रक्रति' के रूप में माना गया है । १३।२ में कहा गया है कि जव 
कण्ठ-द्वार विवृत' और 'संवृत --इन दोनों-की मध्य अवस्था में होता है (अर्थात 
जव स्वर-यन्त्र का मुख न तो पूर्णरूप से खुला होता है और न वन्द रहता है) 
तब वायु श्वास और 'नाद' दोनों हो जाती है |" १३।६ में विधान किया 
गया है कि सघोष 'सोष्म-वर्णों (घ, क, ढ, ध, भ) और 'सघोष' 'ऊष्म'-वर्ण 
(ह) का मूल-कारण 'श्वास' और नाद' दोनों हैं 1 


ऋ० प्रा० के उपयुक्त सूत्रों की व्याख्या करते समय मैत्रसमूलर ने 
ऋण प्रा० के उपर्युक्त मत की आलोचना की है | उनका कहना है कि स्वर-यन्त्र- 
मुख की यह तृतीय ( = मध्यम) अवस्था संभव नहीं है । 


~ 


प्रातिशाख्यों के भूर्धन्य विद्वान्‌ ह्विटनी ने बड़े तीखे शब्दों में इस मत 
का खण्डन किया है । उनका कहना हे--“इस वर्णन से किसी स्पष्ट अर्थ को 
समने में मैं अपने आपको असमर्थ पाता हूं, क्योंकि श्वास' और 'नाद' की 
मध्यवर्ती किसी उच्चारण-अवस्था को मैं नहीं जानता FR ऋ० प्रा० 
यह घोषणा करता है कि सघोष' 'सोष्म'-वर्णो और 'सघोष' 'ऊष्म'-वर्ण में 
शबास' और 'नाद' दोनों विद्यमान रहते हैं जो संभवतः वाद वाले ('सघोष' 
'ऊष्म-वर्ण) के विषय में सत्य नहीं हो सकती है, यदि यह पहले वाले ('सघोष' 
'सोष्म-वर्णो) को भाँति दो पृथक्‌ भागों-'सघोष' और 'अघोष'-से निर्मित न 
हो; और यह असंभव है ।”" 
नी इस अन्तर को स्थापित करने का प्रयत्न अस्वाभाविक और 
व्यर्थ है......एक ही समथ में कण्ठ से 'नाद'-रहित और 'नाद'-सहित साँस का बाहर 
निकलना शारीरिक दृष्टि से असंभव है ।”१ 


मेक्समूलर और हिटनी ने प्राचीन भारतीय ध्वतिविदों के मत की जो 
तीखी आलोचना की है उसके विषय में स्वयं कुछ न कहकर आधुनिक समय के 
प्रकाण्ड भाषा-वेज्ञानिक सिडनी एलेन के मत को प्रस्तुत किया जाता है, जो 
केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के प्रोफेसर हूँ । उनका 
कहना है--यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों पाश्चात्य विद्वान्‌ 
(मेक्समुलर और ह्वेटनी) गलती पर थे । आधुनिक भारतीय आर्य भाषायें इस 
तथ्य के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि 'सघोष? 'सोष्म'-वर्णो की सोष्मता 
'सघोष' सोष्मता है, ग्रौर अनेक पुष्ट ऐतिहासिक तथा ध्वनि-विषयक कारण 


(क) उभयं वान्तरोभौ । 

(ख) सोष्मोष्मणां घोषिशां श्वासनादौ । 
(ग) Whitney on 0. A. 1.13. 
(घ) Whitney on T. P. 2, 6. 
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हैं, जो यह विश्‍वास दिला देते हैं कि संस्कृत में हकार 'सघोष' है । इस प्रकार के 
उच्चारण को सभाव्यता आज संदेह का विषय नहीं रह गयी है ।”” 
| यहाँ यह वतला देना प्रारसङ्गक होगा कि ऋ० प्रा० की भाँति 
तै० प्रा० भी उच्चारण की उपर्युक्त अवस्था का विधान करता है। तै० प्रा० का 
कथन है-- जव कण्ठ मध्य अवस्था में होता है तो 'ह' शब्द उत्पन्न होता है ।”* 
“स्वरों और 'घोषवतू' वर्णों में 'नाद' 'अनुप्रदान' होता है । हकार और चतुर्थ 
स्पर्शो में 'ह' शब्द अनुप्रदान' होता है 1” 
वर्णी के उच्चारण में आभ्यन्तर प्रयत्न-- 

आभ्यन्तर प्रयत्न 





0८ | दुःस्पृष्ट | अस्पृष्ट 
क्‌, ख, ग, व, डः य | अ, आ, न, चरर, ड्‌, ई उ, 
च, छ, ज, क, अ र | ऊ, ए, ओ, ऐ, औं, ई३, 
ट, ठ, ड, ढ, ग ल | लृ 
त, थ, द्‌, ध, न व | ह्‌, श, ष्‌, स, अः, > क, 


प, फ, ब, भ, म | >& प, अ 





वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के भीतर जो 'प्रयत्न' होते हैं उन्हें 

“आश्यन्तर प्रयत्न' कहते हें । १३1८ में आभ्यन्तर प्रयत्न' के लिये करण” शब्द 

का प्रयोग किया गया है और उपयु क्त सूत्र के भाष्य में उवट ने बतलाया है कि 

प्रदान! शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में होता है । इस प्रकार प्रदान = 

'आभ्यन्तर प्रयत्न’ और “अनुप्रदान' = बाह्य प्रयत्न । 

(क) Allen, W. 5. : Phonetics in Ancient India, 9. 35. 

(ख) मध्ये हकारः ॥ २।६ 

(ग) नादोऽनुप्रदानं स्वरघोषवत्सु ॥ २८ 
हकारो हकारचतुर्थणु ॥ २।६ 

(घ) प्रातिशाख्य-गरसथों में करण संज्ञा का प्रयोग दो भिन्न-भिन्न अर्थों में किया गया हे । 
/क्वियत इति करणम्‌” इस व्याख्या के भ्रनुसार करण शब्द का प्रयोग ऋ० प्रा० 
तथा ऋ० त० इत्यादि में 'आभ्यन्तर प्रयत्न' के लिए हुआ हैं। महाभाष्य सें पतञ्जलि 
ने भी 'ग्राभ्यन्तर प्रयत्न' के लिये 'करण' शब्द का प्रयोग किया हे । इस पर 
उद्योतटीका में नागेश ने स्पष्ट कहा है-“करणमाभ्यन्तरप्र यत्नः । इसके विपरीत 
ते० प्रा, च० ग्र० इत्यादि में 'करण' शब्द का प्रयोग जिह्वा श्रादि सक्रिय 
मुखावयवों के लिये किया गया हे । इस र्थ सें 'करण' शब्द का यह निर्वचन 
होगा--“क्रियते अनेन इति करणम्‌” अर्थात्‌ 'करणा' वह हे जिसके हारा, वर्णों के 
उच्चारण के लिये, श्रपेक्षित व्यापार (प्रयत्न') किया जाता हे । 

(ङ) तद्विशेषः करणाम्‌ । 

(च) करणं प्रदानमित्यतर्थान्तरमाहुः । 





२८ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 

वर्णो के उच्चारण में आभ्यन्तर प्रयत्न' का वड़ा महत्त्व हे । आभ्यन्तरं 
प्रयत्न' की सहायता से ही मुख के उच्चारणावयव श्वास तथा नाद' रूप वायु से 
भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णो को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । 

ग्राभ्यन्तर प्रयत्न के प्रकारऋ० प्रा० में 'आभ्यन्तर प्रयत्न” तीन 
प्रकार का बतलाया गया है-(१) स्पृष्ट'; (२) दुःस्पृष्ट और (३) अस्पृष्ट! । 
अब इन तीनों का पृथक्‌-पृथक्‌ विवरण प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रत्येक 
“आभ्यन्तर प्रयत्न’ के परिणामस्वरूप श्वास” तथा 'नाद' रूप द्रव्य से उत्पन्न होने 
वाले वर्णों को बतलाया जाता है-- 

१-स्पृष्ट (८००३८६) -१३।९ के अनुसार स्पर्श-संज्ञक व्यञ्जनों 
(क ख,ग,घ,ङ;च,छ,ज,क,अ; ट,ठ,ड,ढ,ण; त,थ,द,ध,न; 
प, फ, ब, भ, म) का “आभ्यन्तर प्रयत्न! स्पृष्ट” होता है । इस 'प्रयत्न' में दो 
उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पर्श करते हैं । तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही एक दूसरे से 
पृथक्‌ होकर वायु को झटके के साथ वाहर जाने देते हैं । १३।९ में इस 'प्रयत्न' 
के लिये 'अस्थित' विशेषण का प्रयोग किया गया है । 'अस्थित' शब्द के व्याख्यान 
में उवट ने कहा है कि जहाँ वर्ण के उच्चारण-'स्थान' को आश्रय वनाकर मध्य में 
जिह्वा नहीं रुकती है, वह 'अस्थित' कहा जाता है।' तात्पर्य यह है कि इस 
प्रयत्न में दो उच्चारणावयव एक दूसरे का स्पर्श एक क्षण तक ही कर सकते हैं 
स्पर्श अधिक देर तक नहीं किया जा सकता है । 


२- दुःस्पृष्ट (51811 ८011401)--१३।१० के अनुसार य, र, ल, व का 
'आम्यन्तरःप्रयत्न' दुःस्पृष्ट (अपुर्ण स्पर्श) होता है।* इस प्रयत्न’ में मुख के 
दो उच्चारणावयव न तो स्पश-वर्णों के समान एक दूसरे का पूर्ण स्पर्श करते 
हैं और न “स्वर -वर्णो के समान एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। इसमें उच्चारणा- 
वयवों का थोड़ा-सा स्पर्श होता है। यही कारण है कि च० अ० इत्यादि 
अधिकतर ग्रन्थों में इस 'प्रयत्न' को 'ईषतूर्पृष्ट' कहा गया है । उदाहरण के लिए 
य का उच्चारण करने के लिए जिह्वा के अग्र-भाग को कठोर तालु की ओर 


(क) '््पृष्ट' का शाब्दिक भ्रथं है स्पर्श किया हुश्रा? । 'स्पृष्ट' शब्द 'स्पृश' धातु में 
क्त प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। 'सपृष्ट'-संज्ञक “श्राभ्यन्तर प्रयत्न’ में मुख के 
दो उच्चारणावयब एक दूसरे का स्पशं करते हैं, इसलिए इस 'ग्राभ्यन्तर प्रयत्न! 
को 'स्पृष्ट' कहा जाता हे । 

(ख) स्पृष्टमस्थितम्‌ । 

(ग) यत्र वणंस्थानमाथित्य मध्ये जिह्वा न सन्तिष्ठते तत्‌ भ्रस्थितमित्युच्यते । 

(घ) 'इशष्ट' का शाब्दिक श्रथे है “कठिनाई से स्पर्श किया हुआ' अर्थात्‌ “थोड़ा 
स्पशे किया हुआ! । इस श्रयत्न' में दो उच्चारणावयवों का थोड़ा-सा स्पशं 
होता है, इसलिए इस प्रयत्न को “दुःस्पृष्ट' या 'ईषत्सपृष्ट' कहा जाता है । 

(ङ) इुस्पृष्ट तु प्राग्धकाराच्चतुराम्‌ । 


१ : ध्वनि-प्रकरण : २९ 
ले जाते हैं, कितु प्ण स्पशं नहीं करते हैं। उसी प्रकार व का उच्चारण 
करने के लिए दोनों ओष्ठ एक दूसरे के निकट आ जाते हैं कितु एक दूसरे का 

९ ९ गं हैं न ७. 
पूर्ण स्पर्शे नहीं करते हें । 


३-्रस्पृष्ट(11011-0011(20()--१२३!११ के अनुसार स्वर-वर्ण, 'अनुस्वार' 
और 'ऊष्म'-वर्णो का 'आभ्यन्तर-प्रयत्न' अस्पृष्ट होता है। 'अस्पृष्ट' के 
विशेषण के रूप में ऋ० प्रा० में स्थित शब्द का प्रयोग किया गया है । इसकी 
व्याख्या में उवट ने लिखा है-- जहाँ वर्णो के उच्चारण-'स्थान' का आश्रय लेकर 
जिल्ला स्थित हो जाती है, वह 'स्थित' कहा जाता हे ।”' इस प्रकार इस 'प्रयत्न' 
में मुख के उच्चारणावयवो का स्पर्श नहीं होता है और उच्चारणावयव स्थित 
रहते हें । स्थित कहने का तात्पर्यं यह है 'स्वर-वर्णो, अनुस्वार और 
'ऊष्म-वर्णो का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, जवकि “स्प्शे'-वर्णो 
का उच्चारण देर तक अविच्छिन्न रूप से नहों किया जा सकता हे । 


स्वरों ग्रौर ऊष्म-वर्खों के ्राभ्यन्तर प्रयत्न के विषय में विशेष-आचार्य 
शौनक ने स्वर-वर्णो और 'ऊष्म-वर्णो को 'आभ्यन्तरप्रयत्न' की दृष्टि 
से जो एक ही श्रेणी में रख दिया है, वह पूर्णत: ठीक नहीं है। यह तो 
सच है कि “स्वर-वर्णों को भाँति 'ऊष्म-वर्णों का उच्चारण अधिक देर तक 
किया जा सकता है, कितु इस साम्य के कारण इन दोनों के प्रयत्न' को समान 
नहीं कहा जा सकता है। सभी स्त्रर-वर्ण 'सघोष' होते हैं। अत एवं यह 
आवश्यक नहीं है कि उनका उच्चारण करते समय मुख में वायू के प्रवाह में 
वाधा डाली जाये। इसके विपरीत ह को छोड़कर अन्य सभी 'ऊष्म-वणं 
'अघोष' हैं । अतः यह आवश्यक है कि उनका उच्चारण करते समय मुख में 
वायु के प्रवाह में वाधा डाली जाये । हम कह सकते हैं कि स्वर'-वर्ण वे 'सघोष' 
ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु अवाध गति से मुख-विवर से वाहर निकल 
जाती है; जवकि 'ऊष्मन्‌' वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु एक संकीर्ण मागे 
से घर्षण करती हुई, शीत्कार ध्वनि के साथ, मुख-विवर से वाहर निकलती है । 
दो उच्चारणावयवों के परस्पर संघर्षण से उत्पन्न होने के कारण ही 'ऊष्म-वर्णो 
को 'संघर्षी ध्वनि” (11091४७) भी कहते हैं । 

आचार्य शौनक को इस तथ्य का ज्ञान था और उन्होंने १३।१२ में कतिपय 
(क) 'भ्रस्पृष्ट' का शाब्दिक गर्थे हे स्पशं न किया हुआ । इस प्रयत्न में दो 

उच्चारणावयवों का स्पर्श नहीं होता है, इसलिए इस 'प्रयत्न' को “अस्प्रृष्ट' कहा 

जाता है । 


(ख) स्वरानुस्वारोष्मणामस्पृष्टं स्थितम्‌ । 
(ग) यत्र वर्शस्थानमाश्रित्य जिह्वाऽवतिष्ठते तत्स्थितमित्युच्यते । 
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आचार्यो के मत को प्रस्तुत किया है, जो 'ऊष्म-वर्णों के आभ्यन्तर प्रयत्न” के 
विषय में ग्राचार्य शौनक के उपर्युक्त मत से सहमत नहीं थे । आचार्य र ने 
कहा है कि कतिपय आचार्य 'ऊष्म-वर्णो का 'आभ्यन्तर प्रयत्न स्थित 'अस्पृष्ट 
नहीं मानते हैं ।” उवट ने बतलाया है कि वे लोग 'ऊष्म”-वर्णो का 'आभ्यन्तर 
प्रयत्न! 'स्पृष्ट' अथवा 'दुःस्पृष्ट' मानते हें । इन अन्य आचार्यों का मत इसी तथ्य 
को स्पष्ट करता है कि “स्वर-वर्णो और 'ऊष्म-वर्णो को 'आभ्यन्तर प्रयत्न' की 
दृष्टि से एक श्रेणी में रखना पुर्णत: ठीक नहीं है । 


ध्वनिऽशास्त्र-विषयक अधिकतर ग्रन्थों में 'स्वर'-वर्णो और 'ऊष्म'- 
वर्णो के 'आभ्यन्तर प्रयत्त' में भेद माना गया है। च० अ० १।३१ 
“ऊष्मणां विवृतं च में चकार के द्वारा 'ईषत्‌' की अनुवृत्ति की गई है, जिससे यह 
ज्ञात होता है कि च० अ० के अनुसार 'स्वर-वर्णो का 'आभ्यन्तर प्रयत्न” 'विवृत' 
है और 'उष्म-वर्णो का 'आभ्यन्तर प्रयत्न” 'ईषत्‌-विवृत' है। पा० १।१।१० 
पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी यही वात कही है-- विवृतमुष्मणाम्‌ | 
ईषदित्येवानुवर्तते ।' पा० शि० ३८ ने 'स्वर-वर्णो का आभ्यन्तर प्रयत्न’ 
अस्पृष्ट , अन्तःस्था -वरणो का 'ईषत्-्पृष्ट', श, ष, स, ह॒ का 'नेम-स्पृष्ट' और शेष 
व्यञ्जनों का स्पृष्ट' माना है ।* पा० शि० ३८ पर अभिनवराजलक्ष्मी व्याख्या 
में बतलाया गया है कि निम-स्पृष्ट' का अर्थ है अद्ध-स्पृष्ट' और तात्पर्य है “ईषत्‌- 
विवृत' |” 


उपयुक्त उद्धरणों से इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि 'स्वर'-वणो और 
'ऊष्म -वणो के 'आभ्यन्तर प्रयत्न में भेद है । 'स्वर”-वर्णो के उच्चारण में मुख- 
विवर पुरा खुला रहता है, जिससे वायु अबाध गति से मुख-विवर के बाहर निकल 
जाती है, जैसे कि नल पुरा खोल देने पर पानी अवाध गति से नल से बाहर 
निकलता रहता है। कितु 'ऊष्म'-वर्णों के उच्चारण में मुख-विवर थोड़ा-सा खुला 
रहता है, जिससे वायु उस सँकरे मार्ग से संघर्षण करती हुई मुख-विवर से वाहर 
निकलती है, जैसे नल थोड़ा खोलने पर पानी संघर्ष के साथ, शीत्कार ध्वनि 
करता हुआ, नल से बाहर निकलता है। उच्चारणावयवों में थोड़ा-सा स्पर्श 
होता है । उच्चारणावयवों का यह स्पर्श 'अन्तःस्था-वर्णो के समय होने वाले 
स्पर्श से कम होता है; क्योंकि 'ऊष्म'-वर्णों के उच्चारण में मुख-विवर अन्त:स्था'- 
वर्णों के उच्चारण की अपेक्षा अधिक खुला रहता है । 


(क) नेके कण्ठ्यस्य स्थितमाहुरूष्मणः । 


(ख) श्रचो$स्पृष्टा यणस्त्वीषन्नेमस्पृष्टाः शलस्तथा । 
शेषाः स्पृष्टा हल: प्रोक्ता:.................. ॥ 


(ग) नेमस्पृष्टा: = ग्रद्धेस्पृष्टा:; ईषद्विवृतप्रयत्नवन्त इत्यर्थः । 
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वर्णों के उच्चारण में प्रारा-- 
स्पर्शात्मक व्यञ्जन 
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7 पर सोच्न ०० | अनृष्मन्‌ 
ख, घ॒ | क, ग, ङ 
छ, भ | च, ज्‌, ञ्‌ 
ठ, ढे | ट, ड, ण 
अ च | त, द्‌, न 
a Ee | प, व, म 





व्याकरण में व्यञ्जनों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर भी किया 
जाता है । इसके अनुसार व्यञ्जनों के दो भेद किए जाते हैँ--अल्पप्राण' और 
'महाप्राण' । अन्दर से बाहर आती हुई वायु के वल का ही नाम है प्राण । जिन 
व्यञ्जनों के उच्चारण में वायु का आधिक्य न हो, उन्हें अल्प-प्राण' कहते हैं । 
जिन व्यञ्जनों के उच्चारण में वायु का आधिक्य हो, उन्हें 'महा-प्राण' कहते हैं । 
वर्गो के प्रथम, तृतीय और पञ्चम वर्ण तथा य, र, ल॑, व 'अल्प-प्राण' हैं । वर्गों 
के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा श, ष, स, ह 'महा-प्राण' हैं । 


सोष्म-वरा (257०5) एवं उनकी विशिष्टताय-ऋ० प्रा में 
'अल्प-प्राण' और 'महा-प्राण' संज्ञाओं का प्रयोग नहीं किया गया है और न इस दृष्टि 
से व्यञ्जनों का विभाग किया गया है, तथापि ऋ०प्रा० में इस विषय का 
प्रतिपादन किया गया है । १।१३ में विधान किया गया है कि प्रत्येक 'वर्ग' में सम 
(द्वितीय और चतुर्थ) वर्ण 'सोष्म' “संज्ञक हैं । इनमें से द्वितीय वर्णों (ख, छ, ठ, 
थ, फ) का मूल कारण 'श्वास' है और ये अघोष' हैं । चतुर्थ वर्णों (घ, झ, ढ, 
ध, भ) का मूल कारण “श्वास और 'नाद' दोनों हैं और ये सघोष' हैं। सभी 
'सोष्म'-वर्णो का 'आशभ्यन्तरप्रयत्न' अस्थित 'स्पृष्ट' माना गया है अर्थात्‌ इनके 
उच्चारण के समय उच्चा रणावयवों में स्पर्श होता है, जो क्षण भर तक रहता है । 


१३।१६ में 'सोष्म'-वर्णो की उत्पत्ति के विषय में कतिपय ग्रन्य ग्राचार्यो 
का मत प्रस्तुत किया गया है । ये ग्राचार्य 'सोष्म-वर्णो की सोष्मता को समान 
(क) 'सोष्मन्‌' का शाब्दिक ग्र्थ है 'ऊष्मन्‌' के सहित । १।१३ के भाष्य में भाष्यकार 

उवट ने कहा गया है--“ऊष्मा = वायुः; तेन सह वर्तन्त इति सोष्माणः श्रर्थात्‌ 

'ऊष्मन' का श्रथ है वायु; उस वायु के साथ उच्चारित होते हैं, 

इसलिये “सोष्मन्‌? कहलाते हैं। इन दर्शो के उच्चारण में वायु का ग्राधिक्य 

होता है । 
सोष्म? वणं ह-युक्त होते हैं, जैसे ख = काह, घ=ग+ह। हकार 
शुद्ध प्राण-ध्वनि हे । 'ऊष्मन्‌? का श्रर्थ हकार भी लिया जा सकता है श्रोर इस 
प्रकार 'सोष्सन्‌? का ग्रथ हुश्रा ह-युक्त वर्ण । 
(ख) युग्मौ सोष्माणो । 


३२ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


'स्थान' वाले 'ऊष्म-वर्ण से उत्पन्न बतलाते हैं । इनके श्रनुसार खकार की 
सोष्मता टक से उत्पन्न होती है; छकार को सोष्मता श से उत्पन्न होती है; 
ठकार की सोष्मता ष से उत्पन्न होती है; थकार को सोष्मता स से उत्पन्न 
होती है और फकार की सोष्मता प से उत्पन्न होती हे । कितु १३।१ ७ के 
अनुसार ये आचार्य 'सघोष' 'सोष्म-वर्णो की सोष्मता को 'सघोष' ऊष्म-वर्ण 
( = हकार) से उत्पन्न वतलाते हैं ।" ग्रर्थात्‌ सभी सघोष’ 'महा-प्राण'-वर्णो का 
आधार ह ध्वनि है। इन वर्णो में जो महाप्राणता (श्रधिक वायु) है वह हकार 
के ही कारण है | हकार शुद्ध 'महा-प्राण' ध्वनि है। 

तात्पर्यं यह है कि श्रघोष' 'सोष्स-वणोँ में जो सोष्मता है वह समान 
स्थान” वाले 'ऊष्म-वर्ण से उत्पन्न है और सघोष' 'सोष्म-वर्णो में जो 
सोष्मता है वह हकार के कारण है । 


इसके विपरीत दूसरे आचार्य 'सोष्म-वणो की सोष्मता को उन वरणो से 
स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न मानते हैं ।" 


'सोष्म“-वर्णो के स्वरूप के विषय में १३।१९ में कतिपय आचार्यों का मत 
इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-“कतिपय आचार्य 'सोष्म”-वर्णो में प्राण को 
शीघ्रतर मानते हें ।”१ भाष्यकार उवट ने इन लोगों के मत का समर्थन करते 
हुए १३।१९ के भाष्य में कहा है कि सभी वर्णो में उच्चारण-'स्थान, 'ग्राभ्यन्तर 
प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न-ये तीन गुण समान हें । 'सोष्म'-वर्णों में ऊष्मा गुण 
अधिक है । इन 'सोष्म-वर्णो में यदि उच्चारण शीघ्रता से न किया जाये तो 
गुणों के ग्रधिक होने के कारण इनका उच्चारण एक मात्रा के काल में नहीं हो 
सकता है-इसलिए इन वर्णो में 'प्राण' को शीघ्रतर मानते हुं ॥ 


सोष्मता (2517201) के श्राधार पर व्यञ्जनों का विभाजन--उपर्युक्त 
श्राधार पर स्पर्शात्मक “व्यञ्जन” दो भागों में विभक्त हो सकते हैं-- ( १) 'सोष्मन्‌' 
(महगः) और (२)'अनूष्मत्‌' (अ्त्य-प्राण') । सोष्मन्‌ ये हे ल, घ; छ, 
09 5) 8, य, थे, फ, भ। अनुष्मन्‌” ये हैं--क, ग, ङ; च, ज, ज; ट, ङ, ण; 
त,द,न; प, व, म। 


(क) सोष्मतां च सोष्मणामूष्मणाहुः सस्थानेन । 
(ख) घोषिणां घोषिणोव । 

(ग) श्रत्रोत्पन्नावपर ऊष्मघोषौ । 

(घ) शीघ्रतरं सोष्मसु प्राणमेके । 


(ङ) सषु वरांषु स्थानकरशानुप्रदानानि त्रयो गुणाः समानाः । सोष्मसुष्मागुरोऽधिकः। 


तत्र गुणबहुत्वान्मात्राकालेन शं घ्रथादते न शक्यमुच्चारयितुमिति तेषु शीघ्रतरं 
प्राणं मन्यन्ते । 


(च) ऋ प्रा में श्रनूष्मन्‌” संज्ञा का विधान अथवा प्रयोग नहीं किया गया हे । 


१ : ध्वनि-प्रकरण : ३३ 


वर्णो के उच्चारण सें स्थान (Places of articulation)— 














RIS 
कण्ठ | उरस्‌ | तालु | मूर्धा |दन्तमूल| वस्वे | ओष्ठ (नासिका 
कण्ठ्य | उरस्य 1- | तालव्य | मूर्धन्य | दन्तः | वस्व्यं | ओष्ठ्य नासिक्य 
800” मली मूलीय 
आआ) ह, अः ऋ, ऋ, | इ, ई, टठ तथ. राज जाए 
ह, अः लल ण छ पदाचा ओ,औ; | ` 

"क; च,छ, | ण; ष|न; स | प,फ,ब, | यम 

क,ख,ग, | ज, भ, | र,ल | भ,म; | . 

| घ, ङ त्या ioe == 

श्‌ 














वर्णो के उच्चारण को भलीभाँतिसमभने के लिये वर्णो की उत्पत्ति में सह 
यक अङ्गों के काय काज्ञान आवश्यक है । अन्दर से वाहर आती हुई वायु को वर्णो 
के उच्चारण के लिये मुख-विवर में रोक कर अथवा अन्य कई प्रकारों से विकृत 
करना पड़ता है । ऐसा करने के लिये दो अवयवों-'करण' तथा “स्थानको 
आवश्यकता होती है । उनमें से सक्रिय और गतिशील अङ्ग को 'करणा' (वर्णो के 
उच्चारण में प्रमुख अङ्ग) (articulator, producinएु ०६27) कहते हैं 
और निष्क्रिय तथा अपेक्षाकृत अचल अङ्ग को स्थान (place of articula- 

101) कहते हैं । अर्थात्‌ 'करण' वह अद्भविशेष है,जो उच्चारण के लिये अपेक्षित 

व्यापार (प्रयत्न) करता है और स्थान' वह अङ्गविशेष है, जहाँ अन्दर से 
वाहर आती हुई वायु को रोककर या अन्य किसी प्रकार से उसमें विकार लाकर 
वर्णो को उत्पन्न किया जाता है ।५ वस्तुतः जिस स्थान पर वायु को विकृत करके 
किसी वर्णविशेष को उत्पन्न किया जाता है, उसी स्थान को उस वर्णविशेष का 
स्थान! कहते हैं । यथा अन्दर से वाहर आतो हुई वायु को यदि तालु पर विक्त 
किया जाये तो वर्ण 'तालव्य' कहा जायेगा और यदि भूर्धा पर विकृत किया जाये 
तो वर्ण 'मूर्धत्य' कहा जायेगा । 

(क) १॥४९ के भाष्य में भाष्यकार उवट ने “स्थान? शब्द का निर्वचन करते हुए 
कहा हे--“अधिकरणं वर्णानां स्थानशब्देनोच्यते” अर्थात्‌ वों के झाधार 
को 'स्थान' शब्द से अभिहित किया जाता है । 

तै० प्रा० २३।४ पर त्रि० र० में स्थान” शब्द का निर्वचन करते 
हुए कहा गया है-“यस्मिन्‌ तिष्ठति तत्‌ स्थानम्‌ । अर्थात्‌ जिस श्रङ्गविशेष पर 
वर्ण स्थित होते हैं = वर्ण उच्चारित होते हैं, वह उन वर्णो का स्थान' है। 

(ख) स्थान आर 'करणा' के विषय में त० प्रा? २।३१-२४ में यह कहा गया है-- 
“स्वराणां यत्रोपसंहारस्तत्स्थानम्‌ । यदुपसंहरति तत्करणाम्‌ । श्रन्येषां तु यत्र स्पशेनं 
तत्स्थानम । येन स्पर्शयति तत्करणाम्‌” । ग्रर्थात्‌ जहाँ उपसंहार होता है, वह 
स्वरों का 'स्थान है श्रौर जो उपसंहार करता है, वह “करण है। अन्य वर्णों 
श्रर्थात्‌ व्यञ्जनों का वह 'स्थान' है, जहाँ स्पर्शन होता है श्रौर 'करण वह है 
जिसके द्वारा (व्यक्ति) स्पर्शन करता है । 

३ 





३४ ¦ ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


त्र प्रा० में यह विधान नहीं किया गया है कि किन-किन वर्णो का कौन 
'करण' होता है। कितु वर्णों के स्थानों का विधान किया गया है । वर्णोत्पत्ति 
में स्थान' का बड़ा महत्त्व है । मुख्यतः स्थान' के आधार पर ही वर्णों को 
'कण्ठ्य' आदि संज्ञायें प्रदान की गई हैं । 

ऋ० प्रा० में वणो के उच्चारण-स्थान के रूप में नौ स्थानों का उल्लेख 
किया गया है-कण्ठ, उरस्‌, जिह्ला-मुल, तालु, मूर्धन्‌, दन्त-मुल, बस्वे, ओष्ठ 
और नासिका । 

कण्ठ--अ, आ और ह, अः का उच्चारण-स्थान कण्ठ हे" (१।३८-३४)। 
इसलिए इन वर्णों के लिए कण्ठ्य” ((11081-50ए105)संज्ञा का प्रयोग 
किया गया है । 

उरस्‌-१।४० में बतलाया गया है कि कतिपय आचार्यों के अनुसार ह 
और अः का उच्चारण-स्थान उरस्‌ है ।' इसलिए इन वर्णो के लिए 'उरस्य१ 
(chest-501०१8) संज्ञा का प्रयोग किया गया है । 


(३३ख) च० ग्र० १ १८-१९ के भाष्य में स्थान! और करणा के सम्बन्ध सें 
यह कहा गया है--“यदुपक्रम्यते तत्स्थानम्‌ । येनोपक्रम्यते तत्करणम्‌’ । अर्थात्‌ 


जिसका उपक्रमण किया जाता है वह स्थान' है ग्रौर जिससे उपक्रमण किया 
जाता है वह करण है । 


(क) कण्ठयोऽकारः । प्रथमपश्चमो च हा ऊष्पणाम्‌ । 

(ख) 'कण्ठ्य’ शब्द का श्रर्थ है 'कण्ठ में उच्चारित होने वाला वर्ण, जैसा कि उवट ने 
१३८ के भाष्य में कहा है-“कण्ठे भवः कण्ठ्यः ।” स्वरतन्त्रियों के बीच के 
अवकाश श्रथवा स्वरयन्त्रमुख (काकल) को प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में कण्ठ : श्रथवा 
कण्ठबिल से श्रभिहित किया गया है। स्वरयन्त्र पर वायु को एक साथ रोककर 

श्रौर एक प्रकार का विशेष घर्षण करके विकार उत्पन्न किया जाता है । स्वरयन्त्र 
से उच्चारित होने वाले इन वर्णो को स्वरयन्त्र-स्थानीय अथवा स्वरयन्त्र-सुख- 
स्थानीय भी कह सकते हैं । 
पाणिनि तथा अन्य अनेक वेयाकरणों ने श्र, ग्रा; क, ख, ग, घ, ङ; ह्‌ 
भ्रौर विसर्जनीय को 'कण्ठ्य' माना है। कितु वहाँ कण्ठ का श्रथं कोमल तालु 
है । वास्तव में इन वर्णों को एक ही स्थान से उच्चारित मानना ध्वनि-विज्ञान 
की दृष्टि से सवथा निर्दोष नहीं है। ० प्रा० का दृष्टिकोण सवंथा प्रशंसनीय 
है । सि० कौ० के “भ्रकुहविसर्जनीयानां कण्ठः” सुत्र को व्याख्या करते समय नागेश 


(ल० शे०) कहते हैं--“रत्र कण्ठपदं कण्ठस्थानतत्समीपजिह्नामुलस्थानो- 
भयपरम्‌ ॥? ; 


. (ग) केचिदेता उरस्यो । 


(घ) “उरस्य? का श्रथ है 'उरस्‌ (छाती) से उच्चारित वर?! । इन ग्राचारयों के 


अनुसार इन वर्णो के उच्चारण में स्वरयन्त्र तथा मुख के उच्चारणावयवों का 
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जिह्वामुल--ऋ, ऋ, लू, लू; >क; क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण-स्थान 


जिह्वा-मूल है” (१।४१) । इसलिए इन वर्णो के लिए 'जित्वामूलीय' ($००१३ 
produced at the root of the 07५९) संज्ञा का . `ण किया गया है । 


(३४घ)कोई उपयोग नहीं होता है। इन ग्राचायों के मत की प्रशंसा में ह्विटनी ने 


कहा है-“जिस विद्वान्‌ ने इन 'महाप्राण' ध्वनियों को छाती से उत्पन्न कहा है 
वह श्रपने सूक्ष्म निरीक्षण के लिए प्रशंसा का पात्र है; क्योंकि इन ध्वनियों की 
निष्पत्ति में, यह भी कहा जा सकता है, कण्ठ का कोई योग नहीं है; सुख की 
भाँति यह केवल मार्ग है, जिसमें से होकर छाती से फेंकी हुई वायु बाहर निकलती 
है” (CG. A. 1.19) 

ऋकारल्कारावथ षष्ठ ऊष्मा जिह्नामूलीया: प्रथमश्च वर्गः । 

“जिह्वामुलीय' का शाब्दिक भ्र्थ है 'जिह्वा के मूल से उच्चारित होने वाला वणं” । 
जिह्वा के मूल से उच्चारित होने के कारण इन वर्णो को 'जिह्वामूलीय' कहा 
जाता है, जैसा कि ते० प्रा० २।३५ पर वे० श्रा० में कहा गया है--“जिह्वामूलीयं 
जिह्वामूलेन जन्यत्वात्‌ ।” 

इन वर्णो के उच्चारण में दो क्रियायें होती हैं--(१) जिह्वा का मूल 
ऊपर उठकर कोमल तालु (हनुसूल) का स्पशे करता है ग्रौर (२) कोमल तालु 
ऊपर उठकर नासिका-रन्ध्र रूप मार्ग को बन्द कर देता है । 

'जिह्वापूलीय? वर्णों के उच्चारण के विषय में पर्याप्त मतभेद है। 
तै० प्रा० में हनुछूल को इन वों का स्थान” और जिह्वामूल को 'करणा” माना गया 
है। तै० प्रा० का कथन है “हनुमूले जिह्वामूलेन कवर्गे स्पर्शयति” । श्रर्थात्‌ कवग 
के उच्चारण के समय व्यक्ति जिह्वामूल से हनुमूल (कोमल तालु) पर स्पशं 
करता है । तै० प्रा० के विपरीत च० श्र १।२० (जिह्वासुलीयानां हनुमुलम्‌) के 
अनुसार इन वों का 'करण' (उच्चारण में प्रमुख अ्रद्ध) हनुसूल (कोमल तालु) 
है। इससे ज्ञात होता है कि च० श्र० जिह्वामूल को इन वर्णो का “स्थान' मानता 
है। इस मत की पुष्टि इस तथ्य से होती हे कि वर्णो का नाम उनके “स्थान? 
के श्राधार पर ही पड़ा है। यतः इन वर्णों को “जिह्वामूलीय? कहा गया है, श्रतः 
इनका 'स्थान' जिह्वामुल हे । 

तै० प्रा० का मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि “मुर्धन्य', 
'तालव्य', 'ओष्ठ्य” आदि वों में नीचे वाले तथा अधिक सक्रिय भ्रवयव को 
“करणा? साना गया है श्रौर ऊपर वाले तथा भ्रपेक्षाकृत निष्क्रिय प्रवयव को स्थान" 
माना गया हे । इसी नियम से जिह्वामूल को 'कंरण' ग्रौर हनुमूल (कोमल तालु) 
को 'स्थान' मानना चाहिए । यही कारणा है कि आधुनिक भाषा-विज्ञान में इन 
वर्णो को 'कोसल तालव्य' कहा जाता है। 

पाणिनि सम्प्रदाय के वेयाकरणों ने इन 'जिह्वामूलीय' वर्णो को 'कण्ठय” 
कहा है (अ्कुहविसर्जनीयानां कण्ठः) । वास्तव में इन वर्णो को 'कण्ठ्य' कहना 
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तालु--ए ; पं, छ, ज, झ, अ; इ, ई, ऐ त और शका उच्चारण-स्थान 


तालु है" (१।४२) । इसलिए ये वणे 'तालव्य' (9०18815) कहलाते हैं । 


मूर्धा-ष; ट, ठ, ङ, ढ, ण का उच्चारण-स्थान मूर्धा है” (१।४३) । 


इसलिये ये वर्ण 'ूर्धन्य'१ (८160191) कहलाते हैं । 


(३५ख) ठीक नहीं है, क्योंकि यह स्थान कण्ठ नहीं, अपितु कोमल तालु हे । कोसल तालु 


को कण्ठ मानकर ही इन वर्णो को कण्ठ्य' कहा गया है, जैसा कि नागेश ने 
कहा है--“श्रत्र कण्ठपदं कण्ठस्थानतत्समीपजिह्लाभूलस्थानोभयपरम्‌ ।'' 


प्रातिशाख्यों ने श्र, श्रा ग्रौर ह॒ को 'कण्ठ्य' (स्वरयन्त्रमुखस्थानीय) 
माना है, कितु इन वेयाकरणों ने कवर्गीय वर्णी के साथ-साथ ग्र, ग्रा शरोर हू को 
भी 'कण्ठ्य' ('जिह्लामुलीय' 'कोमल तालव्य”) माना हे । वास्तव सें प्रातिशाख्यों 
का दृष्टिकोण अधिक समीचीन हे । इन वेयाकरणों ने सभी श्रेणियों में एक 'स्वर' 
रखने के लिए तथा श्रेणियों को एक दूसरे के सदृश बनाने के लिए ऐसा किया 
है (श्रकुहविसजेनीयानां कण्ठः; इचुयशानां तालु; ऋटुरषाणां मूर्घ; लृतुलसानां 


इन वेयाकरणों ने ऐसा क्यों माना--इसकी पुष्टि में यह कहा जा 
सकता है कि यद्यपि कवर्गीय वर्शो को भाँति श्र, आ और ह के उच्चारण के 
समय जिह्वामूल कण्ठ (कोमल तालु) क, स्पर्श नहीं करता है, तथापि कोमल 
तालु इन सभो वर्णो के उच्चारण के समय ऊपर उठकर नासिका-रन्ध्र रूप 
मार्ग को बन्द कर देता है, जिससे सारी वागु मुख-विवर से बाहर निकलती है । 


तालव्यावेकारचकारवर्गाविकारकारो यकारः शकार: । 


'तालव्य' का अर्थ है तालु से उच्चारित होने वाला वरणा” । 'तालव्य'-वर्णों के 
उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कठोर तालु का स्पशे करता है। इसलिए 
जिह्वा का मध्य भाग इन वर्णो का 'करण' है श्रौर कठोर तालु 'स्थान' है । इन 
वर्णों को “कठोर तालव्य' कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

ूर्धत्यो षकारटकारवगों । 


मूर्धा से उच्चारित होने के कारण ये वण 'मूधन्य' कहलाते हैं। मूर्धा का 
शाब्दिक अर्थ है 'सिर'। कितु सिर से वर्णो का उच्चारण नहीं होता है। 
अतः मूर्धा का गौण अर्थ हुआ मुख-विवर का सबसे ऊपर वाला भाग; क्योंकि 
जिह्वा को पहुंच के अन्तगत यह सिर का सबसे ऊंचा भाग है। ते० प्रा० 
२।३७ पर त्रि र०में भी कहा गया है--“मूद्ंशब्देन वकत्रविवरोपरिभागो 
विषक्ष्यते" अर्थात्‌ मुद्धा शब्द से मुख-विवर का उपरिभाग विवक्षित है । 


सूर्घेन्य वर्णो के उच्चारण के समय जिह्वा के अग्न भाग (नोक) 
को ऊपर को ओर ले जाकर और तब उसे पीछे की ओर को मोड़कर 
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आचायं शौनक ने डकार के उच्चारण के विषय में १॥५१ मै आचार्य 

वेदमित्र के मत को प्रस्तुत किया है । आचार्य वेदमित्र का कहना है कि डकार 

का स्थान' मूर्धा नही, अपितु जिह्वामूल और तालु है ।” इसके आगे १।५२ में 

वतलाया गया हे कि आचार्य वेदमित्र के मत से डकार, दो स्वरों के मध्य में 

आकर, ळकार हो जाता हे ओर डकार छहकार हो जाता है।" तात्पर्य यह है 

कि दो 'स्वर'-वर्णो के मध्य में आने पर ड्‌ काळ्श्रौर ढ्‌ (ड्‌+ह) का छह, 
वरे 


हो जाता हे । उदाहरण--(१) “इळां देवीम्‌”'दो स्वरों (इकार तथा 


ह केवा या F 
(३६४) सूरा का स्पर्श किया जाता है । इस प्रकार जह्वाग्र इन वर्णो का 'करण' है 
और सूर्धा स्थान' हे । 


ढ़ 
01 
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भारतीय ध्वति-वेत्ता वर्णोच्चारण के स्थानों के विवरण को उस स्थान! 
से प्रारम्भ करते हैं, जो वायु के उद्गम-स्थल (फेफड़े) के सर्वाधिक समीय 
है ओर क्रमशः बढ़ते-बढ़ते होठों की ओर आते हैं। इस क्रस के अनुसार 
'ू्ेन्य -वर्णो का 'स्थान' 'तालव्य'-बर्णो से पहले आता हे । कितु सभी ध्वनि- 
वेत्ताओं ने वर्ण-समास्ताय को महत्त्व. देकर 'तालव्य“-वर्णों का स्थान! 
पहले बतलाया हे । इससे कुछ रान्ति हो सकती है। इस प्रसङ्ग में 
राजराज वर्मा की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-“इह कण्ठः, तालु, मूर्धा, 
दन्तमुलस्‌, ओष्ठो इति आशभ्यन्तराद्‌ आरभ्य बाह्यक्रमेण वर्णानां स्थानानि । 
तत्र हूरान्तरितस्थानजन्या वर्णा यथा मिथः प्रस्फुटभेदा न तथा आसन्न 
स्थानजन्याः । अतः सीमाद्रयस्य मध्यगता दन्त्य-मू्धेन्य-तालव्या अनतिदुरान्त- 
रितध्वनित्वात्‌ संसर्ग व्यतिक्लिश्नाते। तदा च स्वतो विकार्यप्रकृतिको 
दन्त्यो न केवलम्‌ आसन्ने मूर्धन्ये, अपित्वेकान्तरिते तालव्येऽपि संसर्गवशात्‌ 
सारूप्यं प्राप्य लौयते (राजराज वर्मा : लघुपाणिनीयम, पृ० ७४) । 
प्रतीत होता है कि राजराज वर्मा मूर्धा और तालु को ठीक 

प्रकार से नहीं समझ सके । इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवरण 
अशुद्ध हे । 

(क) जिह्वामूलं तालु चाचार्यं आह । 
स्थानं डकारस्य तु वेदमित्रः ॥ 

(ख) द्वयोश्चास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य । 
संपद्यते स॒ डकारो ळकारः ॥ 
ळहकारतामेति स एव चास्य । 
ढकारः सन्नूष्मणा संप्रयुक्तः ॥। 
इळा साळहा चात्र निदशेनानि । 
वीड्वद्भ इत्येतदवग्नहेण ॥। 


(१) ७४४२ a 
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आकार) के मध्य में श्राने के कारण ड्‌ काळ हो गया हैं, | (२) “मरुद्भिरुग्रः 
पृतनासु साळहा”?-दो स्वरों (आकार तथा आकार) के मध्य में आने के कारण 
ढ़ का कह हो गया है । 

दन्तमुल-त, थ, द, ध, न; स; रु लका उच्चारण-स्थान दन्तमूल 
है (१।४४-४५) । इसलिये ये वरां 'दन्तमूलीय " कहलाते हैं । 

बस्वे--१॥४६ में वतलाया गया है कि कतिपय आचार्य रेफ का स्थान' 
वस्वै मानते है । इसलिये रेफ वस्व्यै है । 

गोष्ठ १।४७ के श्रनुसार उ, ऊ, ग्रो, ग्री; प, फ, व, भ, म; व; तप 
का उच्चारण-स्थान श्रोष्ठ है ।* इसलिये इन्हें 'ग्रोष्ठ्य' " (18181) कहा 
जाता है। 

नासिका-१।४८ के ग्रनुसार नासिक्य छ 'यम'ज ग्रौर 'ग्रनुस्वार'ण का 


उच्चारण-स्थान नासिका है ।ध इसलिए ये 'नासिक्य' (118541) कहलाते हैं । 

(क) दन्तमूलीयस्तु तकारवर्गः । सकाररेफलकाराशच । 

(ख़) इन वर्णों के उच्चारण के समय वक्ता जिह्वा के अग्न भाग से दाँतों के मूल का 
स्पर्श करता है। इस प्रकार जिह्वा का अग्र भाग इन वर्णों का 'करण' हे 
और दन्तमूल 'स्थान' है । 

(ग) रेफं बस्व्यंसेके । 

(घ) १४६ के भाष्य में उवट ने कहा है कि 'बस्वं' शब्द के हारा दन्तमूल के 
ऊपर वाला उठा हुआ प्रदेश कहा जाता है (बस्वंशब्देन दन्तमूलादुपरिष्टा- 
दुच्छनः प्रदेश उच्यते) । ते० प्रा० २।१८ पर त्रि० र० में भी दन्तपड्क्ति 
के ऊपर वाले उच्च प्रदेश को बस्वं कहा गया है--“बस्वेंष्विति दन्तपड्क्त- 
रुपरिष्टादुच्चप्र देशेष्वित्यर्थः । 

इससे ज्ञात होता है कि दाँतों के पीछे उभरा हुआ जो प्रदेश है, उसे 
बस्वं कहते हैं । इसे मसुड़ा भी कहते हें ॥ यह कठोर तालु का अगला भाग 
हे । कतिपय आचायों के अनुसार रेफ का उच्चारण इसी 'स्थान' पर होता 
है । अतः रेफ 'बस्व्यं' है । 

(ङ) शेष ओष्ठ्योऽपवाद्य नासिक्यान्‌ । 

(च) इन वर्णो के उच्चारण में नीचे वाला ओष्ठ 'करण' होता हे और ऊपर वाला 
ओष्ठ 'स्थान' होता है। 

१५ ८ है मे 

(छ) 'नासिक्य' शब्द का अथ हे 'नासिका से सम्बद्ध'। प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में 


इस शब्द का प्रयोग दो अर्था में किया गया है---( १) नासिका से उच्चारित 
होने वाले वर्ण के विशेषण के अर्थ में और (२) र 


(१) ७५६1२३ 


पारिभाषिक अथे में = 
। 
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(३5७) हृकार और 'अनुनासिक' (स्पर्श! के मध्य में उच्चारित किये जाने वाले 


श्रागम' के अर्थ में (देखिए तै० प्रा २१।१४, बा० प्रा० ५।२३, च० अ० 
११००) । इस आगम' रूप ध्वनि का क्या स्वरूप था--इसके विषय में 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा गया है। यही कारण है कि १।४८ के उवट- 
भाष्य सें “इति नासिक्यः” के पूर्व में अनेक विरुद्ध पाठ उपलब्ध होते हैं-- 
(१) ` इति नासिक्यः; (२) ॐ इति नासिक्यः; (३ ) ० इति नासिक्यः; 
(४) ङज ण न म इति नासिक्यः । 

नासिक्य' वर्ण ऋ० प्रा० में पारिभाषिक अथं में प्रयुक्त हुआ है या 
केवल नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण के विशेषण के रूप में--इस 
विषय में दो मत हैं-- 

(१) प्रथम सत--इसरे प्रातिशाख्यों में उल्लिखित 'नासिक्य! 
वर्ण इस ग्रस्थ में उपलब्ध नहीं होता है और न वर्णमाला में उसकी 
गणना की गई है। इस ग्रन्थ में इस शब्द का प्रयोग पाँच बार हुआ 
है (१४७, ४८, ६।३६, १३।३७, १४।३२) । इन सूत्रों के अध्ययन 
से यह स्पष्ट हो जात. है कि इन सभी स्थलों पर 'नासिक्य' शब्द का 
प्रयोग नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण के विशेषण के रूप में हुआ 
है; कहीं पर भी इस शब्द का प्रयोग वर्णनिशेष के अर्थ में नहीं हुआ 
है। १।४८ ही केवल एक ऐसा स्थल है, जहाँ पर 'नासिक्य' शब्द का अर्थ 
कुछ विवादास्पद हो सकता है। उवट ने यहाँ 'नासिक्य' शब्द को एक 
वर्णविशेष के अथ में लिया है, जेसा कि उनके इन शब्दों से स्पष्ट होता 
है--“हुँ इति नासिक्यः”। कितु यह एक अशुद्धि है। यहाँ पर 'नासिक्य' 
शब्द का ग्रहण 'यम' और अनुस्वार' के विशेषण के रूप में करना 
चाहिए । प्रश्‍न हो सकता है कि जब विशेष्यभूत “यमानुस्वारान्‌” द्वितीया 
विभक्ति में प्रयुक्त है तब विशेषणभूत 'नासिक्य' का प्रयोग भी द्वितीया 
विभक्ति में होना चाहिए। इसका उत्तर यह हो सकता है कि छन्दोभङ्ग के 
भय से ऐसा किया गया है। 'नासिक्य' शब्द के साथ किसी भी विभक्ति 
का प्रयोग किये जाने पर छन्दः का भङ्ग हो जाता। छन्दोभङ्भः के भय 
से अन्यत्र भी व्याकरण को ऐसी अशुद्धियाँ की गई हैं (तु० २१२, ४।१४, 
१४।१८) । 'नासिक्य' शब्द को नासिका से उच्चारित होने वाले 
वर्ण के विशेषण के रूप में लेने पर १।४८-४४ का अर्थ इस प्रकार होगा-- 
“नासिक्य! वणो को छोड़कर शेष वर्ण 'ओष्ठ्य' हैं। 'यम' और 
'अनुस्वार' 'नासिक्य' हैं ।” इस प्रकार १।४७ में प्रयुक्त 'तासिक्य' शब्द की 
व्याख्या १।४८ में की गई है । 

(२) द्वितीय मत-_१।४८ में प्रयुक्त 'नासिक्य' शब्द वर्णविशेष का 
द्योतक है, जैसा कि उवट ने भो माना है । वा० प्रा० 51२३ के भाष्य में भो 
उवट ते बतलाया है कि यह 'नासिक्य' ध्वनि ऋक्शाखा में प्रसिद्ध हे 
(अयमुकशाखायाँ प्रसिद्धः) । 


न करक 
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वर्णो के उच्चारण[में काल -- 
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मात्रा-निरूपणा --प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ न कुछ समय लगता 


है। किसी 
में अधिक । 


वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है और किसी वर्ण के उच्चारण 
वर्णो के उच्चारण में जो समय लगता है उसके परिमाण को वतलाने 


के लिए “मात्रा (11019) शब्द का प्रयोग किया जाता हे । 

उच्चारणा-काल के ग्राधार पर स्वरों का विभाजन--उच्चारण में लगने 
वाले समय के परिमाण को दृष्टि में रखकर क० प्रा० में स्त्ररों को तीन श्रेणियों 
में विभक्त किया गया हे । १।१७ के अनुसार अ, ऋ, इ, उ (तथा लृ) 'ह्लस्व'' 
(७1070) हैं; आ, ऋ, ई, ऊ, ए, ओ, ऐ और ओ दीर्घ” (10708) हेन (१1१८) ; 


(३८ज) 
(क) 
(क) 


(घ) 
(ङ) 


'यम' तथा अनुस्वार' का विवेचन इसी अध्याय में आगे किया गया है । 
नासिक्ययमानुस्वारान्‌ । 


स्वरभक्ति के काल के विषय में स्वरभक्ति' के प्रसङ्ग में विचार किया 
जायेगा । 

मात्रा शब्द 'मापता' अर्थ वाली 'मा' धातु से निष्पन्त हुआ हे । 'मात्रा? 
समय को सापने की इकाई हे । वर्णो के उच्चारण में लगने वाले समय के 
परिमाण को 'मात्रा' के द्वारा मापा जाता हे । 

हस्व शब्द 'छोटा होना' अर्थ वाली 'हस्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है । 
निरुक्त ३।३ सें कहा गया हे--“हुस्वो हासते: अर्थात्‌ 'ह्रस्व' शब्द 
न्यूनाथंक 'हुस्‌' धातु से निष्पन्न होता है। निरुक्त २१७ तथा ६११ में 
हस्‌ धातु का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। ४६० में भी 
“हस्‌ धातु का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है (स्पर्शान्तस्थाप्रत्ययौ 
निह सेते)। अ, कू, इ, उ, ल को “हस्व' कहने का यह कारण है 
कि अन्य स्वरों को अपेक्षा ये 'स्वर' छोटे हैं - इनके उच्चारण सें थोड़ा 
समय ( = एक मात्रा) लगता है । 

ओजा हस्वाः सप्तमान्ता स्वराणाम्‌ । 


'दीध' का शाब्दिक अर्थ है 'लम्बा', 'बडा'। :दोघे' शब्द 'लम्बा करना? 


अर्थे वाली 'द्ापृ' धातु से निष्पन्न हुआ हे । निरुक्त २४ में 'दीघ 

शब्द का निवेचन करते हुए कहा गया है- “दीर्घ द्राघतेः” । अर्थात 'दीघं 
१ ७ ७ 

शब्द वृद्धि" अथ वालो '्राघृ' धातु से निष्पन्न हुआ हे। आ, ऋ, ई, ॐ 
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ई३ प्लुत” (97019/८१) है(१।३०)। १।२७, २९-३० में विधान किया गया है 
कि "हृस्व सतार के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, 'दीघे' स्वरों के 
उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता हे और 'प्लुत' 'स्वर' के उच्चारण में तीन 
मात्रा का समय लगता हे ।” १।३१ में यह भी उल्लेख किया गया हे कि सम्पूर्ण 
ऋग्वेद में इन तीन ग्रधोलिखित स्थलों पर ही 'प्लुत' 'स्वर' आया है । अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण ऋग्वेद में 'प्लुत' स्वर” के ये तीन ही उदाहरण हैं--“अध: स्विदासी ३त्‌”१, 
“उपरि स्विदासाइत्‌”* और “न त्वा भीरिव विन्दती ३ ।”13-1 र 

व्यञ्जन का काल--१।३४ में 'व्यञ्जन-वर्ण का काल आधी मात्रा 
बतलाया गया हे ।* 


मात्रा के समय का निर्धारसा-प्रश्‍न हो सकता है कि एक मात्रा से समय 
के कितने अंश को समझना चाहिए ? ऋ० प्रा० में एक मात्रा, दो मात्रा और 
तीन मात्रा के समय को पक्षियों की बोली में लगने वाले समय के माध्यम से 
समझाया गया है। १३।५० में कहा गया है कि एक मात्रा नीलकण्ठ को एक 
वोली के वरावर है । ग्रर्थात्‌ नीलकण्ठ एक बार बोलने में जितना समय लगाता है 
वह समय एक मात्रा है । उसी प्रकार दो मात्रायें कौवे की एक वोली के बराबर 
हैं और तीन मात्रायें मोर की एक बोली के वरावर हैं । 

(४न्ड) ए, ओ,ऐ और ओ को “दोघ? कहने का यही कारण है कि इन वर्णों 
के उच्चारण में “हुस्व' स्वरों की अपेक्षा अधिक लम्बा ( = दो मात्रा) समय 
लगता है । 

(च) अन्ये दीर्घाः। 

(क) “प्लुत' शब्द धाति करना? अथवा 'लस्ब( करना” अर्थ वाली “प्लु' धातु से 
निष्पन्न हुआ हे । ते० प्रा० १३६ पर वै० आ० में इस शब्द को व्याख्या 
इस प्रकार की गई है-“शरादिवद्दूरगामित्वात्प्लुत इत्युच्यते” । अर्थात्‌ बाण 
की भांति दूरगामी होने के कारण यह्‌ “प्लुंत' कहा जाता है। ईरे को 
ब्लुत' कहने का कारण यह हे कि यह 'स्वर' 'हस्व और 'दीघं' स्वरों 
से अधिक लम्बा ( = तीन मात्राओं का) होता है अथवा उच्चारण करते समय 
इसकी ध्वनि दूर तक जाती है । 
मात्रा हस्वः । हे दीर्घः । तिस्रः प्लुत उच्यते स्वरः । 
अघः स्तिदासीरदुपरि स्विदासी ३दर्थे प्लुतिर्भोरिव विन्दती इेत्निः । 
इतरे च । 
चाषस्तु वदते मात्रां द्विमात्रां वायसोऽब्रवीत्‌ । 
शिखी त्रिमात्रो विज्ञेय एष मात्रापरिग्रहः ॥ 


[कितु व्यास शिक्षा २७।३ का कहना है कि एक मात्रा से काल के उतने 
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१ : ध्वनि-प्रकरण : ४३ 


वृत्ति-निरूपरा-चवर्णो के उच्चारण में लगने वाले काल के श्राधार पर 
ऋष प्रा० में स्वरों को 'हुस्व', 'दीर्घ' और 'प्लुत'--इन तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है--इसका विवेचन किया जा चुका है। उच्चारण-काल को दृष्टि में 
रखकर हो १३।४६ में वाणी को तीन वृत्तियों का विधान किया गया है-- 
“आचार्य लोग वाणी की तीन वृत्तियों को उपदिष्ट करते हैं--विलम्बित, मध्यम 
और द्रुत ।/* 

वृत्ति का अथे है गति” (59९८०, 7100८) । बोलने की गति (वृत्ति!) 
विलम्बित होती है या द्रुत या दोनों की मध्यवर्ती । अर्थात्‌ वक्ता धीरे-धीरे 
बोलता है या शीघ्रता से बोलता है या मध्यम गति से बोलता हे । 

विभिन्न वृत्तियों में उच्चारित वर्णों के उच्चारण में समय का श्रन्तर-- 
१३।४८ में यह विधान किया गया है कि प्रत्येक परवर्ती वृत्ति में 'मात्रा का 
ग्राधिक्य होता है ।* क्र० प्रा० ने यह नही वतलाया है कि प्रत्येक परवर्ती वृत्ति 
में कितने समय का ग्राधिक्य होता हे । कितु १३।४८ के भाष्य में उवट ने इस 
विषय में यह कहा है-- द्रूत वृत्ति में जो वर्ण उच्चारित होते हैं वे मध्यम 
वृत्ति' में तिहाई भाग से अधिक हो जाते हैं । उसी प्रकार मध्यम वृत्ति में जो 
वर्णं उच्चारित होते हैं वे विलम्बित वृत्ति' में तिहाई भाग से अधिक हो जाते 
हैं 177 इसका यह तात्पर्य हुआ-द्वुत 'वृत्ति' में जिन मन्त्रों के उच्चारण में नौ 
मुहृते का समय लगता है उन मन्त्रों का मध्यम वृत्ति में उच्चारण किया 
जाने पर वारह मुहूतं का समय लगेगा और बिलम्वित 'वृत्ति' में सोलह मुहुर्ते का 
समय लगेगा । 

१३।४८ के भाष्य में उवट ने कतिपय अन्य आचार्यो के मत को भी 
प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार प्रत्येक परवर्ती 'वृत्ति' में वर्ण चौथाई भाग से 
अधिक होते हैं ।* इस मत के अनुसार द्रुत, मध्यम और विलम्बित वृत्तियों के 
समय का अनुपात यह होगा-१६:२०:२५ । इस प्रकार के उल्लेखों से ज्ञात होता . 
है कि भारतीय ध्वनि-वेत्ताओ ने ध्वनियों के उच्चारण के विषय में अति सुक्ष्म 
निरीक्षण किये थे । 


(४१ङ) श्रंश को समना चाहिये, जितना चुटकी बजाने में लगता है (भ्रंगुलीस्फोटनं 
यावान्‌ तावान्‌ कालस्तु मात्रिकः) । तथा नारद शिक्षा का कहना है कि 
एक मात्रा से काल के उतने भ्रंश को समझना चाहिए, जितना पलक गिरने 
में लगता है (निमेषकाला मात्रा स्यात्‌) । शिक्षासंग्रह, प० ४३२ । 


(क) तिस्रो वृत्तीरुपदिशन्ति वाचो विलम्बितां मध्यमां च ब्रूतां च । 


(ख) मात्राविशेषः प्रतिवृत्त्युपति । 

(ग) द्रूतायां वृत्तौ ये वर्णास्ते मध्यमायां त्रिभागाधिका भवन्ति । तथा मध्यमायां 
ये वर्णास्ते विलम्बितायां त्रिभागाधिका भवन्ति । 

(घ) चतुर्भागाधिका भवन्तीत्येके । 


४ : ऋग्वेदप्रातिशार्यं 


मध्यम वत्ति-सामान्य उच्चारण का ग्राधार-वृत्तियों के उपयुक्त 
विवेचन से यह तथ्य परिस्फुटित होता है कि भिन्न-भिन्न वृत्तियों 
ह्वस्व', 'दीघं' और 'प्लुत' स्वरों तथा व्यञ्जनां के उच्चारण में भिन्न-भिन्न 
समय लगेगा । प्रश्‍न हो सकता है कि इन वर्णा के उच्चारण का जो समय- 
निर्धारण ऋह०प्रा० में 'मात्रा' के रूप में किया गया है वह किस वृत्ति को 
आश्रय मानकर किया गया है ? इस विषय में ऋ०प्रा० तथा उवट ने कुछ नहीं 
कहा है । किलु कालनिणांयशिक्षा ग्रन्थ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्णों 
के उच्चारण के लिए जो काल का विधान किया जाता है उसका आधार मध्यम 
वत्ति’ है ।” यह बात ठीक ही है क्योंकि मध्यम वृत्ति उच्चारण की स्वाभाविक 
अवस्था है, जवकि द्रुत और विलम्वित-दोनों-उच्चारण की अस्वाभाविक 
अवस्थायें हैं जिनको विशेष उद्देश्य की पूति के लिए अपनाया जाता हे । 


विभिन्न बृ त्तियों का विभिन्न कार्यों में प्रयोग--इन तीन वृत्तियों का प्रयोग 
भिन्न-भिन्न कार्यो की सिद्धि के लिए किया जाता है । इस विषय में १३।४९ में 
विधान किया गया है कि अध्ययन के अभ्यास के लिए द्रुत वृत्ति का, कर्मानुष्ठान 
(प्रयोग) के लिए मध्यम 'वृत्ति' का और शिष्यों को उपदेश के लिए विलम्बित 
बृत्ति’ का प्रयोग करना चाहिए ।" उवट ने इस कारिका का भाष्य नहीं लिखा 
है । कितु १३।४६ के भाष्य में उन्होंने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए 
हैं । उनका कहना है कि आचार्यं लोग वच्चों के ग्रध्यापन आदि में विलम्बित 
वृत्ति को उपदिष्ट करते हैं, व्यवहार आदि में मध्यम वृत्ति को उपदिष्ट करते 
हैं और अध्ययन के बहुत रूपों वाले अभ्यास में द्रत 'वृत्ति' को उपदिष्ट करते 


हें ।' इससे यह ज्ञात होता है कि सामान्य बातचीत में मध्यम वृत्ति' का प्रयोग 
करना चाहिए 


१३।४७ मे बतलाया गया है कि आचार्य लोग भिन्न-भिन्न वत्ति में 
भिन्न-भिन्न यागों (कर्मो) का विधान करते हैं ।* उवट ने इसके भाष्य में लिखा 
है कि विलम्वित 'वृत्ति' में प्रातःसवन होता है, मध्यम 'वृत्ति' में मध्यंदिन सवन 
होता है और द्रुत 'वत्ति' में तृतीय सवन होता है । 


(क) द्रष्टव्य, 5. Varma: Critical Studies in Phonetic 
Observations of Indian Grammarians, 9. 171. 

(ख) अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्ति प्रयोगार्थं तु मध्यमाम्‌ । 
शिष्याणामुपदेशारथे कुर्याद्‌ वत्ति विलम्बिताम्‌ ॥। 


(ग) विलम्बितां बालानामध्यापनादिष्पदिशन्ति । मध्यमां व्यवहारादिषूपदिशन्ति । 
द्रुताम्‌ अध्ययनस्य बहुरूपाभ्यासे उपदिशन्ति । 

(घ) वृत्त्यन्तरे कमं विशेषमाहुः । 

(ङ) विलम्बितायां प्रातःसवनं भवति । 


मध्यमायां मध्यंदिनं सवनम्‌ । द्रतायां 
तृतीयं सवनमिति । 
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उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि क्र०प्रा० में उच्चारण की गति 

(वृत्ति) के विषय मे सुक्ष्म विवेचन किया गया है । भारतीय साहित्य में प्रथम 
बार %० प्रा० में ही इस विषय का विवेचन हुआ है । 


बशो के श्रूयमाण स्वरूप में श्रन्तर के कारख--वर्णो के उच्चारण में प्रयुक्त 
वाह्य प्रयत्न' तथा 'आभ्यन्तर प्रयत्न, वर्णो के उच्चारण-स्थान तथा बणों के 
उच्चारण में लगने वाले काल इत्यादि की विवेचना करने के अनन्तर अव हम 
ऋह० प्रा० के एक महत्त्वपूर्ण सूत्र(१३।१३)को समझने की अवस्था में हुँ । 
इस सूत्र में कहा गया है--जव कण्ठ्य वायु का वक्ता के चेष्टात्मक गुण से योग 
होता है तो वह एक ही कण्ठच वायु वर्णता को प्राप्त होती हुई क्रिया के द्वारा 
विशेष गुणों के योग से बहुत रूपों को प्राप्त हो जाती है ।”* इसका तात्पर्य यह 
है कि वक्ता की चेष्टा होने पर एक ही कण्ठय वायु विशेष गुणों के योग से 
अनेक रूपों को धारण कर लेती है, जिससे भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णो की उत्पत्ति 
होती है । 


उवट ने इस सूत्र का भाष्य लिखते हुए प्रश्‍न किया है कि वे विशेष 
गुण कौन हैं, जिनके साथ संयोग होने से वर्णो के श्रूयमाण स्वरूप में अन्तर हो 
जाता है ?” इसके उत्तर में कहा गया है कि (१) 'वाह्य प्रयत्न', (२) संसर्ग, 
(३) उच्चारण-स्थान, (४) ‘आभ्यन्तर प्रयत्नः और (५) परिमाण-ये पाँच 
विशेष गुण हें । इनके साथ संयोग से वर्णो के श्रूयमाण स्वरूप में अन्तर 
होता है।' उवट-भाष्य में इन सभी गुणों को उदाहरणों के साथ समकाया 
गया है । 


बाह्य प्रयत्न-प्रत्येक वर्ग में तुल्य उच्चारण-स्थात और तुल्य 'आस्यन्तर 

प्रयत्न वाले भी प्रथम और तृतीय वर्णो तथा हकार और विसर्जनीय के श्रूयमाण 
स्वरूप में भेद वाह्य प्रयत्न के कारण होता है । उदाहरण के लिये क और ग 
को लेते है । इन दोनों का (१) उच्चारण-स्थान १।४१ से समान (जिह्वामूल) 
है और (२) इनका 'आभ्यन्तर प्रयत्न भी १३।९ से समान (स्पृष्ट') है । किलु 
इन दोनों के 'बाह्य प्रयत्न' में भेद हैक का वाह्य प्रयत्न! शवास' है और ग का 
बाह्य प्रयत्न” नाद' है । अर्थात्‌ क एवास' से उत्पन्न होता है और ग 'नाद' से। 
इस प्रकार क और ग में जो भेद है वह इनके 'वाह्य प्रयत्न के भेद के कारण हैं। 

(क) प्रयोक्तरीहागुणसंनिपाते वर्णोभवन्गुणविशेषयोगात्‌ । 

एकः श्रुतीः कर्मणाप्नोति बह्वीः ॥ 
(ख) केऽत्र गुणविशेषा ये: संयोगाद्वर्णानां श्रुतितो विशेषो भवति ? 
(ग) अनुप्रदानसंसर्गस्थानकरणपरिमाणाख्यास्तैः सह संयोगाद्वर्णानां रूपभेदो भवति । 


(घ) वर्ग वर्ग तुल्यस्थानानां तुल्यप्रयत्नानामपि प्रथमतृतोयानामनुप्रदानकृतः थति- 
विशेष: तथा हकारविसर्जनीययोः । 


४६ : ऋग्धेदप्रातिशास्य 

संसर्ग-संसर्ग से किस प्रकार वर्णों के स्वरूप में अन्तर हो जाता है-- 
इसको समझने के लिए हम क और ख को लेते हैं । क और खका (१) 
उच्चारण-स्थान १।४१ से समान (जिह्वामूल) है; (२) इनका “आभ्यन्तर 
प्रयत्नः १३।९ से समान (स्पृष्ट') है और (रे) इनका वाह्य प्रयत्न भी १३।४ से 
समान ('श्वास') है । कितु १३।१६ के अनुसार ख में 'ऊष्म'-वर्णं (क) के 
संसर्ग से सोष्मता आ गई है। यही दोनो में भेद है । प्रत्येक वर्ग के प्रथम और 
द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ वर्णो में संसर्ग से उत्पन्न इसी सोष्मता का भेद है । 
प्रत्येक वर्ग के पश्चम ( = अनुनासिक) वर्णो का वर्ग के तृतीय वर्णों से केवल यही 
भेद है कि अनुनासिक' वर्ण में १३।१५ से 'अनुस्वार' के संसर्ग से उत्पन्न 
घोष है ।” 

उच्चारण-स्थान-उच्चारण-स्थान के भिन्न होने से किस प्रकार वर्णो के 
श्रयमाण स्वरूप में अन्तर हो जाता हे-इसको समभने के लिये हम अ, क्र, इ, 
उ को लेते हैं। अ, ऋ, इ, उ-इन 'स्व॒र-वर्णों का (१) 'आभ्यन्तर प्रयत्न' 
१३।१० से समान (अस्पृष्ट') हे ओर इनका वाह्य प्रयत्न १३।५'से समान 
(ताद?) है । कितु इनके उच्चारण-स्थान भिन्न (क्रमशः कण्ठ, जिह्वामूल, 
तालु और ओळ) हें । उच्चारण-स्थान के भिन्न होने से ही इन वर्णों में 
भेद है। 


गराभ्यन्तर प्रयत्व='आभ्यन्तर प्रयत्न’ के भिन्न होने से किस प्रकार वर्णों 
के श्रूयमाण स्वरूप में श्रन्तर हो जाता है-इसको समझने के लिए हम इ, ज और 
य को लेते हैं । इ, ज और य का (१)उच्चारण-स्थान १।४२ से समान (तालु) 
है और (२) इनका 'वाह्म-प्रयत्न' भी १३।५ से समान ('नाद') है । किंतु इनके 
'आभ्यन्तरः प्रयत्न’ १३।११-१०-४ से भिन्न (क्रमशः अस्पृष्ट’, स्पृष्ट' और 
'दु:स्पृष्ट') हैँ । 'आभ्यन्तर प्रयत्न’ के भिन्न होने से ही इन वर्णो में भेद हे ।' 


परिमाण-परिमाण के भेद से किस प्रकार वर्णों के श्रूयमाण स्वरूप में 
अन्तर हो जाता है-इसको समभने केलिए हम अ और आ को लेते हैं । अ 
और आका (१) उच्चारण-स्थान १।३८ से समान (कण्ठ) है; (२) इनका 
'आभ्यन्तर प्रयत्न’ १३।११ से समान ('अस्पृष्ट') है और (३) इनका बाह्य प्रयत्न 
समान ('नाद') है। किंतु इनमें परिमाण (मात्रा) का भेद है। अ का 
उच्चारण-काल एक मात्रा है जबकि आ का दो मात्रा है ।" 


(क) तुल्यस्थानप्रयत्नानुप्रदानानामपि प्रथमद्वितीयानां तथा तृतीयचतुर्थानां तथा 
तृतीयपञ्चमानां च संस्कृतः श्रुतिविशेषः । 
(ख) तुल्यप्रयत्नानुप्रदानानामपि स्थानकृतः श्रतिविशेषः। अक्र इ उ... \ 
(ग) तुल्यस्थानानुप्रदानानामपि इकारजकारयकाराणां करणक्कतः श्रतिविशेषः । 
(घ) तुल्यस्थानप्रयत्नानुप्रदानयोरपि समानाक्षरयोः परिमाणकृतः श्रतिविशेषः । 
, यथा-अ आ; ऋ ऋ; इ ई; उ ऊ। ठ 


NM र 
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कतिपय वर्ण के स्वरूप के विषय में विशेष विचार--पूर्वोक्त वर्णो में 
से कतिपय वर्णो के स्वरूप के विषय में ऋष्प्रा० में विशेष विचार किया 
गया है । यथा--ऋ और ऋ का स्वरूप, संध्यक्षरो का स्वरूप और 'अनुस्वार' का 


स्वरूप । 


ऋ ओर ऋ का स्वरूप --क्र और ऋ के स्वरूप के विषय में १३।३४ 
में यह कहा गया है--“क्रकार में रेफ होता है । ऋकार से परवर्तो 'स्वर'-वर्ण 
अर्थात्‌ ऋकार के पूर्वाद् में रेफ होता है । वह ऋकार का रेफ ऋकार के रेफ से 
अल्पतर होता है ग्रथवा ग्रल्पतर नहीं होता है । ऋकार का रेफ ऋकार के मध्य 
में होता है ।* 


कु इससे ज्ञात होता हे कि क्र० प्रा० के अनुसार (१) ऋ और ऋ स्वरात्मक 


तथा व्यञ्जनात्मक तत्त्वों के मिलने से वनी हुई मिश्रित ध्वनियाँ हें; (२) क्र 
तथा ऋ--इन दोनों-में रेफ विद्यमान होता है; (३) ऋ के पूर्वादध में रेफ होता 
है; (४) ऋ के मध्य में रेफ होता है; (५) ऋ का रेफ या तो ऋ के रेफ से 
अल्पतर होता है या उसके समान होता है । 

ऋण प्रा० में यह नहीं बतलाया गया है कि ऋ और छ ्‌ में व्यञजनात्मक 


तत्त्व (र्‌) 


का कितना परिमाण है और स्वरात्मक तत्त्व का कितना परिमाण है 


यह भी नहीं वतलाया गया है कि स्वरात्मक तत्त्व का क्या स्वरूप ह 

संध्यक्षरों का स्वरूप-१।२ में ए, ओ, ऐ और ओ के लिए 'संध्यक्षर' 
संज्ञा का विधान किया गया है ।" इस सूत्र के भाष्य में उवट ने कहा है-“अकार 
की इकार, उकार, एकार और ओकार के साथ संधि होने पर जो अक्षर” निष्पन्न 
होते हैं वे 'संध्यक्षर' कहलाते हैं ।”* 


(क) 
(ख) 


(ग) 


रेफोऽस्त्यूकारे च परस्य चार्घ । 

र्वे ह्वसीयाँस्तु न वेतरस्मात्‌ । मध्ये सः ॥ 

ऋ के व्यञजनात्मक तत्त्व,तथा स्वरात्मक तत्त्व के परिमाण के विषय में सर्व- 
सम्मतशिक्षा १४ का कहना है कि ऋकार का स्वरूप चार पादों के मिलने से 
बना है । उन (चार) पादों में आदि और अन्त वाले पाद स्वरात्मक हैं तथा 
रेफ के मध्य में दो पाद व्यञ्जनात्मक हैं । सर्वसम्मतशिक्षा के शब्द ये हैं 
“ऋकारस्य स्वरूपं हि श्लिष्टं पादचतुष्टयम्‌ 

पादेषु तेषु विज्ञेयावादावन्ते स्वरात्मको 

अणू रेफस्य मध्ये तु विज्ञेयौ व्यञ्जनात्मको ।'” 

ऋ तथा ल के स्वरात्मक तत्व के स्वरूप के विषय में वा० प्रा० 
४।१४८ का कहना है कि ऋ और रू में र्‌ और ल्‌ अके साथ एक में 
संश्लिष्ट हैं-“ऋलवर्ण रेफलकारो संशिलष्टावश्ुतिधरावेकवणों” । 
ततश्चत्वारि संध्यक्षराण्युत्तराणि । 
अकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण ओकारेण च सह संधो यान्यक्षराणि 
निष्पद्यन्ते तानि तथोच्यन्ते । 


४८ : ऋग्वेदप्रातिशार्य 
१।४२ और १।४७के अनुसार ए और ऐ का उच्चारण-स्थान तालु है तथा 


ओ और आ का उच्चारण-स्थान ओष्ठ है ।* कितु सूत्रकार ने १३।३८ में 
बतलाया है-“कतिपय आचार्य संध्यक्षरों (ए, ओ, ऐ और औँ ) को संघिसे 
उत्पन्न वतलाते हैं । तदनुसार इन दोनों (ए, ओ और ऐ, औ) में द्विस्थानता है 
(अर्थात्‌ प्रत्येक का उच्चारण दो स्थानों से होता है) । 

इस सूत्र (१३1३८ )के भाष्य में उवट ने वतलाया है कि जिस प्रकार अन्य 
'स्वर' स्वयं उत्पन्न होते हैं उस प्रकार ये उत्पन्न नहीं होते हैं । इस पर प्रश्‍न किया 
गया है कि यह केसे निश्चय किया गया है? उत्तर में कहा गया है कि ए और ऐ 
तथा ओ और औ में दो-दो उच्चारण-स्थानों क्रमशः कण्ठ और तालु तथा कण्ठं 
और ओष्ठ से उच्चारित होने का गुण परिलक्षित होता नि" 

इसका तात्पर्य यह है कि 'समानाक्षर एक अचल वर्ण है, जिसका उच्चारण 
एक ही स्थान' पर एक ही रूप में होता है । इसके विपरीत संध्यक्षर' दो स्वरों का 
मेल होता है तथा यह चल वर्ण है । संध्यक्षर के उच्चारण में वक्ता एक स्थान 
पर एक 'स्वर' का उच्चारण करता हुआ दूसरे 'स्वर' के उच्चारण के लिये दूसरे 
“स्थानः की ओर चलता है । ऐसा करने से दोनों स्वरों के मिश्रित रूप का 
उच्चारण हो जाता है। 

प्रश्‍न होता है कि ए, ओ, ऐ और औ किन-किन दो स्वरों की संधि से 
उत्पन्न हैं? इस प्रश्‍न के उत्तर में १३।३& में शाकटायन का मत प्रस्तुत किया 
गया है-ए और ऐ में अकार पूर्ववर्ती आधा भाग होता है और इकार परवर्ती 
आधा भाग होता है। ओ और औ में अकार पूर्वेवर्ती आधा भाग होता है और 
उकार परवती आधा भाग होता है ।”० तात्पर्थ यह है कि शाकटायन के अनुसार 
अ+इ=ए; अ+उ=ओ; अ+ई=ऐ और अ+ऊ= औ। 


प्रश्न होता है कि ए, ओ, ऐ और औ-ये चारों वर्ण 'संध्यक्षर' हैं, तव इतके 
श्रूयमाण स्वरूप में भेद क्यों है ? इस प्रश्‍न का उत्तर १३।४० में दिया गया है। 
उवट ने इस सूत्र की व्याख्या दो प्रकार से की है। पहली व्याख्या के अनुसार 


(क) तालव्यावेकारचकारवर्गाविकारंकारो यकारः शकारः । 
शेष ओष्ठ्योऽपवाद्य नासिक्यान्‌ । 

(ख) संध्यानि संध्यक्षराण्याहुरेके 

द्विस्थानतेतेषु तथोभयेषु । 

(ग) यथान्यान्यक्षराणि स्वयमुत्पन्तानि न तथेमानि। कथमेतदध्यवसीयते ? 
दविस्थानता = कण्ठतालुस्थानता कप्ठोष्ठस्थानता च; तथा लक्ष्यत उभयेषु 
संध्यक्षरेषु कण्ठयतालव्ययोः कण्ठ्योष्ठ्ययोश्च । 

(घ) संध्येष्वकारो$धेमिकार उत्तरं 
युजोरुकार इति शाकटायनः । 

(ङ) मात्रासंसर्गादवरेऽपृथक्‌श्रती । 
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सूत्र का अर्थ यह है-“अ और इ तथा अ और उ की मात्राओं के मिल जाने से 
ए और ओ पृथक्‌ सुनाई नहीं पड़ते हैं । अर्थात्‌ इनमें अ और इ तथा अ और उ 
का श्रवण पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं होता है।” उवट ने अपने भाष्य में कहा है कि 
समान मात्राओं के जल और दूध की भाँति मिल जाने से यह ज्ञात नहीं होता है 
कि अ वर्ण की मात्रा कहाँ ( = किस अंश में) है और इ वर्ण अथवा उ वर्ण की 
मात्रा कहाँ ( = किस अंश में) है । अर्थात्‌ यह पता नहीं चलता है कि कहाँ अ 
समाप्त होता है और कहाँ इ अथवा उ प्रारम्भ होता है। इसलिए ए और 
ओ--इन दोनों संध्यक्षरों-में इ वर्ण तथा उ वर्ण का अ वर्ण से पृथक्‌ श्रवण 
नहीं होता है। यही कारण है कि ए और ओ तथा ऐ और औ के श्रूयमाण 
स्वरूप में अन्तर है ।* 

दूसरी व्याख्या के अनुसार सूत्र का अर्थ यह है--“मात्राओं का मेल होने से 
पहले वाले दो (= ए और ओ) ऐ और औ से पृथक्‌ सुनाई पड़ते हैं ।” भाष्यकार 
ने कहा है कि मात्राओं के दुग्थ और जल के समान मिले होने से यह ज्ञात 
नहीं होता है कि अ वर्ण की मात्रा कहाँ ( = किस अंश में) है और इ वर्ण अथवा 
उ वर्ण को मात्रा कहाँ ( = किस अंश में) है। अर्थात्‌ यह पता नहीं चलता है 
कि कहाँ अ समाप्त होता है और कहाँ इ अथवा उ प्रारम्भ होता हे । इसलिए 
ए और ओ--ये दो स्वर--णऐ और औ-इन दो स्वरों-से पृथक्‌ सुनाई पड़ते 
हैं। यही कारण है कि ए और ऐ तथा ओ और औ के श्रूयमाण स्वरूप में अन्तर 
होता है!" 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि चारों 'संध्यक्षर' दो-दो स्वर”-वर्णो 
के मिलने से निष्पन्न हुए हैं। कितु उच्चारण की दृष्टि सेए और ओ 
समानाक्षर के सदृश ही हैं। प्रातिशाख्य के प्रस्तुत सूत्र से ज्ञात होता है कि 
प्रातिशाख्य के समथ में ए और ओ का उच्चारण 'समानाक्षर' के सदृश होने 
लगा था । 


इसमें संदेह नहीं कि मूलतः ए और ओ संध्यक्षर, थे। भाषा-विज्ञान 
के अध्ययन से पता चलता है कि मूल भारोपीय भाषा में ए, ओ, ऐ और 
औ का उच्चारण क्रमशः अइ, अड, आइ, और आउ होता था । परवर्ती काल 


(क) मात्रासंसर्गात्‌ = मात्रयोः समयोः क्षौरोदकवत्संसर्गात्‌। न ज्ञायते ववावर्ण- 
मात्रा कव वेवर्णोवर्णयोरिति। तस्मात्ते अक्षरे अपृथक्भुती भवतः । 
किमिदमधृथक्श्षुती इति? ए ओ इत्येतयोरिवर्णोवर्णयोः पृथक्‌ श्रवणं न 
बिद्यते क्षीरोदकवत्संप्रयुक्तत्वात्‌ । एवं श्रुतिबिशेषः । 

(ख) मात्रासंसर्गात्‌ = मात्रयोः समयोः क्षीरोदकवत्संसर्गात्‌ । न ज्ञायते क्वावणमात्रा 
क्व वेवर्णोवणयोरिति। तस्मात्‌ अवरे = पुर्व संध्यक्षरे=ए ओ इत्येते 
पृथकश्रुती भवतः। ऐओकाराभ्यामेकारोकारो पृथक्‌ श्रयेते-इत्यर्थः। एवं 
श्रतिविशेषो भवति । 
ड्‌ 


उ 


५० : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 

में अइ और अउ का उच्चारण क्रमशः ए (९) और ओ (०) हीने लगा । दोनों 
संध्यक्षरों ने 'संध्यक्षर के स्वरूप को ही खो दिया और 'समानाक्षर' के न 
उच्चारित होने लगे। साथ ही साथ आइ और आउ ह उच्चारण भी 
परिवर्तन हो गया । आइ और आउ का उच्चारण क्रमश: ए (अइ) और औँ 
(अउ) होने लगा । इस प्रकार इन दो सध्यक्षरा न संध्यक्षर के स्वरूप को 
सुरक्षित रखा । कितु इन दोनो के स्वख्प से भी मात्रागत ह्वास हो गया । 

ऐ और औ के उच्चारण के वैशिष्ट्य को वतलाने के लिये १३ 1४१ 
में कहा गया है--“ऐ और औ 'हुस्व' स्वर-वर्ण और अनुस्वार' के योग के 
समान हैं ।”० इस सूत्र के भाष्य में उवट ने कहा है कि “ अनुस्वार' से 
पूर्ववर्ती 'हुस्व' 'स्वर-वर्ण को आधी स्वरभक्ति से न्यून समझना चाहिए 
इस सुत्र (१३।३२) से 'हुस्व' 'स्वर'-वर्ण और 'अनुस्वार' के जिस संयोग का 
प्रतिपादन किया गया है, उसके समान ही ऐ और औ के संयोग को जानना 
चाहिए ।७ उपर्युक्त कथन का तात्पर्य बतलाते हुए उवट ने कहा हे कि जिस 
प्रकार वहाँ 'अनुस्वार' चौथाई मात्रा से अधिक होता है और पुर्ववर्ती 
“हस्व” स्वर-वर्ण चौथाई मात्रा से न्यून होता है, उसी प्रकार ऐ और ओ 
में इ वर्ण और उ वर्ण की अधिक मात्रा होती है और अ वर्ण की अल्प 
मात्रा होती है। अ वर्ण की मात्रा तथा इवर्णयाउवर्ण की मात्रा की 
असमानता होने से उनका मेल दुग्ध और जल के समान नहीं होता हे । 
इसलिये ऐ और औ में अ वर्ण का तथा इ वर्ण या उ वर्ण का पृथक्‌ श्रवण 
होता हे ।! 

उपयुक्त विवेचन से पता लगता है कि ऋ० प्रा० के अनुसार ए में अ वर्ण 
और इ वर्ण तथा ओ में अ वर्ण और उ वर्ण समान परिमाण में विद्यमान हैं । 
यही कारण है कि ए में अ वर्ण और इ वर्ण तथा ओ में अ वणे और उ वर्ण इस 
प्रकार मिल गये हैं कि उनका पृथक्‌ श्रवण नहीं होता है; जिसके परिमाणस्वरूप 
ए और ओका उच्चारण 'समानाक्षर' के समान होता हे । अर्थात्‌ इन वर्णो 
का “संध्यक्षर -स्वरूप विनष्ट हो गया है । इसके विपरीत ऐ में अ वर्ण और इ वर्ण 
तथा औ में अ वर्ण और उ वर्ण समान परिमाण में विद्यमान नहीं हैं। यही 
कारण है कि ऐ में अ वर्ण और इ वर्ण का तथा औमें अ वर्ण ग्रौर उ वर्ण का 


(क) हस्वानुस्वारव्यतिषङ्भवत्परे । 

(ख) ह्लस्वानुस्वारयोर्यो व्यतिबङ्गोऽनुक्रान्तः 
इति तद्ृद्वयतिषङ्ो वेदितव्यः । 

(ग) यथा तत्र अनुस्वारः पादमात्राधिक उपधा च तावता न्यूना एवमिहापि 
द्रष्टव्यम्‌ । इवर्णोवणयोर्भूयसी मात्रा, अह्पीयस्यवर्णस्य । तस्मात्तयोर्देषम्यान्न 


क्षीरोदकवत्संसर्गो भवति । तस्मात्तयोरवर्णस्य चेवर्णोवणं योश्च पृथक श्रवणं 
भूवति | i >... 





“'ह्वस्वासधस्वरभक्त्यासमाप्ताम्‌ 
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पुर्ण रूप से मिलन नहीं होता है, जिसके परिमाणस्वरूप ऐ में अ वर्ण और ड्‌ 
वर्ण का तथा औमें अ वर्ण और उ वर्ण का पृथक्‌ श्रवण होता है । इन वर्णों 
का ऐसे उच्चारणा किया जाता हे जिसमें इनका 'संध्यक्षर' होना स्पष्ट रूप 
से ज्ञात होता है। इसे इस प्रकार दिखलाया जा सकता है-अ+इ=ए (९) 
अ+उ=ओ (०); अ+ई=्ऐ (४1); अ+ऊ-ओऔ (१७) । 

श्रमुस्वार का स्वरूप-प्राचीन भारतीय ध्वनि-वेत्ताओं में 'अनुस्वार' के 
स्वरूप के विषय में वड़ा मतभेद है। उसी प्रकार आधुनिक विद्वानों में भी 
'अनुस्वार' के स्वरूप के विधय में पर्याप्त मतवेभिन्न्य है। यहाँ पर प्राचीन 
भारतीय ध्वनि-वेत्ताओ तथा आधुनिक विद्वानों के 'अनुस्वार'-विषयक मतों को 
प्रस्तुत नहीं किया जायेगा; अपितु ऋ० प्रा० के 'अनुस्वार -विषयक सूत्रों का 
अध्ययन प्रस्तुत करके 'अनुस्वार' के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है । 

त्र० प्रा? के प्रारम्भिक श्लोकों (वर्गद्वय १०) में 'अनुस्वार' (श्रं) 
की गणना व्यञ्जनो में की गई है।* विष्णमित्र ने अपनी वृत्ति में ग्रं के 


४) 


लिए 'अनुस्वार' शब्द का प्रयोग किया है ।* कितु उसी स्थान पर ग्रं के लिये 
अनुनासिक' शब्द का प्रयोग किया है।' इससे ज्ञात होता है कि विष्णुमित्र 
च० अ० की भाँति” अनुस्वार' और 'अनुनासिक' में भेद नहीं मानते हें । 

ऋ० प्रा० में अनुस्वार' का प्रयोग उन्तीस सूत्रो में किया गया हे । 
उनमें से चार सूत्रों (१1२१, २२; १५।३२, ३९) में “अनुस्वार' का प्रयोग 
व्यञ्जन के साथ; दो सूत्रों (१।२४, १८1३४) में विसर्जनीय के साथ; दो 
सूत्रों (६1१, १३।४१) में 'स्वर' के साथ और एक सूत्र (१३॥११) में 
स्वर तथा 'ऊष्मन्‌' के साथ विभिन्न प्रसद्धों में किया गया है। पाँच सृत्रों 
(४१५; १३।२२, २८, ३६; १४।५४) में स्वतन्त्र पदों में अनुस्वार' का 
विधान किया गया है और अवशिष्ट छः सूत्रों (१।५, ४८; १३।१५, ३२, 
३३, ३७) में 'अनुस्वार' के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । 

१।१ में विधान किया गया है कि 'अनुस्वार' या तो '“व्यञ्जन' हैया 
स्वर' हे । इससे ज्ञात होता है कि ऋ० प्रा० को 'अनुस्वार' के स्वरूप के विषय 
में संदेह है । कितु कतिपय अन्य सूत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्र० प्रा० 
का झुकाव 'अनुस्वार' को 'स्वर' मानने की ओर है । यथा--१।४० में 'अनुस्वार' 
का उच्चारण-स्थान नासिका माना गया है।च 'श्रनुस्वार' का उच्चारण 

(क) अः = क्प 
ग्रं इत्यनुस्वारः । 
अकाराद्नुनासिकान्तः । 
दे० च० अ० १।२६-२७। 
अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा । 
नासिक्ययमानुस्वारान्‌ । 


(ग 
(घ 
(डः 
(च 
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करते समय सम्पूर्ण वायु नासिकाउरन्ध्र से ही बाहर निकल जाती 
है । इसलिये 'अनुस्वार' को शुद्ध नासिक्य ध्वनि माना जाता ह । यह स्वीकृत है 
कि व्यञ्जन’ स्वतः नासिक्य नहीं हो सकता है । अतः इस सूत्र से सूचित होता 
है कि 'अनुस्वार' स्वर है । ` 

१३।१५ में सूत्रकार ने कहा है-“कतिपय आचार्य 'सघोष' व्यञ्जनों का 
“घोष? अकार को वतलाते हैं और 'अनुनासिक' व्यञ्जनों का 'घोष' 'अनुस्वार' 
को बतलाते हैं ।”' उवट ने १३1१५ पर भाष्य करते समय कहा है कि इसका 
तात्पर्य यह है-- अकार अपने स्थान से आकर 'सघोष' व्यञ्जनों में घोषत्व को 
उत्पन्न करता है और 'अनुस्वार' अपने स्थान से आकर 'अनुनासिक' व्यञ्जनों में 
घोषत्व को उत्पन्न करता है । 

उपर्युक्त उद्धरण से प्राप्त होता है कि (१ ) सघोष' वणो में जो घोष 
है वह अ ध्वनि के कारण है । इन आचार्यों के अनुसार अ शुद्ध 'घोष' ध्वनि है जो 
या तो अ वर्ण के रूप में अपना स्वतन्त्र कार्य करती है या 'सघोष' वर्णो को 
अपेक्षित 'घोष' प्रदान करती है; (२) इन आचार्य के अनुसार 'अनुस्वार' 
शुद्ध नासिक्य एवं 'घोष' ध्वनि है, जो सभी 'अनुनासिक' वर्णो का आधार है। 
'अनुनासिक' वर्णो में जो घोष' है वह 'अनुस्वार' के कारण ही है । 

इन आचायों के उपर्युक्त मत से भी यही आता है कि अकार के समान 
'अनुस्वार' भी स्वर हे । दोनों वर्ण अन्य वणो को घोष' प्रदान करते हैं । 

१३।३२-३३ में उपधासहित 'अनुस्वार' के उच्चारण-काल का विधान करते 
हुए कहा गया है-“कतिपय आचार्य कहते हैं कि 'अनुस्वार' के पूर्व में स्थित 
'ह्वस्व' स्वरवर्ण आधी स्वरभक्ति' से न्यून होता है और 'ह्वस्व' स्वर'-वर्ण के 
वाद में स्थित वह 'अनुस्वार' आधी “स्वरभक्ति सें अधिक होता है। 'दीर्घ' स्वर- 
वर्णं से बाद में स्थित अनुस्वार को चौथाई मा।त्रा-से न्यून वतलाते हैं और 
'अनुस्वार' के पुर्व में स्थित उस दी “स्वर'-वर्णं को चौथाई मात्रा से अधिक 
बतलाते हैं ।”" 

_ इन उपर्युक्त दो सूत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुस्वार तथा 
पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण (चाहे वह 'हृस्वः हो या :दीर्घ')-इन दोनों-के उच्चारण 
में दो मात्राओ का समय लगता है। 'अनुस्वार' के पूर्व में “हस्व' 'स्वर-वर्ण 
होने पर पूर्वेवर्ती 'ह्वस्व' स्वर-वर्ण के उच्चारण में ई मात्रा का समय लगेगा 

(क) आहुर्घोषं घोषवतामकारसेके$नुस्वारमनुनासिकानाम्‌ । 
(ख) घोषवत्स्वकारः स्वस्थानादागत्य घोषत्वं जनयतीति ।*““अनुस्वारः स्वस्थाना- 
दागत्य घोषत्वं जनयतीति । 


(ग) हस्वामघस्वरभक्त्यासमाप्त।मनुस्वारस्योपधामाहुरेके । अनुस्वारं तावतेवाधिकं 
च ह्लस्वोपधम्‌ । दीघेपूर्व तदुनम्‌ । 
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और 'अनुस्वार के उच्चारण में १४ मात्रा का .समय लगेगा; (२) 
'अनुस्वार' के पूर्व में 'दीर्घ' 'स्वर'-वर्ण होने पर पूर्ववर्ती 'दीर्घ' 'स्वर'-वणे के 
उच्चारण में १४ मात्रा का समय लगेगा और अनुस्वार! के उच्चारण में है मात्रा 
का समय लगेगा । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'अनुस्वार' के उच्चारण में 
'स्वर'-वर्णो के समान ही समय लगता है, जवकि १।३४ के अनुसार 'व्यञ्जन”-वर्ण 
के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है।” इस उच्चारणा-काल के आधार 
पर भी 'अनुस्वार' का “स्वरवर्ण होना ही सिद्ध होता है । 

इन सूत्रों के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता है कि 'अनुस्वार' 'स्वर'- 
वर्ण ही है; क्योंकि (१) 'व्यञ्जन' की भाँति 'अनुस्वार' भी स्वर' की सहायता 
के विना उच्चारित नहीं किया जा सकता है। जिसके उच्चारण के लिए “स्वर” 
की सहायता लेनी पड़े उसे स्त्रयं 'स्वर' कैसे माना जा सकता है ? (२) १।१० 
में 'अनुस्वार' की गणना 'ऊष्म”-वर्णो में की गई है” और 'ऊष्म'-वर्ण “व्यञ्जन” हैं, 
स्वर नहीं । स्वर को 'ऊष्म' वर्ण नहीं कहा जा सकता है; (३) 'अनुस्वार' 
दो अवस्थाओं में उपलब्ध होता है-पद के मध्य में और पद के अन्त में । पद के 
मध्य में स्थित 'अनुस्वार' नकार-जन्य है । अर्थात्‌ वह नकार के स्थान पर आता 
है | पद के अन्त में स्थित 'अनुस्वार' मकार-जन्य है । ग्रर्थात्‌ वह मकार के स्थान 
पर आता है । इस प्रकार 'अनुस्वार' (कार्य) का कारण है नकार अथवा मकार । 
जव कारण (नकार अथवा मकार) व्यञ्जन है तो उसका कार्यभूत 'अनुस्वार' 
भी व्यञ्जन' होगा । मकार और नकार-ये दोनों वर्ण--वड़े परिवतेनशील हैं । 
मकार परिस्थितिवश ङकार, जकार, णकार, नकार और 'अनुनासिक' 'अन्तःस्था' 
में परिणत हो जाता है । उसी प्रकार नकार परिस्थितिवश जकार तथा 'अनु- 
नासिक' लकार हो जाता है । मकार तथा नकार के स्थान पर श्राने वाले ये सभी 
वर्णं व्यञ्जन' ही हें । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर मकार अथवा नकार के स्थान 
पर आने वाला 'अनुस्वार' भी व्यञ्जन' ही होगा । 

१।५ के भाष्य में पूर्वपक्षी ने यह मत प्रस्तुत किया है कि “व्यञ्जन' के 
ग्रहण से ही 'अनुस्वार' का ग्रहण होना चाहिए था ह मानने से ये लाभ 
होते-(१) १।५ के निर्माण की आवश्यकता न होती; (२) १।२१, २२ 
तथा १५।३२ में “व्यञ्जन” शब्द के साथ-साथ 'अनुस्वार' पद का ग्रहण न 
करना पड़ता; (३) ऐसा मानने से कोई अनिष्ट रूप सिद्ध न होता ।' 


(क) इतरे च। 

(ख) उत्तरेऽष्टा ऊष्माणः । 

(ग) ““व्यञ्जनग्रहणेनानुस्वारग्रहणमस्तु । ""सुत्रमेतन्तारब्ध्यं स्याद्टचञ्जनग्रहणेन 
ग्रहणात्‌ ।'इत्येवमादिसुतरेष्वनुस्वारग्रहणं न करतंव्यं स्याद्चञ्जनग्रहणेनेव 
सिद्धत्वात्‌ ।'“इत्येवमनुस्वारस्य व्यञ्जनत्वेन संवेमभिप्रेतं सिद्धयति । 





५४ : त्रहग्वेदप्रातिशाख्य 


इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि 'अनुस्वार' को 'व्यञ्जन' 
मानना ठीक होता यदि सूत्रकार के द्वारा श्रनुस्वार का स्वरूप न कहा गया 
होता । कितु सूत्रकार ने १।५ में '्रतुस्वार' के स्वरूप को कह दिया 
है । इसलिए यह अनुस्वार 'स्वर' और 'ब्यञ्जन' से अतिरिक्त एक अन्य वर्ण 
है-यह निश्चय किया जा सकता है ।” 


अव यह देखा जायेगा कि १।५ के अनुसार 'अनुस्वार का स्वरूप क्या 
है ? कितु इससे पहले यह वतला देना आवश्यक है कि उपर्युक्त विवेचन 
से यह तो स्पष्ट हो गया कि अनुस्वार को स्वर' मानने वाले और 
'अनुस्वार' को '“व्यञ्जन' मानने वाले-ये दोनों पक्ष-अपने मत की पुष्टि के 
लिये दृढ़ प्रमाण देते हैं, जिसके कारण 'अनुस्वार' को न केवल स्वर ही 
माना जा सकता है और न केवल 'व्यञ्जन' ही । 


१।५ का अनुवाद प्रायः यह किया जाता है कि 'अनुस्वार' या तो 
व्यञ्जन' है या 'स्वर' है। कितु ऊपर यह विचार किया जा चुका है कि 
ऋ० प्रा० 'अनुस्वार' को न केवल 'ब्यञ्जन' मानता हे और न केवल स्वर । 
अतः यहाँ वा” का अर्थ समुच्चय हे , जिससे सूत्र का अर्थ यह किया जा 
सकता है-“'अनुस्वार' व्यञ्जन भी है, स्वर भी है।” उवट का भाष्य 
भी इस अर्थ की पुष्टि करता हैँ। उवट का कहना है--“अं--यह 'अनुस्वार' 
वर्णमाला में आता है। यह 'अनुस्वार' स्वर' के कतिपय गुणों को धारण 
करता है और व्यञ्जन के कतिपय गुणों को धारण करता है । जैसे 'हुस्व' 
होना, 'दीघं' होना, “प्लुत' होना, 'उदात्त' होना, 'ग्रनुदात्त' होना और 'स्वरित' 
होता-ये स्वर -वर्णं के गुण हैं। उसी प्रकार आधी मात्रा के काल का होना, 
'स्वर-वश 'उदात्त', 'अनुदात्त' और “स्वरित” होना तथा 'संयोग' प्राप्त करना-- 
ये “व्यञ्जन' के गुण हैं। प्रस्तुत सुत्र इस तथ्य को प्रकाश में लाता है कि 

स्वर और 'व्यञ्जन'-इन दोनों-के गुणों को धारण करने के कारण 
दोनों के स्वभाव वाला 'अनुस्वार' शुद्ध स्वर' और शुद्ध 'व्यञ्जन' से भिन्न 
स्वर-व्यञ्चात्मक (नृसिहाकार) एक मिश्र वर्ण है ।”" 


(क) सत्यमेतद्यदि नामानुस्वारस्य स्वरूपं न कथितं स्यात्‌ । तस्मात्स्वरव्यञ्जनाति- 
रिक्तमन्यहवर्णान्तरमेतदित्येतत्ख्यापनपरमेवंतत्सुत्रमिति सिद्धान्तितम्‌ । 


(ख) निरुक्त ११२ में 'वा' निपात के विषय में कहा गया है--“वा इति विचारणार्थे । 
“अथापि समुच्चयार्थ भवति । 


(ग) ग्रे बगसमाम्नाये पठचते । स कांश्चित्स्वरवर्मान्गह्हाति कांश्चिद्वचञ्जनधर्मान्‌ । 
तद्था--हस्वस्वं दीघंत्वं प्लुतत्वमुदात्तत्वं स्वरितत्वमिति स्वरधर्माः । तथा 
अघमात्राकालता स्वरवशेनोदात्तानुदात्तस्वरितत्व॑ संयोगश्चेति व्यञ्जनधर्माः । 


तत्रोभयधसयोगादुभयस्वभावं स्वरव्यञ्जनयोरर्यद्र्णान्तरं प्रकाशयति-- 
“अनुस्वारो व्यञ्जनं वा” इति। 


प त PNP PIII तक कळ PPM त सहक मड 


१ : ध्वनि-प्रकरण : ९५ 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया हे कि क्र० प्रा० के अनु धार अनुस्वार' न 
केवल 'व्यञ्जन' हे और न केवल 'स्वर', ग्रपितु “व्यञ्जन' और 'स्वर' दोनों है। 

शनुनासिक--क्रः० प्रा० के सतरह सूत्रों में 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग 
किया गया है। 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग तीन अर्थो में किया गया है-- 
(१) वर्गों के अन्तिम वर्ण-ङ, ज, ण, न, म । १।१४ में यह विधान 
भी किया गया है कि वर्गों के अन्तिम वर्णो को 'अनुनासिक' कहते हैं।* 
१।३६ में 'अनुनासिक' के लिये 'रक्त' संज्ञा का विधान भी किया गया है।' 
इसके अतिरिक्त आठ अन्य स्थलों (५।२६, ६।२४, ४१, 5।१०, ११।५०, 
५१, १३।१५,३७) में 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग वर्गों के अन्तिम वर्णो के 
लिये किया गया है; (२) पाँच स्थलों (१।६३, २।६७, ४८०, १०।१०, 
१४।१३) में 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग 'स्वर'-वर्ण के विशेषण के रूप 
में किया गया है; (३) एक स्थल (४।७) में 'अनुनासिक' शब्द का प्रयोग 
'ग्रन्त:स्था'-वर्ण के विशेषण के रूप में किया गया है। इन उपर्युक्त तीन ग्रथों के 
ग्रतिरिक्त एक स्थल (१४।९) पर उच्चारण-दोष के प्रसङ्ग में 'ग्रनुनासिक' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । 

वास्तव में 'अनुनासिक' का अर्थ है-'मुख और नासिका से उच्चारित होने 
वाला वर्ण । १३।२० में विधान भी किया गया है-- 'अनुनासिक' का उच्चारण 
सुख और नासिका दोनों से होता है।”" वर्गों के अन्तिम वर्णो का उच्चारण मुख 
्रौर नासिका दोनों से होता है। इसलिए वर्गों के पञ्चम वर्ण “अनुनासिक! 
कहलाते हैं । 'म्रन्तःस्था-वर्णों का उच्चारण जव मुख और नासिका-दोनों-से 
य, व और लं, के रूप में होता है तव ये वर्ण 'अनुनासिक' 'अन्तःस्था' कहलाते हैं । 
'स्वर'-वर्णों का उच्चारण जव मुख और नासिका-दोनों-से ग्र, आँ, इ, ई इत्यादि 
के रूप में होता है तव ये 'ग्रनुनासिक' स्वर कहलाते हैं । 

अनुस्वार आर अनुनासिक का भेद-इस विषय में बड़ा मतभेद रहा है 
प्रौर इनके उच्चारण का अन्तर भी कभी-कभी समस्या वनती रही है । १३।३५ में 
बतलाया गया है कि व्याळि 'प्रनुस्वार' को 'नासिक्य' अथवा श्रनुनासिक' मानते 
हैँ । तात्पर्य थह है कि व्याळि को 'भ्रनुस्वार' के वास्तविक स्वरूप के विषय में 
संदेह था । उनके ग्रनुसार 'ग्रनुस्वार' नासिका स्थान वाला भी हो सकता है और 
मुखनासिका 'स्थान' वाला भी । उनके भ्रनुसार यदि '्रनुस्वार' को मुखनासिका 
'स्थान' वाला माना जाय तो अनुस्वार' श्रौर “्रनुनासिक' स्वर में क्या अन्तर 
होगा ? 


(क) अनुनासिकोऽच्त्यः। 

(ख) रक्तसंज्ञोऽनुनासिकः । 

(य) रक्तो वचनो मुखनासिकाभ्याम्‌ । 
(घ) व्याळिर्तासिक्यमनुनासिकं वा । 





५६ : क्रग्वेदप्रातिशाख्य ` 


उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उस समय ऐसे लोग भी थे, जो 'अनुस्वार' 
का उच्चारण 'अनुनासिक' व्यञ्जन के समान कर देते थे । 'अनुस्वार्‌' 
और 'अनुनासिक' 'स्वर' के प्रसङ्ग में भेद जानना और भो अधिक कठिन था। 
आचार्य शौनक 'अनुस्वार' और 'अनुनासिक' के भेद को भलीभाँति जानते थे । 
ऋह० प्रा के अध्ययन से हम इन सिद्धान्तों पर पहुँचते हैं- 

(१) 'नुस्वार' स्वर'-वर्ण पर आधारित एक पृथक्‌ ध्वनि है। १ 
(१।२२) । १।२४ के अनुसार वह पुर्वेवर्ती 'स्वर-वर्ण का अङ्ग होता है।" 
यदि वह स्वर'-वर्ण से भिन्न ध्वनि न होता तो यह विधान करने की आवश्यकता 
ही न होती कि वह पू्ववर्ती 'स्वर'-वर्ण का अङ्ग होता है । १३।३२ में 'अनुस्वार' 
तथा इसके पूर्ववर्ती 'स्वर”वर्ण के उच्चारण-काल का पृथक्‌ रूप से विधान किया 
गया है । उससे भी ज्ञात होता है कि श्रनुस्वार' “स्वरवर्ण से पृथक्‌ ध्वनि हे । 
१।५ पर उवट-भाष्य के अनुसार 'स्वर' और “व्यञ्जन'-इन दोनों-के गुणों को 
धारण करने वाला 'अनुस्वार' “स्वर' और 'व्यञ्जन' से अतिरिक्त अन्य वर्ण हे 1" 
यही कारण हे कि 'अनुस्वार' का सर्वत्र स्वर और व्यञ्जन से पृथक्‌ उल्लेख 
किया गया है । इसके विपरीत 'अनुनासिक' स्वर ओर 'व्यञ्जन' से भिन्न 
कोई वर्ण नहीं है । यं. वें, लँ. 'अनुनासिक' 'अन्तःस्था' वर्ण हैं और अँ, आँ, इ, 
ई इत्यादि 'अनुनासिक' 'स्वर"-वर्ण हें । अनुनासिकत्व इन वर्णो का गुण हैँ। 
'अनुस्वार' की भाँति 'अनुनासिक' के उच्चारण-काल का विधान नहीं किया गया 
है, क्योंकि 'अनुस्वार' के समान 'अनुनासिक' पृथक्‌ वर्ण नहीं हे । वर्गो के पञ्चम 
वर्णो-ङ, जे, ण, न, म के लिए भी अनुनासिक संज्ञा का विधान १।१४ में 
किया गया है"; (२) १।४८ के अनुसार “अनुस्वार” शुद्ध नासिक्य ध्वनि है ।* 
इसका उच्चारण करते समय कौवा ढीला होकर नीचे की ओर गिरा रहता है। 
इसके गिरने से मुख-विवर की श्रोर का मार्ग वन्द हो जाता है और सारी वायु 
अबाध गति से नासिका-विवर से वाहर निकल जाती है । इसके विपरीत १३।२० 
के अनुसार अनुनासिक वणों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता 
है ।छ इनके उच्चारण के समय कोवा न तो ऊपर खड़ा होकर नासिका-विवर 
को बन्द करता हे और न नीत्रे गिरकर मुख-विवर को बन्द करता है । इसके 

(क) अनुस्वारो व्यञ्जनं चाक्षराङ्गम्‌ । 

(ख) पुव स्यानुस्वारविस्ज नीयो । 

(ग) ह्वस्वामर्धस्वरभवत्यासमाप्तामनुस्वारस्योपधामाहुरेके । अनुस्वारं तावतेवाधिकं 
च ह्वस्वोपधम्‌ । 

(घ) तत्रोभयधर्मयोगाटुभयस्वभावं स्वरव्यञ्जनयोरन्यदवर्णान्तरं प्रकाशयति 
“अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा ।” 

(ङ) भ्रनुना सिकोऽन्त्यः । 

(च) नासिक्ययमानुस्वारान्‌ । 

(छ) रक्तो वचनो मुखनासिकाभ्याम्‌। 


habeeecrmiatdeactt 2 “त्य 
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परिणामस्वरूप कुछ वायु मुख-विवर से वाहर निकलती है और कुछ नासिका- 
विवर से; (३) ४१५ के अनुसार 'अनुस्वार' का प्रयोग रेफ और ऊष्म-वर्णों 
के पूर्व में ही होता हे ।” 'अनुनासिक' वर्णो के विषय में ऐसा कोई वन्धन नहीं है; 
(४) संस्क्रत-प्रन्थो में अनुस्वार' के लिए बिन्दु ( ) का चिह्न प्रयुक्त होता है 
और 'अनुनासिक' (स्वर“-वर्णों तथा अ्रस्तःस्था'-त्रणों) के लिए अर्ध चन्द्रविन्दु 
(`) का। 

पदों के मध्य में अनुस्वार-इस संदर्भ में ऋ० प्रा के अधोलिखित 
आठ सूत्रों (१३।२२-२९) पर भी विचार करते हैं। इन सूत्रों में स्वतन्त्र 
पदों के मध्य में 'दीर्ष पूर्वं 'अनुस्वार' और 'ह्लस्व-पूर्व 'अनुस्वार' के उच्चारण 
की व्यवस्था को गई हे । सूत्र थे हैं-- 

(१) 'ऊष्म-वर्ण में समाप्त होने वाला जो नपुंसक लिङ्गं वाला शब्द 
है उसके वहुवचन में उत्पन्न 'अनुस्वार' दीब॑-पूर्व होता हे । वह 'अनुस्वार' 
“सि? तथा 'षि' में समाप्त होने वाले पदों में उपलब्ध होता है“ (१३।२२) । 
उदाहरण-- (१) “भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्रः”; (२) “चक्षूंषीव सूर्यं 
सं चरन्ति”; (३) “आ देव्या वृणीमहेऽवांसि”`; (४) “व्यर्यं इन्द्र तनुहि 
श्रवांसि”* (५) तपूंषि तस्मै वृजिनानि सन्तु”; (६) “वपूषि जाता मिथुना 
सचेते ।”६ 

(२) वह 'अनुस्वार' भी 'दीर्घ-पूर्वं होता है जिसके वाद में सः, 'सा', 
“सो? या 'सम्‌' हो तथा पूर्व में ऐसा 'अ' या आ हो जिसके पूर्व में संधि से न 
उत्पन्न होने वाला यकार अथवा वकार हो (१३।२३) । उदाहरण-(१) 
“साह्वांसो दस्युम्‌”*; (२) सुश्रुवांसा चित्‌”; (३) “विद्वांसाविद्दुरः”'; 
(४) “श्रेयांसं दक्षं मनसा । १ ° 

(३) 'जिघांसन्‌', 'पांसुरे', 'मांसम्‌', 'पुमांसम्‌' और 'पोस्यम्‌ --इन पदों 
के सभी रूपों में भी 'अनुस्वार' दीर्घ'-पूर्व होता है (१३।२४) । उदाहरण 

(क) रेफोष्मणोरुदययोम का रो5- 
नुस्वारं तत्परिपन्नमाहुः । 
(ख) नपुंसकं यदूष्मान्तं तस्य बह्वभिधावजः। 
अनुस्वारो दीर्घपबः सिष्यन्तेषु पदेषु स: ॥ 
(ग) ससा सो सं पदान्तेभ्यः पूर्वोऽनाम्युपधस्तथा । 
यकारो वा वकारो वा पुरस्ताच्चेदसंधिनः ॥ 
(घ) जिवांसम्पांसुरे मांसं पुमांसं पोस्यमित्यपि पदेष्वेवंप्रवादेषु । 





(0) “तयी (२) ५९१४ (३) ७९७२ (४) १०।११६।६ 
(५) ६।५२।२ (६) ३1३९1३ (७) ७।४१।२ (5) ७।७०।५ 
(६) १।१२०।२ (१०) ८५1९८1८ 
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(१) “यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌”; (२) “समूळहमस्य पांसुरे"; 
(३) “मांसमेकः पिशति सूनयाभृतम्‌”; (४) “पुमांसं पुत्रमा धेहि"; 
(५) स्तुषे तदस्य पौंस्यम्‌ । ^ 

किलु उपोत्तम ( = पुमांसम्‌) में 'अनुस्वार' {दीं -पवं नहीं होता है, यदि 
'पुमांसम्‌' मकार से रहित हो ।* उदाहरण--“पुंस: पुत्रा उत । † 

(४) 'प्रश्‍लष्ट' तथा 'अभिनिहित' से वाद में स्थित अनुस्वारः 'दीर्घ'- 
पूर्वे होता है^ (१३२६) । उदाहरण--(१) आ. भूतांशः”*; (२) 
“भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेंडहो मुचम्‌ । ° 

(५) 'मांश्चत्वे! और 'अयांसम्‌' में अनुस्वार' 'दीरघे “पूर्व होता हे" 
(१३॥२७) । उदाहरण--(१) “मांश्चत्वे वा पृश्ने वा वजत्रे”*; (२) 
“अयांसमग्ने सुक्षितम्‌ । ° 

१३।२८-२९ में यह बतलाया गया है कि ऋचाओं में पद के मध्य में 
'दीर्घ' स्वर' वर्ण से वाद में इतना ही 'अनुस्वार' है । इनसे अन्य अनुस्वार 
हस्व-पू्व हे ।" 

१३।२२ के भाष्य में पूर्वपक्षी ने इस प्रसद्ध में एक शङ्का प्रस्तुत 
की है। उनका कहना है-“पद के मध्य में वर्तमान 'दीघे-पूर्व 'अनुस्वार' का 
बहुत से श्लोकों के द्वारा लक्षण किसलिए किया जा रहा है? 'दीं-पूर्व 
अनुस्वार का यह लक्षण तो पाठ से ही सिद्ध है, जिस प्रकार अन्य वरणो का 
लक्षण पाठ से सिद्ध है ।”* 

पूर्वपक्षी की उपर्युक्त शङ्का न्यायसंगत हे । प्रातिशाख्य में पदों को सिद्ध 
आर 'संहिता' को साध्य माना गया है। प्रातिशाख्य का कार्यं 'संहिता' की 
निष्पत्ति करना है, सिद्ध पदों के विषय में प्रातिशाख्य को कुछ नहीं कहना है। 
ऐसी वस्तुस्थिति होने पर ग्राचार्यं शौनक जैसे उच्च कोटि के विद्वान्‌ ने श्रनधिकार 
चेष्टा क्यों की ? 

(क) तामकार उपोत्तमे। 

(ख) प्रश्लिष्टादभिनिहितात्‌ । 

(ग) मांश्चत्वेऽयांसमिति । 

(घ) एतावानुक्ष्वनुस्वारो दीर्घात्‌ । 
इतरथेतरः । 

(ङ) किमर्थमतुस्वारस्य दोघंपुवस्य पदमध्ये वर्तमानरय बहुभिः श्लोकैलक्षणं 
क्रियते ? ननु पाठादेव सिद्धम्‌ । यथान्येषां वर्णानां पाठात्सिद्धम्‌ । 


(१) ७८६४ (२) १।२२।१७ (३) १।१६१।१० (४) ऋ० वि० १०।१८४।३ 


(५) ८।६३।३ (६) १।१६२।२२ (७) १०।१०६।११ (८) १०।६३।६ 
(९) १।६७।५४ (१०) २।३५।१५ | 
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भाष्यकार उवट ने इसके उत्तर में कहा हे कि पूर्वपक्षी की शङ्का ठीक 

है, कितु ग्रशुद्ध उच्चारण की निवृत्ति के लिए ऐसा किया गया है। कुछ ऐसे 

क्ति होते हैं, जिन्होंने गुरु के पास रहकर श्रध्ययन नहीं किया है, जो श्रालस्य 

से युक्त हैं, उच्चारण के गुण और दोष नहीं जानते हैं और एक-दूसरे के 

अ्रध्यापक होते हैं--ये लोग एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ग का उच्चारण कर 

देते हैं। इस दोष की निवृत्ति के लिए आचार्य ने शिष्यो के हित के लिए यह 

विषय आरम्भ किया है । ये लोग ग्रनुस्वार' के स्थान पर डकार को उत्पन्न कर 
देते 

उपर्युक्त से ज्ञात होता है कि उस समय ऐसे लोग भी थे, जो ' जस्वार' का 
उच्चारण 'ग्रनुनासिक' व्यञ्जन' (वर्गों के अन्तिम वर्ण) के समान क? देते थे । 
जैसे श्रवाँसि' के स्थान पर वे लोग ग्रवाङसि' ग्रथवा 'ग्रवाङकसि' उच्चारण 
करते थे। इन सूत्रों के द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि इन स्थलों पर 'ग्रनुस्वार' 

1 ही उच्चारण करना चाहिए, ग्रनुनासिक' (ङकार) का नहीं । 

१३।२२ के भाष्य में पूर्वपक्षी ने यह दूसरी शङ्का प्रस्तुत की है-यदि 
ऐसी वात है तो “ त्वां ह त्यदिन्धार्णसातौ”? ; “तां सु ते कीति मघवन्‌" ° इत्यादि 
उदाहरणों में पद के ग्रन्त में भी 'श्रनुस्वार' का डकार के समान श्रवण तुल्य है । 
इसलिए पद के अन्त में भी अशुद्ध उच्चारण की निवृत्ति के लिए दीचे पूर्वे 
श्रनुस्वार' के विधान का यत्न करना चाहिए । इसके उत्तर में भाष्यकार का 
कहना है कि यह यत्न नहीं करना चाहिए । “रेफ या 'ऊष्म-वर्णं बाद में होने 
पर पदान्त मकार '्रनुस्वार' हो जाता है” (४।१५)--इस सूत्र से विहित 
“प्रतुस्वार' को वह व्यक्ति जानता है । पद के मध्य में 'अनुस्वार' का लक्षण नहीं 
है, जिससे वह पद के मध्य में वतमान 'श्रनुस्वार' को जाने। इसलिए पद के मध्य 
में वर्तमान ग्रनुस्वार' का लक्षण यहाँ किया गया है ।' 

१३।२२ के भाष्य में पूर्वपक्षी ने यह तीसरी शङ्का प्रस्तुत की है-इन सूत्रों 
में दीर्घ -पू् 'ग्रनुस्वार' का ही विधान क्यों किया गया है? “ग्रा विशत्या त्रिशता ; 
“रसेषु व:”४ इत्यादि उदाहरणों में वर्तमान 'हस्व-पूर्व ग्रनुस्वार का विधान क्यों 
नहीं किया गया है। दीघे'-पुर्व 'श्रनुस्वार' और “हस्व-पूर्व 'श्रनुस्वार--इन 

(क) सत्यम्‌ । कितु दुराम्नाननिवृत्त्यर्थमनयोः शिक्षापटलयोबंहूनां वर्णानां लक्षणं 
क्रियते...। सन्ति ह्यतीर्थोषिता अलसा अगुणदोषज्ञा अन्योन्याध्यापकाः सवंवर्णान्यत- 
बजनयितारः। तद्दोषतिवृत््यर्थमाचार्येण शिष्यहितार्थमिदमारब्धम्‌ । अनुस्वा- 
रस्य तावत्स्थाने ङकारं जनयन्ति ।`“'तन्निवृष्यर्थसनुस्वारलक्षणं क्रियते । 

(ख) यद्येवं पदन्तेऽप्यनुस्वारस्य तच्छूवणं तुल्यम्‌ \''तस्मादत्रापि यत्नः 
कतं व्यः । 

(ग) न कर्तव्यः । “रेफोष्मणोरुदययोर्मकारोऽनुस्वारम्‌” इति विहितमनुस्वारं 
जानात्यसौ । तत्र पदमध्येऽनुस्वारलक्षणं नास्ति येनानुस्वारं जानीयात्‌ । 


(१) १।६३।६ (२) १०।५४।१ (३) २१०५ (४) ५।५४।११ 
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दोनों--में ही ग्रनुस्वार' के स्थान पर ङकार का श्रवण तुल्य हे ।” भाष्य में इसके 
दो उत्तर प्रस्तुत किये गए हैं-- 

(१) जिस प्रकार 'दीर्धे'-पर्व अनुस्वार का ङकार के समान श्रवण स्पष्ट है, 
उस प्रकार 'ह्वस्व“पूर्व ग्रनस्वार' का श्रवण नहीं । इसलिए 'हृस्व-पूर्व श्रनुस्वार' 
का विधान नहीं किया गया है; (२) कुछ व्यक्ति अनुस्वार' के पूर्ववर्ती 'ह्वस्व' 
“स्वरवर्ण का दीर्घ” 'स्वर'-वर्ण के रूप में उच्चारण करते हें । उस उच्चारण की 
निवृत्ति के लिये 'दीर्घ -पूर्वं 'ग्रनुस्वार' का विधान कर दिया गया है ।* इससे कोई 
भी व्यक्ति समझ लेगा कि केवल इतने ही स्थलों पर पद के मध्य में 'अनुस्वार' के 
पुर्व में 'दीरघे' 'स्वर-वर्ण है । इससे अन्य स्थलों पर बह्‌ पद के मध्य में '्रनुस्वार' 
के पूर्व में 'दीर्घ' 'स्वर-वर्णा का उच्चारण नहीं करेगा । 


संयोगविषयक उच्चारण-वेशिष्ट्य 


्रभिनिधान'--'अभिनिधान' एक ऐसा उच्चारण-वशिष्ट्य है, जो प्राचीन 
भारतीय ध्वनि-वेज्ञानिकों के ध्वनि-विषयक सूक्ष्म चिन्तन की पराकाष्ठा को प्रदर्शित 
करता है । प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-ग्रन्थों में 'अभिनिधान' का प्रतिपादन किया 
गया है। ऋ० प्रा० के छठे पटल के सोलह सूत्रों (१७-२८, ३१, ४३-४५) में 
अभिनिधान का वर्णन किया गया है । मुख्यतः इन्हीं सूत्रों के आधार पर यहाँ 
अभिनिधान' का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

अभधिनिधान का लक्षण- ग्राचार्य शौनक ने ६।१७ के तृतीय चरण में 
अभिनिधान' का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वर्ण का ग्रवरोध (संधारण) 
और वर्ण की ध्वनि (श्रुति) को दवाना (संवरण) 'ग्रभिनिधान' कहलाता 


(क) एवं सत्यपि किसर्थ दोघंपुर्वो गृह्यते, न हवस्वपुवः ।'' उभयत्रापि हि ङकार- 
श्रवणं तुल्यम्‌ । 

(ख) तत्र ताबदाहुः यथा दीर्घूर्वस्प व्यक्ता डकारश्रुतिन तथा हुस्वपुर्वस्य । तस्मान्न 
गृह्यते । अपर आहुः-अनुस्वारस्थोपधां ह्वस्वां केचिद्‌ द्राघयन्त इव पठन्ति 
तन्निवृत्त्यर्थं दोघेपुर्वे: परिगृह्मते--“ए तावानुक्ष्वनुस्वारों दीर्घात्‌” इत्येवमन्तः । 

(ग) 'अभिनिघान' शब्द 'अभि' तथा 'नि? उपसर्ग पूर्वक (घा! घातु से निष्पन्न हुआ 
हैं। 'अभिनिधान' का शाब्दिक अर्थ हे 'समीप में रखना? । जब 'संयोग' का 
प्रथम व्यञ्जन “अभिनिधान को प्राप्त कर लेता है तब उसका उच्चारण 
परवर्ती 'व्यञ्जन' से संयुक्त करके नहीं किया जाता है, जैसा कि संयुक्त व्यञजनों 
में होता है। उस समय प्रथम “व्यञ्जन' के बाद में थोड़ा रुका जातो 
है और तब परवर्तो 'व्यञ्जन' का उच्चारण होता हे । यतः प्रथम 'ब्यञ्जन' 
को परवर्तो 'व्यञ्जन' के साथ संयुक्त न करके केवल उसके समीप में रख 
दिया जाता है, अतः यह कहा जाता है कि प्रथम “व्यञ्जन? ने ‘अभिनिधान को 
प्राप्त कर लिया है । 


> 


३ 


ho 
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है | तात्पर्य यह है कि दो समीपवर्ती संयुक्त व्यञ्जनो में से प्रथम 'व्यञ्जन' को 
द्वितीय व्यञ्जन" से कुछ पृथक्‌ करके और तव उस प्रथम 'व्यञ्जन' की ध्वनि 
को कुछ दवाकर उसका अस्पष्ट उच्चारण करना 'ग्रभिनिधान' कहलाता है । 

संयुक्त व्यञ्जनों का स्वरूप--ग्रभिनिधान' के विषय में अधिक 
कहने से पहले संयुक्त व्यञ्जनों ('संयोग') के स्वरूप के विषय प्रे कुछ कहना 
प्रासङ्गिक होगा, क्योंकि 'अभिनिधान' संयुक्त व्यञ्जनों ('संयोग,) का ही 
वैशिष्ट्य है । संयुक्त व्यञ्जनों ('संयोग') के स्वरूप-ज्ञान के आधार पर ही 
'अभिनिधान' को भली-भाँति समझा जा सकता है। 

१।३७ में 'संयोग' का लक्षण करते हुए कहा गया है कि व्यञ्जनों का 
मेल ('संनिपात'१) 'संयोग' कहलाता है |" पाणिनि ने कहा है कि जिन 
व्यञ्जनों के मध्य में 'स्वर'-वर्ण का व्यवधान न हो, उन व्यञ्जनों की संयोग' 
संज्ञा होती है ।" 

“अभिनिधानः मुख्यतः 'स्पर्श'-संज्ञक व्यञ्जनो के उच्चारण से सम्वन्धित 
है। स्पशे'-संज्ञक व्यञ्जनों का उच्चारण करते समय मुख के दो अवयव 
एक दूसरे का स्पर्श करके वायु को रोकते हुँ और फिर एक दूसरे से अलग 
होकर वायु को वाहर जाने देते हैं। इस प्रकार इन वर्णों के उच्चारण 
की तीन अवस्थायें होती हैं-(१) फेफड़े से वायु का उच्चारण-स्थान पर आना; 
(२) वायु का अवरोध और (३) वायु का उन्मोचन या स्फोटन । स्पर्श - 
संज्ञक वर्णो का उच्चारण कभी पूर्ण होता है और कभी अपुर्ण | पूर्ण 
उच्चारण में उपर्युक्त तीनों श्रवस्थायें उपलब्ध होती हैं श्रौर वायु का उन्मोचन 
या स्फोटन होने पर ही ध्वनि सुनाई देती है, स्फोटन के पूर्वं में नहीं । ऐसा 
दो स्थितियों में होता है--(१) जव 'स्पर्श' का श्रकेले उच्चारण होता है, जेसे 
क्‌, खू इत्यादि; (२) जव “स्पशे के वाद में स्वर-वर्ण होता है, जैसे कार्य, 
गगन इत्यादि। इसके विपरीत संयुक्त स्पशो का उच्चारण अपूर्ण होता हे । 
संयुक्त स्पर्शो के उच्चारण में केवल दो स्थितियाँ होती हें (१) फेफड़े से 
वायु का उच्चारण-स्थान पर ्राना और (२ ) वायु का अवरोध । ध्वनि इन 
दोनों ग्रवस्थाग्रों के संधि-स्थल पर सुनाई पड़ती है। इस स्थिति में उन्मोचन 
या स्फोटन के पूर्व ही उच्चारणावमवों को परवती वर्ण के उच्चारण के 
लिए तैयार होना पड़ता हे । इस प्रकार स्पश'-वर्ण दो प्रकार के हुए (१) 
अपूर्ण या श्रस्फोटित श्रथवा (२) पूर्ण या स्फोटित । संयुक्त व्यञ्जनों में यदि 

(क) संधारणं संवरणं श्रुतेश्च । 

(ख) 'अभिनिधान' की व्याख्या के प्रसङ्ग में आगे हम देखेंगे कि ऋ० प्रा० का 
'संनिपात' शब्द 'अभिनिधान' के स्वरूप-ज्ञान के लिए बड़ा सहायक है । 

(ग) संयोगस्तु व्यञ्जनसंनिपातः । 

(घ) हलोऽनन्तराः संयोगः । १।१।७ 


कर. " 
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पहला वर्ण स्पर्श” या 'ईषत्स्पर्श' है तब वह ग्रस्फोटित होता है; अर्थात्‌ उसका 
उच्चारण ग्रपूर्ण होता हे । 

ग्रभिनिधान का विश्लेषण--ऊपर देखा गया था कि 'ग्रभिनिधान' के 
प्रसङ्ग में दो विशेष वातें हैं-- (१) वर्ण का श्रवरोध ग्रर्थात्‌ प्रथम व्यञ्जन' को 
द्वितीय व्यञ्जन' से कुछ पृथक्‌ करना और (२) उस प्रथम व्यञ्जन' की 
ध्वनि को दबाकर उसका ग्रस्पष्ट उच्चारण करना । प्रथम स्थिति के लिए ६।१७ 
में संघारण' शब्द का प्रयोग किया गया है।” चण श्र० में ग्रभिनिधान' की 
परिभाषा करते समय व्यञ्जनविधारण' शब्द का प्रयोग किया गया हे ॥४ 
इससे भी ज्ञात होता है कि संयोग' के प्रथम व्यञ्जन के वाद में थोड़ा रुक 
कर तव द्वितीय 'व्यञ्जन' का उच्चारण किया जाता है । इस तथ्य को पुष्टि 
इस वात से भी होती है कि ६।४७ में ग्रभिनिधान' के लिए 'विच्छेद' शब्द 
का प्रयोग किया गया है।" 


इस वात पर ग्रधिक विचार किया जाने पर पता चलता है कि 
अभिनिधान! एक ऐसा उच्चारण-वेशिष्ट्य है, जो संयुक्त व्यञ्जनो के 
नियम के विपरीत है । नियम यह है कि संयुक्त व्यञ्जनों के मध्य में व्यवधान नहीं 
हीना च।हिए-एक व्यञ्जन' का उच्चारण करने के तुरन्त वाद दूसरे व्यञ्जन' 
का उच्चारण करना चाहिये । इसके विपरीत ग्रभिनिधान' वहाँ होता है, जहाँ एक 
व्यञ्जन के उच्चारण के वाद थोड़ा रुका जाता है और तव दूसरे 'व्यञ्जन' 
का उच्चारण किया जाता है। कल्पत्रुम के प्रथम ग्रध्याय में 'ग्रभिनिधान' को 
असंयुक्तोच्चारण' कहा गया है || च० श्र० में अभिनिधान' का प्रतिपादन 
करने के ग्रनन्तर कहा गया हे कि 'ग्रभिनिधान' से अन्य 'व्यञ्जन-संयोग' संयुक्त 
होता हैं । इससे ज्ञात होता है कि श्रभिनिधान'-ग्रस्त 'व्यञ्जन-संयोग' 
श्रसयुक्तवत्‌ उच्चारित होता है। च० ग्र १४३ की वृत्ति में अभिनिधान' के 
लिए 'ग्रभिनिपात' शब्द का प्रयोग किया गया है।" यह शब्द १।३७ में प्रयुक्त 
'संनिपात'७ शब्द के विपरीत ग्रर्थ वाला है। इस प्रकार व्यञ्जनों का 'संनिपात' 
“संयोग है और व्यञ्जनों का 'ग्रभिनिपात? 'ग्रभिनिधान! हे । इसके अतिरिक्त 


(क) संधारणं संवरणं श्रुतेश्च । 

(ख) व्यञ्जनविध।रणमभिनिधानः । १।४ ३ 

(ग) विच्छेदात्स्पर्शोष्मपराच्च घोषिणः । 

(घ) स्पर्शानां रेफरहितान्तस्थानां च स्पशे परे अभिनिधानं नाम असंयुक्तोच्चारणं 


कतब्यम्‌ ॥ सं० दे० शास्त्री द्वारा ऋ० प्रा० (तृतीय भाग) के पृ० १६० पर 
उद्धूत । 


अतोऽन्यत्संयुक्तम्‌ । १।४४ 
व्यञ्जनविधारणमभिनिपातो''-भवत्ि । 
संयोगस्तु व्यञ्जनसंनिपातः | 


बिजन 


ee 
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जहाँ पर व्यञ्जन' अभिनिधान' को प्राप्त करता है वहाँ व्यञ्जनों को इस प्रकार 
दिखलाया जाता है--अर्वाग्‌ देवा: (27४३४ : १८४६) । इसके विपरीत जहाँ 
व्यञ्जन' 'ग्रभिनिधान' को प्राप्त नहीं करता है वहाँ व्यञ्जनो को इस प्रकार 
दिखलाया जाता है--श्रर्वाग्देवा: (310३७४१०४६) 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'ग्रभिनिधान' में संयुक्त 
व्यञ्जनो के सामान्य स्वरूप को विकृत करके उनका असंयुक्त उच्चारण किया 
जाता है। ऐसा करने से प्रथम संयुक्त 'व्यञ्जन' ग्रसंयुक्त हो जाता है और 
वह अकेले 'व्यञ्जन' (क्‌, ख्‌, ग्‌) के समान उच्चारित होता है। 'अभिनिधान' 
एक ऐसा उच्चारण-वेशिष्ट्य है, जिसके द्वारा संयुक्त स्पर्श” व्यञ्जनों के 
स्वाभाविक श्रपूर्ण उच्चारण को पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया हे । प्रथम 
संयुक्त व्यञ्जन' के वाद में जो रुका जाता हे, उसका यही उद्देश्य है कि 
वह संयुक्त 'स्पर्श' 'व्यञ्जन' अकेले 'स्पर्शे' ठ्परञ्जन' के समान होकर पूर्ण 
उच्चारित हो सके । 


“ग्रभिनिधान' की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें प्रथम संयुक्त स्पर्श 
“व्यञ्जनः की ध्वनि को कुछ दवाकर उसका उच्चारण किया जाता है। 
ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि ग्रकेले स्पर्श के उच्चारण में आधी 
मात्रा का समय लगता है। इस स्पर्श” के वाद में स्वर नहीं होता हे 
और सस्वर' के विना स्पर्श का उच्चारण ग्रस्पष्ट होगा ही। कतिपय 
विद्वानों का यहाँ तक कहना हे कि स्वर' के विना व्यञ्जन का उच्चारण ही 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे समान ऊँचाई 
वाले स्थान पर कूदने से पहले थोड़ा-सा पीछे हटकर तब कूदता हे उसी 
प्रकार संयोग. के द्वितीय स्पर्श के उच्चारण से पहले व्यक्ति प्रथम 'स्पण' 
के उच्चारण के समय उस 'स्पर्शे' की ध्वनि को दबाकर तब दूसरे स्पर्श का 
उच्चारण करता है । 


संधि और ग्रभिनिधान का पोर्वापर्थ-६।१७ में यह विधान किया गया 
है कि वर्गों की 'संहिता' निष्पन्न हो जाने के उपरान्त 'अभिनिधान' होता है । 
तात्पर्य यह है कि सम्वद्ध वर्णो की संहिता' पहले कर ली जाती है और तव 
अभिनिधान' किया जाता है। श्रभिनिधान' में संवद्ध व्यञ्जनो के मध्य में 
इतना व्यवधान हो जाता है कि ग्रभिनिधान' के अनन्तर वे “व्यञ्जन एक 
दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते और एक के कारण दूसरे में विकार नहीं होता 
है। यतूऽ्यत्‌। यामि (प° पा० ) = “यद्यद्यामि” (सं० पा०) जैसे 


(क) अभिनिधानं च कृतसंहितानाम्‌""। 


( १) ५६१६ 
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स्थलों पर यदि 'संहिता' करने से पहले '्रभिनिधान' कर लिया जाये तो फिर 
४।२ के अनु सार तकार दकार नहीं होगा । कितु संहिता में दकार उपलब्ध 
होता है। इसलिए पहले वर्णो की संहिता कर लेते हँ श्लौर तव ग्रभिनिधान 
करते हें । 


ग्रभिनिधान के स्थल--श्रभिनिधान' किन वर्णो का होता हे--इस विषय 
में यहाँ शौनक, शाकल श्रौर व्याळि के मतों को प्रस्तुत किया जाता है-- 


शौनक का मत--(१) स्पर्श-वर्णों का और रेफ को छोड़कर अन्य 
'रन्तःस्थाः वणो (य्‌, ल्‌, ब्‌) का ग्रभिनिधान' होता है, यदि वाद में “स्पशे? 
वर्णं हों” (६।१७) । उदाहरण--(१) अर्वाक्‌ । देवाः। श्रस्य । (प० पा०) 
= “'र्वाग्‌ देवा भ्रस्य''' (सं० पा०)-यहाँ 'श्र्वाक्‌' के ककार श्रौर देवा: 
के दकार की संहिता करने पर “ग्रर्वाग्देवाः” रूप निष्पन्न होता है। भ्रव 
स्पशे' (गकार) के वाद में स्पर्श (दकार) विद्यमान हे । अतः प्रस्तुत सूत्र 
के भ्रनुसार गकार का उच्चारण श्रभिनिधान को प्राप्त होता हे । गकार 
के तुरन्त वाद में दकार है, जिससे गकार के उच्चारण के तुरन्त वाद में 
दकार का उच्चारण करना चाहिए । कितु प्रस्तुत सूत्र के अनुसार ऐसा न 
करके गकार को दकार से थोड़ा पृथक्‌ करके तथा गकार की ध्वनि को 
कुछ दवाकर उच्चारण किया जाता है। अन्य उदाहरणों में भी अभिनिधान 
को ऐसे ही समझ लेना चाहिए; (२) “उप मा षड्‌ द्वाह्म /”*; (३) यद्‌ 
देवा ग्रः सलिले'*; (४) “पुरू यो दगृधासि सलिले”४; (५) “ग्रबृदया 
चित्‌” (६) “उल्कामिव”; (७) “दधिक्रावृणः”ऽ । 


(६।३१) । उदाहरण--घनाऽइव । वस्त्रिर्‌। श्नथिहि। (प० पा०) 
“घनेव वज्रिञ्छनथिहि”-” यहाँ शकार ('ऊष्मन्‌') से उत्पन्न छकार (स्पर्श 


कितु ऊष्मन्‌’ से उत्पन्न स्पर्श का 'श्रभिनिधान' नहीं होता है” 
का 'अभिनिधान' नहीं होता है । 


(२) अन्त (अवसान) में वर्तमान होने पर भी इन वर्णो का श्रभि- 
निधान' होता है” (६।१८) । उदाहरण--(१) वाकू; (२ विर्य (EY) 
यत्‌; (४) त्रिष्ट्पु-इन स्थलों पर क्रमशः ककार, टकार, तकार और पकार का 
ग्रभिनिधान' होता है । 


(क) स्पर्शन्तस्थानामपवाद्य रेफम्‌-- स्पर्शोद्यानाम्‌ । 
(ख) नाभिनिधानभावम्‌ । 
(ग) अपि चावसाने । 





(१) १०।१२९।६ (२) ८।६८।१४ (३) १०।७२।६ (४) ए९४ 
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(३) श्रपना-अपना वर्ण वाद में होने पर '्रनुनासिक भी 
'अन्तःस्था-वर्ण म अभिनिधान, को प्राप्त होते हैं” (६1१९) । 
उदाहरण-- (१) यये ययँ युजम्‌” ; . (२) “इमले लोगम्‌” ; (३) “अङ्गाः 
दङ्गाल्‌ लोम्नोलोम्नः”, (४) “तबे वो दस्ममृतीषहम्‌”४; (५) “तमर्व - 
वन्तम्‌ ।”^ 


शाकल का सत-शाकल के मत से उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त अधो- 
लिखित स्थलों पर भी 'अभिनिधान' होता है-- 


१) 'ऊष्म'-वर्णं वाद में होने पर लकार 'अभिनिधान' को प्राप्त 
होता हैँ (६।२०) । उदाहरण-(1) “नारायासो न जलूहवः”६; (77) 
“वनस्पते शतवलूशः ।”$ 


(२) खकार वाद में होने पर ख्या' धातु का ककार 'अभिनिधान' 
को प्राप्त होता है” (६।२१) । उदाहरण--“अक्‌ख्यहेव: ।”« 


(३) रप्श' धातु का पकार 'अभिनिधान' को प्राप्त होता हैः 
(६।२२) । उदाहरण~-“विरपूशी गोमती मही ।”१ 


(४) मकार से पूर्व वाले (अर्थात्‌ क्‌ से लेकर भू तक) 'स्पर्शे, पद के 
अन्त में आने पर, 'अभिनिधान' को प्राप्त होते हैं, यदि पद के आदि में वर्तमान 
य, र, व व और 'ऊष्म--वरां वाद में हों“ (१८।२३) । उदाहरण- (1) “यद्‌- 
यद्यामि तदा भर”? °; (7) “तद्‌ रासभो नासत्या”; (71) “यान्‌ वो नरो 
देवयन्तः” २; (7४) “दध्यङ्‌ ह मे”; (४) "अर्वाक्‌ शफाविव ४; (र) 
“शर्मन्‌ स्याम। ˆ 


व्याळि का मत-व्याळि के अनुसार 'अभिनिधान' के बहुत थोड़े स्थल हैं । 
आचार्यं शौनक ने ६।४३ में वतलाया है कि व्याळि के मत से . स्वेत्र 'अभिनिधान' 


(क) अन्तस्थाः स्वे स्वे च परेऽपि रक्ताः। 
(ख) लकार ऊष्मस्वपि शाकलेन । 
(ग) खकारे चैवमुदये ककारः स्यातेर्धातोः । 
(घ) रण्शतेर्वा पकारः । 
(ङ) पदान्तीया यरवोष्मोदयाश्च 

स्पर्शाः पदादिष्ववरे मकारात्‌ । 
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का लोप होता है ।” अर्थात्‌ व्याळि के श्रनुसार 'अभिनिधान' नियमतः कहीं नहीं 
होता है। वे “उप दुध्मातेव”, “भर्वागृग्देवाः'ˆ इत्यादि किसी भी स्थल पर 
अभिनिधान' नहीं मानते हैं । 

६।४४ में बतलाया गया है कि जव परवर्ती व्यञ्जन' का द्वित्व हुआ हो 
अथवा पूर्व में स्वर' या रेफ हो तव व्याळि आचार्य के अनुसार 'अभिनिधान' का 
लोप नहीं होता है५ ( ६।४४ ) । इससे ज्ञात होता हे कि व्याळिके मत से 
अभिनिधान' के केवल ये तीन स्थल हैं-( १ ) जव संयुक्त वर्ण (संयोग')के 
द्वितीय “व्यञ्जन' का द्वित्व होता है तब द्वित्व के परिणामस्वरूप आने वाले 
'व्यञ्जन' का 'अभिनिधान' होता है । उदाहरण-“महत्तदुल्बूवम्‌' यहाँ संयोग' 
के द्वितीय “व्यञ्जन? ( = वकार) का ६।५ से द्वित्व हुआ है । अत एव द्वित्व के 
परिणामस्वरूप आने वाले बकार ने 'अभिनिधान' को प्राप्त कर लिया है; (२) 
स्वर के बाद में विद्यमान व्यञ्जन का 'अभिनिधान' होता है। उदाहरण- 
“अर्वागृग्देवाः ४ “स्वर के वाद में विद्यमान गकार ने 'अभिनिधान' को प्राप्त 
कर लिया है; (३) रेफ के वाद में विद्यमान 'व्यञ्जन' का 'अभिनिधान' होता 
है । उदाहरण-- परा वर्क्‌ ”*_रेफ के वाद में विद्यमान ककार ने 'अभिनिधान' 
को प्राप्त कर लिया है । 

ध्रुब-'अभिनिधान के प्रसंग में 'ध्रुव'-संज्ञक नाद का विधान भी ऋ० 
प्रा० में किया गया है। ६।३४ में कहा गया है कि 'सघोष” “व्यञ्जन” के 

(क) व्याळेः सवं त्राभिनिधानलोपः । 

(ख) परक्रमस्वररेफोपधे न । 

(ग) ६४४ के उवट-भाष्य में प्रश्‍न किया गया है कि लोपपक्ष और अलोपपक्ष-- 
इन दोनों-में 'अर्वाग्ग्देवाः' का उदाहरण कंसे दिया गया हे ? उत्तर में 
कहा गया है कि बाद वाले गकार में 'अभिनिधान' का लोप होता है तथा 
पहले वाले गकार में 'अभिनिधान' का लोप नहीं होता है अर्थात्‌ “अर्वाग्ग्देवाः” 
का द्वितीय गकार ६।४३ का उदाहरण है और प्रथम गकार ६।४४ का 
उदाहरण हे । 

(घ) '“झुव का शाब्दिक अर्थ हे स्थिर । 'अभिनिधान' के बाद में उस 
'अभिनिधान' के काल तक रहने वाले नाद का निश्चित रूप से 
नित्य आगम होता है। इसलिए उस नाद को 'ध्रुव' संज्ञा दी गई है। 
"ध्रुव --संज्ञक 'नाद' 'सघोष' तथा 'अघोष'-दोनों ही प्रकार के व्यञ्जनों 
के 'अभिनिधान' के बाद में आगम के रूप में ग्राता है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि 'सघोष' व्यञ्जनों के 'अभिनिधान' के बाद में आने वाला. 


“ध्रुव सुनाई पड़ता है; कितु “ग्रघोष” व्यञ्जनों के 'अभिनिधान' के बाद 
में आने वाला “ध्रुव” सुनाई नहीं पड़ता है। 








(१) ५९५ & 
(४) १०।१२९।९ । ना (३) १०।५१।१ 








१ : ध्वनि-प्रकरण : ६७ 


'अभिनिधान' के वाद में उसी 'अभिनिधान' के उच्चारण-काल तक रहने वाले 
नाद का आगम होता है, जिसे 'ध्रव' कहते हैं ।* तात्पर्यं यह है कि जब 'सघोष 

व्यञ्जन' का 'अभिनिधान' होता है तव उस 'अभिनिधान' के बाद में 'ध्रुव--संज्ञक 
नाद का आगम होता है । इस नाद का काल 'अभिनिधान' के काल के बरावर 
होता है अर्थात्‌ जव तक 'अभिनिधान' रहता है तव तक नाद भी होता रहता है। 
उदाहरण (१) “अर्वाग्‌ ...देवाः” ; (२) “यद्‌ ...देवा अद:”*-इन दोनों स्थलों 
पर ६।१७ के अनुसार गकार और दकार का 'अभिनिधान' होता है । प्रस्तुत सूत्र के 
अनुसार इन 'सघोष' व्यञ्जनों (गकार और दकार) के 'अभिनिधान' के बाद में 
'ध्रूव'-संज्ञक नाद का आगम होता है । 


६।४० में वतलाया गया है कि 'अघोष' 'अभिनिधान' से बाद में आने वाला 
“ध्रुव सुनाई नहीं पड़ता है।” उदाहरण-(१) “वाक्‌ पतङ्ाय'; (२) 
“यत्‌ ते यमम्‌ "४ ६।४१ के अनुसार अनुनासिकः अभिनिधान’ से वाद में 
विद्यमान “ध्रुव नासिका 'स्थान' वाला होता है । अर्थात्‌ 'अनुनासिक' “व्यङ्जन' 
में होने वाले 'अभिनिधान' से वाद में स्थित 'घुव' का उच्चारण नासिका से 
होता है। उदाहरण--(१) “अर्वाङ्‌ नरा”; (२) “तन्‌ मे जुषस्व ।”९ 
६।४२ के अनुसार अन्तःस्था’ से वाद में विद्यमान 'ध्रूव' अन्तःस्था' के स्वरूप 
का ही होता है ।" अर्थात्‌ 'अन्तःस्था-संज्ञक 'व्यञ्जन' का अभिनिधान’ होने 
पर थ्रि 'अन्तःस्था' के ही स्वरूप का होता है। उदाहरण-(१) यय 
ययँ, युजम्‌”; (२) वयव वयं ते”; (३) “तव, वो दस्मम्‌”*; (४) “पर्वे - 
वतश्चित्‌”!”; (५) इमलँ लोगम्‌ । १ 


६।३९ के भाष्य में उवट ने कुछ श्लोकों को उद्धृत किया है, जिनसे 
ध्रव' के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है । श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है-“विद्वान्‌ 
लोगों का कहना है कि अल्प होने के कारण 'ध्रुव' के काल का निर्देश नहीं 
किया जा सकता है। काल का विवेक किया जाने पर वह '्रुव' है मात्रा 
(अणुमात्रा) के आरम्भ वाले भाग अर्थात्‌ एक अंश के बरावर है । 'ग्रभिनिधान 
के द्वारा दवाया जाने पर भी यह 'ध्रुव-संज्ञक नाद विनष्ट नहीं होता है । 
इसलिए अभिनिधीयमात वर्ण के काल के वाद में उस 'ध्रुव' का उच्चारण होता 


(क) नादः परोऽभिनिधानाद्‌ ध्रुवं तत्तत्कालस्थातम्‌ । 
(ख) अश्रुति त्वघोषात्‌ । 

(ग) नासिकास्थानमनुनासिकाच्चेत्‌ । 

(घ) अन्तस्थायाः पुर्व॑स्वरूपमेव । 





(१) १०।१२६।६ (२) १०।७२।६ (३) १०।१८६।३ (४) १०।५८।१ 
(५) ७८२८ (६) ७।६६।७ (७) २1२५२ (८) १०।२२।१२ 
(६) ८।५८।१ (१०) ५।६०।३ (११) १०।१८।१३ 
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है । कतिपय विद्वान्‌ 'धरुव' का पूर्णतया लोप वतलाते हें । '्रनुनासिक' 'ग्रभि- 
निधान' से बाद में विद्यमान 'ध्रुव' नासिका 'स्थान' वाला होता है, इसलिए उसका 
वैसा ( = नासिक्य') उच्चारण करना चांहिए । सप्तमी के द्वारा निदिष्ट होने 
पर पूर्ववर्ती का विधान अभीष्ट होता है । कितु पश्चमी के द्वारा निर्दिष्ट होने पर 
परवर्ती का विधान अभीष्ट होता है । इसलिए 'अभिनिधान' के बाद में थ्वृव' 


का उच्चारण होता है, चाहे वह काल कितना ही अल्प हो। 


गक 


स्वरभक्ति(४०४।-27४) स्वरभक्ति ˆ संयुक्त व्यञ्जनों का एक महत्त्व- 





पूर्ण उच्चारण-वेशिष्ट्य है । कहीं-कहीं संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वा को 


(क) 


(ख) 


ध्रुवकालमनिर्देश्यमल्पत्वात्कवयो विदुः । 
यद्धि प्रागणुमात्रायाः कालभेदेऽपि तत्समम्‌ । 
नादो ह्यभिनिधानेन पीड्यमानो न नश्यति । 
तस्मादुच्चायते तस्य यावद्वर्णात्मनः परम्‌ । 
एकान्तलोपं कवयो वर्णयन्ति ध्रुवस्य च । 
नासिकास्थानं रक्तस्य तथा रूपेश निदिशेत्‌ । 
सप्तमीकालनिदिष्टे पुर्वस्य विधिरिष्यते । 
पञ्चम्यास्तुत्त रस्याहुस्तस्मात्कृच्छुस्त्वण्‌ भवेत्‌ ॥ 
'स्वरभक्ति' शब्द को व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है- (१) 'स्वर- 
भक्ति' का शाब्दिक अर्थ है 'स्वर-वणां के द्वारा विभक्त करना'। “भक्ति 
शब्द “विभक्त करना भ्रर्थं वाली “भज धातु से निष्पन्न हुआ है। रेफ 
या लकार के बाद में 'व्यञ्जन' ग्राने पर रेफ या लकार का उच्चारण 
सरलता से नहीं होता है। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन 
संयुक्त व्यञ्जनो की कुछ विशेष परिस्थितियों में एक ग्रति 'ह्लस्व' 'स्वर'- 
वणं का श्रागम होता है, जिससे संयुक्त “व्यञ्जन” दो भागों में विभक्त 
हो जाते हें ॥ इसलिए इसे 'स्वरभक्ति' कहते हैं; (२) “स्वरभक्ति? का 
शाब्दिक ग्रथ है “स्वर'-वणं का भाग या ग्रंश'। 'हुस्व' 'स्वर”वणां 
एक मात्रा काल वाला होता है। कितु 'स्वरभक्ति' 'हुस्व' “स्वरवर्णा 
का भी कुछ ग्रंश (३मात्रा या है मात्रा) होती है। इसलिए इसे 
“स्वरभक्ति (०९-३7) की संज्ञा दी गई है। १।३२ के भाष्य में 
भाष्यकार उवट ने कहा है कि 'स्वरभक्ति' “स्वरव का प्रकार है 
(स्वरभक्तिः स्वरप्रकार इत्यर्थः) । 

ते० प्रा० २१।१५ पर त्रि० र० में कहा गया है कि “स्वरभक्ति! 
का भ्रथं है “स्वर-वर्ण का श्रंश'। रेफ के समान उच्चारणावयव 
(करण) है जिसका उस “स्वरवर्ण का अंश ('स्वरभक्ति') होती है । 
सतः ऋकार श्रोर रेफ-इन दोनों का उच्चारणावयव ('करश') जिह्वा का 
रप्र भाग है, श्रतः ऋकार रेफ के समान धर्म वाला है (स्वरस्य भक्तिः 
स्वरभक्तिः । योऽस्य रेफस्य समानकरणाः स्वरः तद्भक्तिः स्यात्‌ । 
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अत्यधिक असुविधा होती है। इस असुविधा को दूर करने के लिए संयुक्त व्यञजनों 
की कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी 'स्वर'-वणं का आगम किया जाता है। इसे 
भाषा-विज्ञान में 'स्वरभक्ति' कहते हैं । यथा-स्टेशन = सटेशन; स्कूल = सकल; 
पृथ्वी = पृथिवी; इन्द्र = इन्दर; धर्म = धरम; कर्म =करम; जन्म = जनम; 
स्वर्ण = सुवर्णं । कितु प्रातिशाख्यों में स्वरभक्ति’ संज्ञा का अर्थ इतना व्यापक नहीं 
है। प्रातिशाख्यों के अनुसार परवर्ती 'व्यञ्जन' के साथ रेफ का 'संयोग' होने 
पर संयुक्त व्यञ्जनो के मध्य में एक ग्रति 'ह्वस्व' 'स्वर'-वर्ण का उच्चारण किया 
जाता है, जिसे “स्वरभक्ति कहते हें । इस प्रकार 'स्वरभक्ति' का सम्वन्ध 
रेफयुक्त संयोग' के साथ ही है, अन्य संयोगों के साथ नहीं । ऋ० प्रा के तेरह 
सूत्रों (३1३२, ३३, ३५; ६।३५, ३६, ४६-५३) में 'स्वरभक्ति' का प्रतिपादन 
किया गया है। उन सूत्रों के आधार पर स्वरभक्ति' का विवरण प्रस्तुत किया 
जा रहा है-- 

स्वरभक्ति के स्थल--स्वरभक्ति' किन-किन स्थलों पर होती है--इस 
विषय में पर्याप्त मतभेद है। ऋ० प्रा० में इस विषय में अधोलिखित मत 
उल्लिखित किए गए हैं-- 

प्रथम मत--इसके अन्तर्गत आचार्य शौनक का मत प्रस्तुत किया जाता 
जाता है-- 

(अ) स्वरभक्ति' का लक्षण प्रस्तुत करते हुए आचार्य शौनक ने 
६।४६ में कहा हे-“स्वर'-वणे पूर्व में और “व्यञ्जन” वाद में हो जिसके ऐसे 
रेफ से वाद में ऋवर्णात्मक स्वरभक्ति' उत्पन्न होती है ।”” तात्पर्य यह है कि 
रेफ के पूर्व में स्वर-वर्ण और वाद में 'व्यञ्जन' होने पर रेफ और 


(६दख) ऋकारश्रास्थ जिह्वाग्रकरणात्वेन रश्रृत्या च समानधर्मः। भक्तिः 
ग्रवयवः एकादेशः) । इससे ज्ञात होता है कि 'स्वरभक्ति’= ऋकार 
का अंश । 


ते० प्रा० २१।१५ पर वे० श्रा० में कहा गया है कि 'भक्ति' का ग्रर्थ 
हे धर्म, क्योंकि यह प्राप्त किया जाता है। स्वर”-वणे के समान धर्म 
(भक्ति) है जिसका वह ' स्वर“-वर्ण के घर्म वाली 'स्वरभक्ति होती है 
(भज्यत इति भक्तिः धर्मः । स्वरस्ग्रेव भक्तियस्य स तथोक्तः स्वरधर्मो 
भवतीति यावत्‌) । 


(क) रेफात्स्वरोपहिताद्वयञ्जनोदयाद्कारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा । 


(ख) सूत्रकार ने रेफ के बाद में ही 'स्वरभक्ति' का विधान किया है। 
उन्होंने कहीं भी यह विधान नहीं किया हे कि लकार के बाद में भी 'स्वर- 
भक्ति’ का आगम होता है। कितु भाष्यकार उवट ने ६५२ के भाष्य 
में 'स्वरभक्ति' के उदाहरण के रूप में 'जल्हवः को प्रस्तुत किया है। 
१।३२ के भाष्य में उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया हैं कि “स्वरभक्ति' रेफ 
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परवती “व्यञ्जनः के मध्य में एक अति 'ह्लस्व' 'स्वर-वर्ण का उच्चारण किया 
जाता है । इस अति 'हुस्व' 'स्वर-वर्णं को ही स्वरभक्ति’ कहते हैं । इस 'स्वर-- 
वर्ण के ग्रा जाने से रेफ और परवर्ती “व्यञ्जन' का संयोग” सिट जाता है और 
उच्चारण में सौकर्य आ जाता है। उदाहरण--(१) “यदद्य कहि कहि 
चित्‌”*--कहि पद में रेफ के पूर्व में 'स्वर'--वर्ण (अकार) है और वाद में 
“व्यञ्जन' (हकार) है । रेफ और हकार के संयोग” का उच्चारण करना 
कठिन है । अतः रेफ और हृकार के मध्य में एक ऋवर्णात्मक अति 'ह्वस्व' 
स्वर वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार कहि का उच्चारण 
'कर्‌(ऋ) हि? किया जाता है। इस अति 'हुस्व' 'स्वर'-वर्ण ('स्वरभक्ति') का 
उच्चारण किया जाता है। कितु ग्रन्थों में इसे लिखा नहीं जाता है; (२) 
“अचन्त्यर्कमकिणः” इस उदाहरण में स्वरभक्ति’ के तीन स्थल हें । इस 
उदाहरण का उच्चारण इस प्रकार होता है-“अर्‌(ऋ) चन्त्थर्‌ (ऋ) कमर्‌ (ऋ) 
किणम्‌ । 

(आ) आचार्य शौनक ने ६।४७ में विधान किया है कि 'सघोष' 'अभिनिधान' 
से वाद में भी “स्वरभक्ति” उत्पन्न होती है, यदि वाद में स्पर्श अथवा 'उष्मन्‌' 
हो ।" उदाहरण-“अर्वाग्‌ देवाः” यहाँ ६।१७ से 'सघोष' वर्णं गकार ने 
'अभिनिघान' को प्राप्त कर लिया है । प्रस्तुत सूत्र से अभिनिहित गकार के बाद 
में एक अति 'ह्वस्व' स्वरवर्ण (“स्वरभक्ति) का आगम होता है । 

द्वितीय मत-गाग्ये के मत से 'यम' के वाद में नासिका “स्थान' वाली 
'स्वरभक्ति' होती है (६।३६) । उदाहरण- (१) “पलिक्नीरित्‌”5; “परि- 
ज्मानमिव””- यहाँ ६।२४ से ककार और जकार अपने-अपने यमों को प्राप्त हो 
जाते हैं । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार इन यमों के बाद में नासिका स्थान' वाले अति 

` “ह्वस्व' स्वर-वर्णो ('स्वरभक्ति’) का आगम हो जाता है । 

(६४ख) या लकार से सम्बद्ध होती है। रेफ से बाद वाली "स्वरभक्ति रेफ 
के सदृश होती है ग्रोर लकार से बाद वाली 'स्वरभक्ति' लकार के सदृश 
होती है (सा स्वरभक्तिः पूर्वं रेफं लकारं वा भजते । रेफादुत्तरा रेफसदृशी 
भवति लकारादुत्तरा लकारसदृशो भवति) । इस प्रकार 'शतवल्शः' 
(३।८।११) श्रौर 'जल्हवः (८।६१।११) 'में 'स्वरभवित' लकार के सदुश 
है अर्थात्‌ उसका उच्चारण 'ल' के सदृश हे । 

वास्तव में रेफ और लकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रौर एक के विषय 
में विहित नियम दुसरे पर भी लागू होता हे | इसलिए भाष्यकार ने 
लकार के बाद में जो 'स्वरभक्ति' की सत्ता को माना है वह संथा संगत है । 
(क) विच्छेदारस्पर्शाष्मपराच्च घोषिणः । 
(ख) यसमात्नासिक्या स्वरभक्तिरुत्तरा । 





(१) ०७३१ (२) १।१०।१ RS 
(४) ५।२।४ (५) १।१२७।२ 2 N 
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तृतीय सत-सूत्रकार ने ६।५० में बतलाया है कि कतिपय आचार्य सर्वत्र 
स्वरभक्ति' का अभाव मानते हैं ।* तात्पर्य यह है कि 'स्वरभक्ति' रूप आगम 

कहीं भी नहीं होता है--न पद के मध्य में और न भिन्न-भिन्न पदों में; न 

रेफ से वाद में और न 'सघोष' 'अभिनिधान' से वाद में। उदाहरण-(१) 

“वर्ष्ष्यानू” ° ; (२) “अग्निहत्यम्‌”; (३) “अर्वाग्‌ देवाः ।”3 
चतुर्थ सत-कतिपय आचार्यं रेफपूर्वं (रेफ है पूर्वं में जिसके उस) 

स्वरभक्ति को विद्यमान मानते हुँ (६।५१) । अर्थात्‌ इन आचायों के अनुसार 

रेफ से वाद में स्वरभक्ति का आगम होता है, अन्यत्र नहीं। उदाहरण-- 

दाह (४ 
पञ्चस सत--कतिपय आचार्य अद्विरक्त 'ऊष्म-वणे वाद में होने पर 

स्वरभक्ति की सत्ता को मानते हैं" (६।५२) । अर्थात्‌ वाद में अद्विरुक्त 

'ऊष्म'-वर्णं होने पर रेफ तथा लकार के वाद में स्वरभक्ति' होती है । उदाहरणं-- 

(१) “कहि”; (२) “अदर्श/*; (३) “जल्हवः।”° इन आचार्यों के 

अनुसार “वर्ष््यान्‌'"* और “अदर््श्यायती”* में 'स्वरभक्ति' नहीं होती है, 

क्योंकि रेफ से बाद में द्विरुक्त (द्वित्व को प्राप्त) 'ऊष्म-वर्ण (षकार तथा 
शकार) विद्यमान हैं ।” 

स्वरभक्ति के भेद--ऋ०प्रा ० के अनुसार “स्वरभक्ति दो प्रकार को होती 
है (१) 'दीषं' और (२) 'हस्व' । 

(क) सर्वत्रेके स्वरभक्तेरभावम्‌ । 

(ख) रेफोपधामपरे विद्यसानाम्‌ । 

(ग) ग्रक्नान्तोष्मप्रत्ययाभावमेके । 

(घ) सं० पा० को अविकृत रखना वेदिक परस्परा का मुख्य ध्येय रहा है। 
इसी आधार पर दो संयुक्त व्यञ्जनों को विभक्त कर देने वाली आगम- 
स्वरूप 'स्वरभक्ति' का विरोध कतिपय आचार्यो ने किया। कतिपय 
आचार्यो ने इस रूढ़िगत दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। उनका 
कहना है कि कतिपय ऐसे संयुक्‍त 'व्यञ्जन' हैं, जिनका उच्चारण सरलता 
से नहीं हो सकता है। ऐसे स्थलों के लिए स्वरभर्क्ति को अपनाया 
जा सकता है। कितु किस सीमा तक ? इस विषय में इन आचार्यों 
में मतभेद है। (कतिपय आचार्यो का मत है कि “स्वरभक्ति” 
की सहायता केवल वहीं लेनी चाहिए, जहाँ संयुक्त व्यञ्जनों का उच्चारण 
वास्तव में अत्यन्त कठिन है । दूसरे आचार्यो का कहना है कि उन सभी 
संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण में 'स्वरभक्ति' को अपनाया जा सकता है, 


जहाँ उच्चारण में कठिनता हो । 


>“ स्ट 
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दीघं स्वरभक्ति-'ऊष्म-वर्णं बाद में होने पर स्वरभक्ति' 'दीघे' होती 
हैर (६४८) । उदाहरण-(१) “काहि”; ॥ “अर्दशा”*; (३) 
“'जल्हवः”; (४) “शतवल्श:”*--इन चारों स्थलों पर रेफ के बाद में 
“दीघ स्वरभक्ति' है, क्योंकि स्वरभक्ति' के वाद में 'ऊष्म-वर्ण--हकार और 
शकार-हैं । 

ह्वस्व स्वरभक्ति--हस्व स्वरभक्ति दो परिस्थितियों में होती है-- 
(१) बाद में 'उष्म-वर्ण को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो। उदाहरण-- 
“अचेन्त्यकंमकिणः”*यहाँ तीनों स्थलों पर 'ह्वस्व स्वरभक्ति' है, क्योंकि तीनों 
ही स्थलों पर “स्वरभक्ति के वाद में 'ऊष्म-वर्ण न होकर "स्पर्श -वर्ण (क्रमशः 
चकार, ककार और ककार) हैं; (२) द्वित्व को प्राप्त 'ऊष्म'-वर्ण वाद में होने 
पर स्वरभक्ति’ 'हस्व होती है! (६।४९) | उदाह्रण-- (1) “व््ष्यान्‌”६ ; 
(7) “अदरश्यायती”°-दोनों ही उदाहरणों में 'हुस्व स्वरभक्ति” हैं, क्योंकि 
स्वरभक्ति’ के वाद में द्वित्व को प्राप्त 'ऊष्म”-वर्ण (क्रमशः षकार तथा 
शकार) हैं । 

स्वरभक्ति के उच्चारण मं काल-१।३३ में विधान किया गया है कि 
'दोघे स्वरभक्ति' आधी मात्रा काल वाली होती हे ।॥ इस प्रकार “कहि” और 
“अदशि'` और “शतवल्शः”१ ° इत्यादि में जिस 'स्वरभक्ति' का ग्रागम होता है, 
उसके उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है । १।३५ के अनुसार “हुस्व 
स्वरभक्ति आधे से कम अर्थात्‌ चौथाई मात्रा काल वाली होती है ।* इस प्रकार 
“अचेन्त्यर्कमकिणः”१ १, “वर्ष्ष्यानू”१ २, “आष्ष्टिषेणः”१ 3 और “अदश्शर्यायती”१ ४ 
इत्यादि में जिस “स्वरभक्ति, का ग्रागम होता है, उसके उच्चारण में चौथाई मात्रा 
का समय लगता है । 


स्वरभक्ति का स्वरूप-- स्वरभक्ति' के स्वरूप के विषय में मतभेद है । ६।४६ 
में स्वरभक्ति का लक्षण प्रस्तुत करते समय आचार्य शौनक ने “स्वरभक्ति! के 
उच्चारण को ऋवर्णात्मक बतलाया है ।* तात्पर्य यह है कि रेफ से बाद में जिस 
अति 'ह्वस्व' 'स्वर' का उच्चारण किया जाता है वह ऋ के स्वरूप का होगा 
अर्थात्‌ उसका उच्चारण ऋ के समान होगा । इस प्रकार कहि” का उच्चारण 

(क) द्राघीयसी तूष्मपरा । 

(ख) इतरा क्रम । 

(ग) द्राघीयसी साधंमात्रा । 

(घ) ्रर्धोनान्या । 

डो क्रकारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा । 


(१) ८७३५ (२) १।४६।११ (३) ०६१।११ (४) ३०११ (४) ११०१ 
(६) ५॥८३॥३ (७) ७।५१।१ (5) ८॥७३॥५ (९) १।४६।११ (१०) ३1८1११ 
(११) १।१०।१ (१२) ५।८३।३ (१३) १०1९८1५ (१४) ७।८१।१ (१५) ८1७३1५ । 


१ : ध्वनि-प्रकरण : ७३ 


“कर्‌(ऋ) हि” होगा और “अचेन्त्यर्क मिणः” का उच्चारण “अर (ऋ) 
चन्त्यर्‌ (ऋ) कमर्‌(ऋ) किणः” होगा। री 
आचार्ये शौनक ने ६।५३ में बतलाया है कि कतिपय आचार्य 'स्वरभक्ति' 
की पूर्ववर्ती 'स्वर'-वर्ण और उत्तरवर्ती 'स्वर”वर्ण से समानता को मानते हू 
तात्पर्यं यह है कि इन आचार्यो के मत से 'स्वरभक्ति' ऋकाररूप नहीं अपितु 
पूर्ववर्ती स्वर'-वर्ण अथवा उत्तरवर्ती 'स्वर'-वर्ण के स्वरूप वाली होती है। इन 
आचार्यो के श्रनुसार “धूर्षदम्‌”* में 'स्वरभक्ति' ऊकार-रूप है अर्थात्‌ “वूर्षेदम” 
का उच्चारण “धूरूषदम्‌” होता है तथा “वहिषद:”3 में स्वरभक्ति' इकार-रूप 
है अर्थात्‌ “वहिषद:'? का उच्चारण “वरिहिषदः” होता है । 
इससे ज्ञात होता है कि (१) आचार्य शौनक के अनुसार “स्वरभक्ति' का 
उच्चारण ऋ के सदृश होता है; (२ ) कतिपय आचार्यो के अनुसार स्वरभक्ति’ 
का उच्चारण पूर्ववर्ती “स्वरवर्ण के सदुश होता है और (३) कतिपय आचार्यो 
के अनुसार “स्वरभक्ति' का उच्चारण परवर्ती 'स्वर'-वर्ण के सदृश होता है । ऐसा 
लगता है कि स्वरभक्ति के ये सभी उच्चारण शाखाभेद से उस समय 
प्रचलित थे । स्वरभक्ति’ का उद्देश्य उच्चारण में सुविधा प्रदान करना है । 
वह सुविधा उपयु क्त किसी भी प्रकार से मिल जाती है । 
स्वरभक्ति में ग्रक्षरत्व का अभाव--१5८।३२ में विधान किया गया है कि 
'व्यञ्जन'-सहित, 'अनुस्वार'-सहित अथवा शुद्ध भी 'स्वर'-वर्ण 'अक्षर-संज्ञक 
होता है ।” 'स्वरभक्ति' भी एक प्रकार का 'स्वर-वर्ण है । इस प्रक।र “स्वरभक्ति” 
के अक्षर' (5711916) होने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। कितु १।३२ में 'स्वरभक्ति' 
के अक्षर होने का निषेध स्पष्ट शब्दों में कर दिया गया है । १।३२ में कहा गया है 
कि “स्वरभक्ति, पूर्ववर्ती वणं से सम्वद्ध होती है और पूर्ववर्ती 'अक्षर' का अङ्ग होती 
है ।” उवट ने इस तथ्य को इस प्रकार समझाया है-- रैफ या लकार-जिस 
व्यञ्जन' से वाद मे 'स्वरभक्ति' होती है, उस “व्यञ्जन के सहित वह पूर्ववर्ती 
'स्वर'-वर्ण का अङ्ग होती है। इस प्रकार “अर्दाश ४ में 'स्वरभक्ति' अपने 
पुवेवर्ती रेफ के सहित अपने पूर्ववर्ती ग्र (द) का अङ्ग है; “आष्ष्टिषेण:” में 
पूर्ववर्ती आ का अङ्ग है। १।२६ के भाष्य में उबट ने “आनी ९ पद के 
प्रसङ्ग में बतलाया है कि यहाँ स्वरभक्ति' के सहित रेफ पुर्वेवर्ती स्वर -वर्ण 
(क) पुर्वोत्तरस्वरसरूपतां च । 
(ख) सव्पञ्जनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरो$क्षरम्‌ । 
(ग) स्वरभक्तिः पू भागक्षराङ्गम्‌ । 
(घ) रेफाद्वा लकाराद्वा यस्माद्वयञ्जनाढुत्तरा भवति तत्सहिता स पूर्वस्य स्वरस्याङ्ग 
भवतोत्यथः । 
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(ग्रा) का अङ्ग है और पूर्ववर्ती 'स्वर'-वर्ण (आ) के Fa होने सै 
“स्वरभक्ति-सहित रेफ भी उदात्त के समान सुना जाता हं । उसी प्रकार 
“'पाष्ष्ण्या"१ में भी 'स्वरभक्ति' के सहित रेफ पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्श (आ) का 
अङ्ग है और उस पूर्ववर्ती स्वर'-वर्ण के 'उदात्त होने से “स्वरभक्ति-सहित रेफ 
भी 'उदात्त' के समान सुना जाता है ।* 


स्वरभक्ति' ग्रति 'हुस्व' स्वर-वर्ण होता है। यही कारण है कि 
उसमें इतनी सामर्थ्यं नहीं होती है कि वह एक स्वतन्त्र अक्षर (591181९) का 
कार्यं कर सके। इसके परिणामस्वरूप उसे अपने पूर्ववर्ती 'स्वर--वर्ण का 
अङ्ग बनना पड़ता है । 


इस सन्दर्भ में ६।३५ को उद्धृत करना भी उपयोगी होगा । इस सुत्र में 
सूत्रकार ने बतलाया है कि “स्वरभक्ति संयोग का विच्छेद नहीं करती है ।* 
उदाहरण--“या सुजूण्णिः श्रेणिः”`-स्वरभक्ति' का व्यवधान होने पर भी यहाँ 
रेफ से परवर्ती णकार ६।४ से द्वित्व को प्राप्त होता है । 


इस प्रकार “स्वरभक्ति' में इतनी सामर्थ्यं नहीं होती है कि वह स्वतन्त्र 
“ग्रक्षर' वन सके ग्रथवा 'संयोग' का पूर्णतः विच्छेद कर सके । 


ग्ग 


यम-क्र०प्रा० में प्रतिपादित यम” प्राणहर्ता यमराज से कम 
भयंकर नहीं है । इसका विवरण प्रस्तुत करते समय मैक्समूलर जैसे उद्भट विद्वान्‌ 
भी विचलित हो गए हैं । अस्तु, ६।२९ में यम” का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है-'अननुनासिक' स्पर्श अपने यमों को प्राप्त हो जाते हैं, यदि वाद में 
'प्रनुनासिक स्पर्श हों।”" अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थे वर्णं ग्रपने-प्रपने यम” हो जाते हैं, यदि वाद में वर्गो के पञ्चम वर्ण हों । 


(क) स्वरभक्तिसहितो रेफः पूर्वस्य स्वरस्याङ्ग' तस्य चोदात्तत्वादुदात्तवच्छ यते । 
“वाूण्य”-"''' `तत्र रेफः स्वरभक्त्या सहितः पुर्व स्वरस्याङ्गः तस्य चोदात्त- 
त्वाढुदात्तवच्छ यते । 

(ख) न संयोगं स्वरभक्तिविहन्ति । 

(ग) 'यम' का ग्रथ है 'जोड़ा' या जोड़े में से एक'। 'प्रननुनासिक' तथा 
'ग्रनुनासिक' 'स्पशे-वरों के मध्य में ग्राम होने से एक 'भ्रननुनासिक' 
स्पशे'-वर्ण के स्थान पर दो वर्ण (जोड़ा) हो जाते हैं। इस जोड़े में से 
द्वितीय यम! कहलाता हे । अधिकतर ग्रन्थों में 'यम' को आगम माता 
गया हे ।. १ 

(घ) स्पर्शा यमानननुनासिका: स्वा- 

न्परेषु स्पशष्वनुनासिकेषु । 
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उदाहरण---(१) “पलिकँनीरित्‌ "१; (२) “परि ग्मन्‌”*; (३) “वृत्रघ्ने परि” 
(४) “निदो यत्र मुमुचॅमहे”४; (५) “परिज्मानमिव”*; (६) “आत्मा ते 
वातः”; (७) “श्रमथंनादन्यम्‌”°; (८) “वद्‌ मा सूनो’; (९) “आते 
दारूणि दध्मसि”*; (१०) “आप्नानं तीर्थम्‌” `; (११) “गृर्णामि ते।'१ 


यस के स्वरूप के विषय में विभिन्न मत-ऋ०प्रा० में प्रतिपादित 'यम' 
के स्वरूप के विषय में स्वयं कुछ कहने से पहले इस विषय में मेक्समूलर, 
रेग्नियर ग्रौर मं० दे० शास्त्री के मत प्रस्तुत किए जाते हें । 

मैक्समूलर और रेग्नियर-इन दोनों का मत है कि 'ग्रननुनासिक' 
स्पर्श” के बाद में 'अनुनासिक' 'स्पर्श' होने पर 'ग्रननुनासिक' 'स्पर्श' के पूर्व में एक 
'नासिक्य' ध्वनि का आगम हो जाता है, जिसे 'यम' कहते हें । 'यम' का अध्ययन 
करने पर ज्ञात होता है कि मेक्समूलर श्रौर रेग्नियर 'यम' को समझ नहीं 
सके थे ।* 

मं० दे० शास्त्री ने यम” को समझने का प्रयत्न किया है। उनका 
कहना है--“यह वात ध्यान में रखने की है कि जबकि अ० प्रा (च० अ०) 
और तै० प्रा०* स्पष्टरूपेण थमों को पूर्ववर्ती 'अननुनासिक' स्पर्श और परवर्ती 
'अनुनासिक' स्पर्श’ के मध्य में आगमात्मक मानते हैं, इस सूत्र ६।२४ ) की 
शब्दावली दिखलाती है कि वे ( = 'यम') 'अननुनासिक' स्पर्शो के स्थान पर 
आने वाले वर्ण है ॥ “४ कुछ भी हो यमों को 'अननुनासिक' स्पर्शो के पूर्व में 
संलग्न कभी नहीं माना जा सकता है, जैसा कि मेक्समूलर और रेर्नियर- 
इन दोनों-के द्वारा भ्रान्ति से माना गया है ।” 

ते० प्रा०", च० अ०, ना० शि० इत्यादि सभी ग्रन्थों के अनुसार 
'अननुनासिक' 'स्पश वणे के वाद में अनुनासिक' स्पर्श वर्ण होने पर उन दोनों 


(क) देखिए: he Regveda-Pratisakhya, Vol. 111 by M.D. 
Shastri, p. 192 

(ख) दे० च० अ० १६६ श्रौर त० प्रा० २१।१२ । 
0. 192 

(ग) स्पर्शादनुत्तमाढुत्तसपरादानुपुर्व्याच्चासिक्याः । ते० प्रा० २१।१२ 

(घ) समानपदेषनुत्तमात्स्पर्शादुत्तमे यसैयंथासंख्यम्‌ । च०अ० ११६६ 

(ङ) श्रनन्त्यश्च भवेत्‌ पूर्वा अन्तिम: परतो यदि । 
तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत सवस: पूर्व वणयोः ॥ ना० शि० २।२।८ 


(१) ५४1२४ (२) ४४३1६ (३) &।६५।१० 
(४) ९२९५ (५) ११२७२ (६) ७८७२ 
(७) १।९३।६ (=) ६।१३।६ (६) ५।१०२।२० 


(१०) १०।११४।७ (११) १०।५५।१६ 
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के मध्य में एक 'नासिक्य' वर्ण का आगम हो जाता है, जिसे यम कहते हें । कितु 
क्र प्रा. के अनुसार 'यम' आगम नहीं है । इसके अनुसार 'अनुनासिक' “स्पश” 
वाद में होने पर 'अननुनासिक' स्पर्श! ही 'यम“संज्ञक 'नासिक्य-वर्ण हो 
जाता है । 


पा० शि० ४ पर पञ्जिका भाष्य में इन दोनों मतों को प्रस्तुत करते हुए 
कहा गया है कि नारद और औद्व्रजि प्रभृति ग्रन्थका रों ने 'यम' को आगम माना 
है । कितु आचार्य शौनक ने 'यम' को वर्णापत्ति माना है ।" 


च० अ० १।९९ की व्याख्या के प्रसङ्ग में ह्विटनी ने ऋ० प्रा० ६।२४ की 
व्याख्या भी प्रस्तुत की है, जो सर्वथा मान्य न होने पर भी महत्त्वपूर्ण हे । उनका 
कहना है--“ऋष० प्रा० निश्चित रूप से अपने 'यम'- विषयक वर्णन में श्रधिक 
विस्तृत है । यमों को १।४८ में 'नासिक्य' वर्ण बतला कर यह कहता है कि परवर्ती 
'अनुनासिक' वर्णो से पहले आने पर 'अननुनासिक' 'स्पश-वर्ण अपने यम हो 
जाते हैं-इसका यह अर्थ है, यदि हम इसको ठीक तरह से समभते हैं, प्रत्येक 
अपने स्वभाव का एक जोड़ा वन जाता है; मौलिक स्पर्श” का जो भाग बचा 
रहता है वह जोड़े में से एक है, और इसका 'नासिक्य' भाग ड़े का दूसरा है । 
इन दोनों में से वाद वाला 'यम' है, जिसे जोड़ा बनाने के लिए जोड़ दिया 
जाता है ।” 


यम का ध्वनि-वेज्ञानिक श्राधार-क्र० प्रा० में प्रतिपादित 'यम' के सिद्धान्त 
को ध्वनि-विज्ञान के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है । संस्कृत में पुरोगामी 
समीकरण (०९५४९ 288im1]2t।००) की अपेक्षा पश्चगामी समीकरण 
(regressive 9551011140071) अधिक प्रभावशाली रहा है। परवर्ती ध्वनि 
अपनी पूर्ववर्ती ध्वनि को प्रभावित कर लेती है। फिर नासिका का तो थोड़ा-सा . 
भी प्रभाव पड़ने पर ध्वनि 'नासिक्य” हो जाती है। यहाँ पर 'अननुनासिक' और 
'अनुनासिक' 'स्पर्श'-वणों का सामीप्य होता है । 'स्पर्श-वर्णो के उच्चारण में दो 
उच्चारणावयवों का स्पशे होता है । 'अननुनासिक' 'स्पशे' के उच्चारण के लिए 
प्राणवायु उच्चारण-स्थान पर आती है और दो उच्चारणावयवों का स्पर्श होता 
है। उसके तुरन्त बाद में 'अनुनासिक' 'स्पर्श' का उच्चारण करना होता है, 
जिसके उच्चारण में दो अङ्गों का स्पशे अन्य 'स्पशे-वर्णो के समान ही होता 
है, कितु साथ ही साथ वायु नासिका-विवर से बाहर निकलती है । जिस समय 
पुवेवर्ती श्रननुनासिक' स्पर्श के उच्चारण के लिए दो उच्चारणावयवों का 
स्पशे होता है, उसी समय परवर्ती 'अनुनासिक' 'स्पश के उच्चारण के 


(क) नारदोद्‌व्रज्योमेतेन यमो वर्शागम इति विधीयते ।:“*““““अश्रत्ये तु यमं 


वर्णापात्त मन्यन्ते । तथा च शोनक:--“स्पर्शा यमाननुनासिकाः स्वान्‌ परेषु 
स्पशंष्वन्‌ नासिकेषु ।” 


१५ ध्वनि-प्रकरण : ७७ 


लिए दो अन्य उच्चारणावयव तैयार हो जाते हें । उसी समय वायु का नासिका- 
विवर से निकलना प्रारम्भ हो जाता है । इससे पूर्ववर्ती 'अननुनासिक' 'स्पर्श' 
भी 'नासिक्य' हो जाता हे । इस प्रकार नासिक्य' बने हुए वर्ण को ही यम' 
कहते हैं । 

यस की विशेषतायं-अव क्र० प्रा० के 'यम'-विषयक अन्य सूत्रों का 
विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ६।३२ में यह विधान किया गया हे कि यम! 
अपने मूलभूत 'व्यञ्जन' के सदृश होता है ।” तात्पये यह है कि जो अननु- 
नासिक' स्पर्श 'यम' हो जाता है उस 'अननुनासिक' 'स्पर्श' के समान ही वह 
'यम' होता हे । भाष्यकार उवट ने इस तथ्य को इस प्रकार समभाया है-- 
पलिक्नी?) में 'यम' को ककाररूप जानना चाहिए; 'अम्मन्‌'* में यम' को 
गकाररूप जानना चाहिए; जघ्नथु: में 'यम' को घकाररूप जानना चाहिए, 
'परिज्मानम्‌'* में 'यम' को जकाररूप जानना चाहिए और 'श्रप्नस्वतीम्‌ में 
'यम' को पकाररूप जानना चाहिए 1९ 

६1३४ में विधान किया गया है कि कार्य के विषय में 'यम' मूलभूत 
व्यञ्जन से अभिन्न होता हे ।” तात्पर्य यह है कि 'यम' मूलभूत 'व्यञ्जन' 
('अननुनासिक' 'स्पर्श') के ही कार्यों को प्राप्त करता है। यही कारण है कि 
“उप दृध्मातेव स्मसि”* में ६।२ से 'यम' अपने मुलभुत धकार के समान दकार के 
साथ एक वार उच्चारित होता है । 

यम का उच्चारण-स्थान-क्र० प्रा० के अनुसार प्रत्येक 'यम' वर्ण के दो 
उच्चारण-स्थान होते हैं। १।४८ के अनुसार सभी 'यम' नासिक्य हैं” अर्थात 
नासिका सभी 'यम' वर्णो का सामान्य उच्चारण-स्थान है । 'यम' वर्ण का जो 
दूसरा असामान्य (विशिष्ट) उच्चारण-स्थान होता है, उसका विधान १।५० में 
किया गया है । अन्य सभी वर्णो के कण्ठ आदि उच्चारण-स्थानों का विधान करने 
के अनन्तर १॥५० में यमों के उच्चारण-स्थान के विषय मे कहा गया है कि 
उपयु क्त कण्ठ आदि स्थानों में ही यमों के स्थान' का निर्देश करना चाहिए ।* 
दूसरा जो स्थान' है वह प्रकृतिभूत वर्ण (अननुनासिक' स्पर्श) का ही 'स्थान' 

(क) यमः प्रकृत्येव सदृक्‌ । 

(ख) “पलिवनीः” इत्यत्र ककाररूपो यमो वेदितव्यः; “शभ्रम्मन्‌ इति गकाररूपः; 
“जघ्नथुः” इति घकाररूपः; “परिज्मानम्‌” इति जकाररूपः; “्रप्नस्वतीम्‌'’ 
इति पकाररूपः । 

(ग) श्रनन्यस्तु प्रकृतेः प्रत्ययार्थ । 

(घ) नासिक्ययमानुस्वारान्‌ । 

(ङ) अत्र यमोपदेशः । 


(१) ५२४ (२) १।१२२।७ (३) ७९९४ - 
(४) १।२०।३ (५) १।११२।२४ (६) शाह 
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होता है । यथा-(१) पलिक्नी?” में जो यम' है वह ककार के सदृश है, ककार 
उसकी प्रकृति है । अतः इस 'यम' का वही स्थान है, जो ककार का है। इस 
प्रकार इस 'यम' के दो स्थान' हुए--नासिका और जिह्वामूल; (२) परिज्मानम्‌ * 
में जो 'यम' है वह जकार के सदृश है, जकार उसकी प्रकृति है [अतः इस यस 
का वही 'स्थान' है, जो जकार का है । इस प्रकार इस यम के दो “स्थान हुए 
नासिका और तालु । इसी प्रकार अन्य “यम? वर्णों के स्थानों को समझ 
लेना चाहिए । 

६।३३ में भी उपर्युक्त तथ्य की ओर संकेत किया गया है--यम 
के उच्चारण के काल में ही मुख में एक स्पर्शात्मक ध्वनि होती है ।” तात्पर्यं यह 
है कि 'यम' वर्ण के 'नासिक्य' उच्चारण के साथ ही साथ मुख में मूलभूत 'ब्यञ्जन' 
('अननुनासिक' स्पर्श) के अनुरूप स्पर्शात्मक उच्चारण भी होता है । 

यमों को संख्या-यमों की संख्या के विषय में मतभेद हे। ऋष प्रा० में यमों 
की संख्या के विषय में नहीं बतलाया गया है । किलु ६।३२ में यह कहा गथा 
है कि 'यम' अपनी प्रकृति (मूलभूत 'अननुनासिक' स्पर्श) के सदृश होता हे 
इससे यह संकेत मिलता है कि मूलभूत व्यञ्जनों ( 'अननुनासिक' स्पर्शो) 
(स्थानी) के बीस होने के कारण 'यम' (आदेश) भी बीस हैं। कितु भाष्यकार 
उवट ने ६।२९ के भाष्य में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'यस बीस नहीं, अपितु 
चार हैं।” १।५० के भाष्य में भी भाष्यकार उवट ने कहा है कि ऋग्वेदियों के 
बीस 'यम' होते हैं, कितु स्वरूप से 'यम' चार ही हैं।' भाष्यकार ने यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि चार 'यम' किस प्रकार हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी 
वर्गों के प्रथम स्पशों को एक इकाई मानकर, द्वितीय स्पर्शो को दूसरी इकाई 
मानकर, तृतीय स्पर्शो को तीसरी इकाई मानकर और चतुर्थ स्पर्शो को चौथी 
इकाई मानकर-उसके आधार पर यमों की संख्या चार वतलाई है। इन चार 
यभों को इस प्रकार दिखलाया जा सकता है-- 


(१) अघोष अल्पप्राण यम-क॑, च, ट, तँ, पे । 
(२) अघोष महाप्राण यम-खं, छे, ठे, थेँ, फ. । 
(३) सघोष अल्पप्राण यम-गँ, जे, डे, दें, बँ । 
(४) सघोष महाप्राण यम-घँ, झै, ढे, थेँ, भे । 


(क) श्र्‌तिर्वा यमेन मुख्यास्ति समानकाला । 

(ख) यमः प्रकृत्येव सदृक्‌ । 

(ग) स्पर्श यमानननुनासिका इत्युच्यमाने [वशतित्वात्स्थानिनामादेशानामपि 
यमानां विशतित्वप्रसङ्कः। स मा भूत्‌। चतुणमिव यमानां प्रथमाः 
प्रथमं द्वितीया हितीयमेवमा पःचचमादापद्य रन्नित्युच्यते । 

(घ) एवं विशतियेमा बह्‌ वुचानां भवन्ति, स्वरूव॑श्चत्वार एव । 
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क्र (त०प0111४)--संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण-वे शिष्टय के प्रसङ्ग 
में द्वित्व (क्रम) का विवेचन आवश्यक है। परिस्थितिविशेष में किसी 
“्यञ्जन' के पूर्व में उसी 'व्यञ्जन' का आगम हो जाता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि मूलभूत 'व्यञ्जन' के उच्चारण के पूर्व में उसी व्यञ्जन' का 
एक अतिरिक्त उच्चारण हो जाता है । इसे ही द्वित्व या 'क्रम' कहते हैं । 

सभी प्रातिशाख्यों में द्वित्व (क्रम') के नियमों का विधान किया गया है । 
द्वित्व ('क्रम') कहाँ-कहाँ होता है-इस विषय में मतभेद है। ऋण प्र।० में 
विहित द्वित्व (क्रम') का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

क्रम का लक्षण--क्र० प्रा० के छठे पटल के प्रथम पन्द्रह सूत्रों में 
इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। ६।१ में द्वित्व (क्रम) का लक्षणा 
इस प्रकार किया गया है--“जव संयोग” का प्रथम व्यञ्जन दो वार 
उच्चारित होता है ( = प्रथम व्यञ्जन' द्वित्व को प्राप्त होता है) तव यह विधान 
द्वित्व (क्रम') कहलाता है ।”” 
क्रस के स्थल-- 

(१) 'संयोग' का प्रथम वर्णे द्वित्व (क्रम') को प्राप्त करता है, यदि 
उस वर्ण के पूर्व में स्वर अथवा अनुस्वार हो“ (६।१) । उदाहरण 
(1) “आ त्त्वा रथं यथोतये” '--संयोग' के प्रथम वर्ण (तकार) का द्वित्व हो 
गया है, क्योंकि इसके पूर्वं में 'स्वर॑-वर्ण (आ) विद्यमान है; (7) 
“सोमानं स्स्वरणम्‌”*-'संयोग' के प्रथम वर्णं (सकार) का द्वित्व हो गया है, 
क्योंकि इसके पूर्व में अनुस्वार है । ' 

(२) 'संयोग' का प्रथम वर्ण न होने पर भी छकार का द्वित्व हो जाता है" 
(६1३) उदाहरण (1) “उप च्छायामिव घृणेः”*यद्यपि 'छायाम का 
छकार 'संयोग' का प्रथम वर्ण नहीं है, तथापि 'स्वर-वर्णं ('उप' का ग्र) के 
वाद में आने के कारण ही छकार का द्वित्व हो गया है । द्वित्व होने पर “उप 

(क) 'क्रम' शब्द 'श्रागे बढ़ना, 'हित्व होना ग्रथ वाली क्रम! धातु से निष्पन्न 
हुआ है। क्रम' का शाब्दिक आर्थ है 'ट्वित्ब'। ते० प्रा० २१।१६ पर 
त्रि० र० में कहा गया है कि 'क्रम' द्वित्व का पर्यायवाची है (क्रमशब्दो 
दवित्वपर्यायः) । वे० आ० सें भौ कहा गया है कि द्वित्व को क्रम! 
कहते हैं (क्रमो नाम द्वित्वम्‌) । क्रम-पाठ के साथ संदेह न हो, इसलिए 
“क्रम” को कभी-कभी 'वरा-क्रम' भी कहा जाता है। 

(ख) स्वरानुस्वारोपहितो द्विरुच्यते 

संयोगादिः स क्रमोऽविक्रमे सन्‌ । 
(ग) श्रसंयोगादिरपि च्छकारः । 
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छुछायामिव” रूप प्राप्त होता है। कितु ६।२ में यह्‌ विधान किया गया है कि 
कहाप्राण' ('सोष्म'-वर्ण) अपने पूर्ववर्ती 'ग्रल्पप्राण' 'व्यञ्जन' के साथ एक 
बार उच्चारित होता है। इससे यह ज्ञात होता है-जव “महाप्राण' ( सोष्म'- 
वर्ण) का द्वित्व होता है तब वर्गों के द्वितीय 'महाप्राण' व्यञ्जन' का द्वित्व उसी 
वर्ग के प्रथम 'अल्पप्राण' 'व्यञ्जन' से और चतुर्थ 'महाप्राण' 'व्यञ्जन' 
का द्वित्व उसी वर्ग के तृतीय '्रल्पप्राण' “व्यञ्जन' से दिखलाया जाता है । इस 
नियम से “उप च्छायामिव” रूप निष्पन्न होता है; (1) “तुच्छे नाभ्वपि हितं 
यदासीत्‌”१--'संयोग' के प्रथम वर्ण ( छकार) का द्वित्व हो गया है । 

(३) रेफ से परवर्ती “व्यञ्जन' का द्वित्व हो जाता ह 2) 
उदाहरण--“अर्दध वीरस्य” *--अधेम्‌' में रेफ के कारण धकार का द्वित्व होकर 
'ग्रध्धेम' रूप वनता है । ६।२ के अनुसार प्रथम धकार का दकार हो जाता है 
ग्रौर इस प्रकार यह रूप निष्पन्न होता हे-- अद्धेम' । 

(४) लकार से वाद में ग्राने वाले स्पर्श का द्वित्व होता हे. (६५) 
उदाहरण- “महत्तदुल्ब्बै स्थविरम्‌ ”-लकार से वाद में विद्यमान स्पर्श 
(बकार) का द्वित्व हो गया है । 

(५) 'हुस्व' स्वर'-वरण पूर्व में होने पर पद के अन्त में विद्यमान डकार 
और नकार द्वित्व को प्राप्त होते हैं, यदि वाद में “स्वरवर्ण हो” (६१५) । 
उदाहरण-- (1) “कीदृङ्डिग्द्रः सरमे”*-पद के अन्त में विद्यमान ङकार का 
द्वित्व हो गया है, क्योंकि- इसके पहले 'ह्वस्व' 'स्वर-वर्ण (क्र) है और वाद में 
'स्वर'-वण (इ) है; (7) “अहन्नहि परिशयानम्‌”^-पद के अन्त में विद्यमान 
नकार का द्वित्व हो गया है, क्योंकि इसके पहले 'हस्व” 'स्वर-वर्ण (अ) है और 
बाद में 'स्वर-वर्ण (अ) है । 

ऋण प्रा के ग्रनुसार अधोलिखित स्थलों पर द्वित्व विकल्प से होता है- 

(१) 'ऊष्म-वणे से वाद में विद्यमान स्पर्श-वर्ण विकल्प से द्वित्व को 
प्राप्त होता है" (६।६) । उदाहरण-(१) “आपो हि ष्ट्रा मयोभुवः'` अथवा 
“आपो हि ष्ठा मयोभुवः”; (२) “प्र व स्प्पळक्रन्सुविताय ` अथवा "प्र व 
स्पळक्रन्सुविताय”; (३) अङ्गिरसां सामभि सूत्तूयमाना:”“ अथवा “अङ्भिरसां 
सामभि स्तूयमानाः”-यहाँ 'ऊष्म'-वर्णो (क्रमशः ष्‌, स्‌ तथास्‌) केवाद में विद्यमान 
'स्पर्श-वर्णा (क्रमशः ठ्‌, प्‌ तथा त्‌) ने विकल्प से द्वित्व को प्राप्त किया है । 

(क) परं रेफात्‌ । 

(ख) स्पशं एवं लकारात्‌ । 

(ग) पदान्तीयो हस्वपुर्वो ङकारो 
नकारश्च क्रामत उत्तरे स्वरे । 

(घ) ऊष्मणो वा। 
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(२) पूर्व में कोई वर्ण न होने पर संयुक्त 'ऊष्म' वर्ण का विकल्प से द्वित्व 
होता है" (६1९) । उदाहरण--(1) “हह्वयाम्यग्निम्‌/^ अथवा “ह्वयाम्य- 
ग्निम्‌”; (11) “श्श्रोतन्ति कोशा:”* ग्रथवा “श्रोतन्ति कोशाः”; ( 11) “स्स्यन्द- 
तां कुल्या:!* अथवा “स्यन्दतां कुल्या?”--पद के आदि में विद्यमान संयुक्त 'ऊष्म - 
वर्णो (क्रमश: ह, श्‌ तथा स्‌) का द्वित्व विकल्प से हुआ है । 

द्वित्व (क्रम) का नि्षेध-क्र० प्रा० के कतिपय सूत्रों में उन स्थलों को 
बतलाया गया है जहाँ उपयु क्त नियमों से प्राप्त होने पर भी द्वित्व नहीं होता है । 
वे स्थल अधोलिखित हैं- 

(१) रेफ के वाद में आने वाला 'व्यञ्जन' पद के अन्त में विद्यमान होने 
पर ६।४ से प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है (६।७) । उदाहरण-- 
(1) “दत ”४; (1) “वर्क ४ । ६।४ के अनुसार रेफ से बाद में विद्यमान 
तकार और ककार का द्वित्व होना चाहिए । कितु प्रस्तुत सूत्र के द्वारा इनके 
द्वित्व का निषेध कर दिया गया है । 

(२) रेफ ६।१ से प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है! (६।८) । 
उदाहरण--(1) “दत ६, (7) “वर्क "५ । ६।१ के अनुसार दोनों उदाहरणों में 
रेफ का द्वित्व होता चाहिए । किंतु प्रस्तुत सूत्र से रेफ के द्वित्व का निषेध कर 
दिया गया है । 

(३) 'स्वर/-वर्ण और 'ऊष्म“वणे वाद में होने पर अष्स'-वणँ ६।१ से 
प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है (६।१०) उदाहरण (1) “प्रत्यु 
ग्रदशि”; (11) “पधि”; (711) “यस्सोम सख्ये तव” “--स्वर'-वणे (इ) 
तथा 'ऊष्म'-वर्ण (स्‌) वाद में होने के कारण 'ऊष्म'-व्णो (क्रमशः श्‌, ष्‌ 
तथा स्‌) का द्वित्व नहीं हुआ है । 

(४) परवर्ती द्विरुक्त 'व्यञ्जन' का पूर्ववर्ती व्यञ्जन ६।१ से प्रसक्त 
द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है (६।११)। उदाहरण (1) “महत्तदुल्ब्वम्‌ ` ; 

(४) “प्रास्ततौदृष्वौजाः”`-६।१ के अनुसार लकार और सकार का द्वित्व 
होना चाहिए। कितु यहाँ लकार और सकार के बाद में ६५ से प्राप्त 
द्विरुक्त वकार (ब्व) तथा द्विरुक्त तकार (त्त) हैं । इसलिए लकार और सकार 
का द्वित्व नहीं हुआ हे । 
(क) वोष्मा संयुक्तोश्नपघः । 
(ख) नावसितम्‌ । (ग) न रेफः। 
(घ) न तूष्मा स्वरोष्मपरः । (ङ) न परक्रमोपधा । 
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(५) 'सह', 'अतिहाय', पवमान’, 'यस्य' और 'तने च' से वाद में विद्यमान 
पदादि छकार ६।३ से प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है? (६।१२)। 
उदाहरण- (1) “सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः; (ग) “अतिहाय छिद्रा 
गात्राणि”२; (27) “यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्याम्‌” ; (1४) “यस्य 
छायामृतम्‌”४; (४) “अध स्मा यच्छ तन्वे तने च छदिः”) । 

(६) 'मा' को छोड़कर अन्य किसी 'दीर्घे' 'स्वर'-वर्ण से वाद में 
विद्यमान छकार ६।३ से प्रसक्त द्वित्व को प्राप्त नहीं करता है“ (६।१३) । 
उदाहरण-“मर्माणि ते वर्माणि छादयामि ।”$ 

द्वित्व (क्रम) के विषय में शाकल का मत-आचार्य शौनक ने ६।१४ में 
द्वित्व के विषय में शाकल का मत प्रस्तुत किया है।' उवट ने ६।१४ के 
भाष्य में बतलाया है कि आचार्यं लोग इस सूत्र की व्याख्या दो प्रकार से 
करते हैं-- 

प्रथम व्याख्या-प्रथम व्याख्या के अनुसार सूत्र का अर्थ यह है--दीघे 
स्वार-वर्ण से वाद में विद्यमान संयोग” का प्रथम वर्ण शाकल के मत से द्वित्व 
को प्राप्त नहीं करता ह्वै ।' उदाहरण--“आ त्वा रथ यथो तये”°-'दीर्घ' 'स्वर'-- 
वर्ण से वाद में विद्यमान 'संयोग' के प्रथम वर्ण (त्‌) का द्वित्व नहीं हुआ है । 

द्वितीय व्याख्या-द्वितीय व्याख्या के अनुसार सूत्र का अर्थ यह है--शाकल 
के मत से संयुक्त व्यञ्जन' का द्वित्व नहीं होता है ।* उदाहरण--(१) “आ त्वा 
र्थम्‌”; (२) “रात्र्याश्चिदन्धः”“; (३) “तव त्यत्‌”; (४) “यज्जायथा 
` अपृ्व्य १ °--शाकल के मत से किसी भी स्थल पर द्वित्व नहीं हुआ है । 

'अभिनिधान', “स्वरभक्ति, यम” और 'क्रम' संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण 

से सम्बन्धित हैं | स्पर्श-वर्ण अथवा रेफ-व्यतिरिक्त 'अन्तःस्था-वर्ण बाद में होने पर 
पुर्ववर्ती स्पर्श-वर्ण को कुछ दवाकर उसका अस्पष्ट उच्चारण करना 'अभिनिधान' 
है। 'स्वर-वर्ण और “व्यञ्जन'-वर्ण के वीच में बिद्यमान रेफ के वाद में एक 
अति “हृस्व' 'स्वर-वर्णं का उच्चारण करना 'स्वरभक्ति' है । अनुनासिक? स्पर्श' 
परे रहते पूर्वंवतीं 'अननुनासिक' स्पर्श का 'नासिक्य' उच्चारण करना 'यम' है । 

(क) सहातिहाय पवमान यस्य । 

है तने चेत्युपहितः पदादिः छकारः । 

(ख) दीर्घेण च मेतिवजंम्‌ । 

(ग) संयुक्तं तु व्यञ्जनं शाकलेन । 

(घ) संयुक्त व्यञ्जनं दीर्घात्परं न क्रामति शाकलेन विधानेन । 

(ङ) श्रविशेषेण संत्र शाकलमिच्छन्ति । 


(१) १०।१३०।७ (२) १।१६२।२० _(३) ।११३।६ (४) १०।१२१।२ 
- (५) ६।४६।१२ (६) ६।७५।१८ (७) ५।६८।१ (=) १।९४।७ 
(६) ५।१५।७ (१०) ८८६९५ 
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मूलभूत व्यञ्जन' के “उच्चारण के पूर्व में उसी 'व्यञ्जन' का एक अतिरिक्त 
उच्चारण करना “क्रम है । 

अभिनिधान', 'स्वरभक्ति, 'यम' और क्रम'--इन चारों-की ये समान 
विशेषतायें हैं-- (१) इन चारों का सम्बन्ध संयुक्त व्यञ्जनों के उच्चारण के साथ 
है; (२) इन चारों का उद्देश्य संयुक्त व्यञ्जनों के दुष्कर उच्चारण में सुविधा 
प्रदान करना है, जिससे संयुक्त व्यञ्जनों के घटक प्रत्येक “व्यञ्जन', का उच्चारण 
स्पष्ट-रूपेण हो जाये; (३) ये चारों आगमात्मक हैं । यद्यपि 'अभिनिधान' 
स्वतः आगम नहीं, तथापि जहाँ 'अभिनिधान' होता है वहाँ ग्रभिनिधान' तथा 
परवर्ती 'व्यञ्जन' के मध्य में 'ध्रुव' संज्ञक नाद का आगम होता है। स्वरभक्ति' 
मुख्यतः रेफ के वाद में उच्चारित आगमात्मक अति 'हस्व' 'स्वर'-वरं है । 
यद्यपि ऋ० प्रा० में 'यम' को स्पष्टतः ग्रागम नहीं माना गया है, तथापि 
ऋह० प्रा» के अतिरिक्त प्रन्य सभी ग्रन्थों के अनुसार 'यम', 'अननुनासिक' और 
“प्रनुनासिक' व्यञ्जनों के मध्य में ग्रागमात्मक “व्यञ्जन' है । क्रम में 
“व्यञ्जन -विशेष के पूर्व में उसी 'व्यञ्जन' का आगम होता है; (४) थे चारों 
संयुक्त व्यञ्जनों को विभक्त करते हैं । 'अभिनिधान' में प्रथम व्यञ्जन के बाद 
में थोड़ा रुका जाता है । इससे प्रथम व्यञ्जन' श्रौर द्वितीय 'व्यञ्जन' के मध्य 
में इतना विच्छेद हो जाता है कि ग्रभिनिधान' के ग्रनन्तर वे “व्यञ्जन एक 
दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, एक के कारणा दूसरे में विकार नहीं होता है । यही 
कारण है कि 'अभिनिधान' के लिए ६।४७ में 'विच्छेद' संज्ञा का प्रयोग किया गया 
है। 'स्वरभक्ति-संज्ञक श्रति 'हस्व' स्वर -वणँ भी संयुक्त व्यञ्जनो को विभक्त 
करता है । 'यम”-संज्ञक 'नासिक्य' वर्ण भी अपने पूर्ववर्ती अननुनासिक स्पर्श 
और परवर्ती 'भ्रनुनासिक' स्पर्श को एक दूसरे से पृथक्‌ कर देता है। यही 
कारण है कि वा० प्रा» में यम' के लिए भी 'विच्छेद'-संज्ञा का प्रयोग किया गया 
है ।* यद्यपि 'क्रम' संयुक्त व्यञ्जनों को विभक्त नहीं करता, तथापि यह पूर्ववर्ती 
“स्वर? और 'परवर्ती' “व्यजन” को एक दूसरे से पृथक्‌ कर देता है । 

'अभिनिधान', "स्वरभक्ति, 'यम' और 'क्रम' में परस्पर ये भेद हैं-- 
(१) 'अभितिधान' का सम्बन्ध मुख्यतः “स्पर्श और 'स्पशे' अथवा रेफव्यतिरिक्त 
'अन्तःस्था' के संयोग' के साथ है । अर्थात्‌ अभिनिधान' का स्थल = स्पशै' + स्पर्श 
अथवा रेफव्यतिरिक्त अन्तःस्था' । 'स्वरभक्ति' का सम्बन्ध मुख्यतः रेफ और 
'व्यञ्जन' के संयोग के साथ है । अर्थात्‌ स्वरभक्ति' का स्थल = रेफ + व्यञ्जन । 
“यम! का सम्बन्ध अननुनासिक' और 'अनुनासिक' व्यञ्जनो के 'संयोग' के साथ 
है । अर्थात्‌ 'यम' का स्थल = 'अननुनासिक' “व्यञ्जन' + अनुनासिक व्यञ्जन । 
“क्रम? का सम्वन्ध “स्वरः और “अनुस्वार से वाद में विद्यमान सभी संयोगों 
के साथ होता है। (२) 'अभिनिधान' का उच्चारण वक्ता की इच्छा पर निर्भर 
करता है । उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए कोई वक्ता इसे अपनाता है और 


(क) अन्तः पदेऽपञ्चमः पञ्चमेषु विच्छेदम्‌ । ४।१६२ 
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कोई नहीं । 'स्वरभक्ति' का उच्चारण भी वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता हे । 
स्वरभक्ति’ का उच्चारण उच्चारण-सौकर्यं की दृष्टि से किया जाता है । विशेष 
सावधानी करने पर बिना स्वरभक्ति' के भी सम्वद्ध संयुक्त व्यञ्जनों का 
उच्चारण हो सकता है। 'यम' का उच्चारण स्वाभाविक होता हे । विशेष 
सावधानी करने पर भी 'अननुनासिक, स्पर्श” पर परवर्ती 'अनुनासिक' 'स्पर्श' का 
प्रभाव पड़ ही जाता है। 'क्रम' का उच्चारण भी स्वाभाविक हे । जव स्वर 
अथवा 'अनुस्वार' का उच्चारण करने के पश्चात्‌ उच्चारणावयव परवर्ती 
'व्यञ्जन' के उच्चारण के लिए तैयार होते हैं तव एक अतिरिक्त 'व्यञ्जन' का 
आगम हो जाता है। किलु विशेष सावधानी करने पर 'क्रम-संज्ञक आगम के 
बिना भी उच्चारण हो सकता है; (३) वास्तव में ये चारों उच्चारण-वेशिष्ट्य 
एक दूसरे से नितान्त पृथक्‌ हें । इनमें अनेक अन्य अन्तरों को भी वतलाया जा 
सकता है । 
अक्षर-विभाजन 

अक्षर का लक्षण--'अक्षर' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो में हुआ है। 
तदनुसार अक्षर शब्द का निर्वचन भी अनेक प्रकार से किया गया है । प्रस्तुत 
प्रसङ्ग में अक्षर शब्द का प्रयोग 511201६ के अर्थ में किया जा रहा है। यथा 
'अप्नस्वतीम्‌'* पद में चार 'अक्षर' (59112७1९8) हैं-- 'अ', 'प्न', 'स्व' और 'तीम' । 
इस अर्थ में 'अक्षर' शब्द का निर्वचन यह होगा--“न क्षरतीति अक्षरम्‌” । अर्थात्‌ 
अक्षर वह है जो चलता नहीं है । तै० प्रा १।२ पर वै० आए० में अक्षर का 
यह निवंचन किया गया हे. “न क्षरन्तीत्यक्षराणि, क्षरणमन्याङ्गतया चलनम्‌” 
अर्थात्‌ अक्षर वह है जो अन्य वर्ण का अङ्ग वनकर न चले । 

आधुनिक समय में भी 'अक्षर' की बहुत-सी परिभाषायें की गई हैं । कितु 
अक्षर की सवंग्राह्म परिभाषा प्रस्तुत करना कठिन है । कहा जा 
सकता है कि उच्चारण की दृष्टि से एक या अधिक वर्णो से निष्पन्न एक ऐसी 
इकाई अक्षर है, जिसका उच्चारण वायु के एक भटके से होता है । यह इकाई 
अपने में स्वतन्त्र होती है, जिससे यह इकाई किसी दूसरी ध्वनि का अङ्ग नहीं 
बनती है । 

' स्वर-वरां- श्रक्षर का उपकरण--'स्वर'-वणों का उच्चारण विना किसी 
अन्य वर्ण की सहायता से होता है। 'स्वर”-वर्णो का उच्चारण अधिक स्पष्टता 
से और अधिक देर तक किया जा सकता है । इसके विपरीत “व्यञ्जन'-वर्णो के 
उच्चारण में 'स्वर-वर्णों की अपेक्षा होती है और अकेले 'व्यञ्जन' का उच्चारण 
अस्पष्ट एवं क्षणिक होता है। यही कारण है कि 'स्वर”-वर्ण को 'अक्षर' 
(5911216) का अपरिहायं उपकरण माना गया है । 

१।१९ में 'ग्रक्षर-संज्ञा का विधान करते हुए कहा गथा है कि 'हुस्व 
एवं 'दीर्घे ये दोनों 'स्वर'-वणे 'अक्षर' हें ॥ १८। ३२ में कहा गया है कि 

(क) उभये त्वक्षराणि । 

(१) श१।११२।२४ 
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व्यञ्जन -सहित अथवा 'अनुस्वार-सह्ति अथवा शुद्ध (“व्यञ्जन'-रहित व 
अनुस्वार-रहित) भी स्वर-वर्ण 'अक्षर-संज्ञक होता है।* इससे यह तथ्य 
स्पष्ट हो जाता है कि 'स्वर-वर्ण ही अकेला या “व्यञ्जन' तथा अनुस्वार! के 
साथ मिलकर 'अक्षर' (8911018) वनता है। कितु अकेला व्यञ्जन अथवा 
अनुस्वार', स्वर'-वर्ण के आश्रय के बिना, 'ग्रक्षर (5911916) नहीं बन सकता 
है। अक्षर न होने के कारण व्यञ्जन और अनुस्वार--इन दोनों-को 
'स्वर'-वर्णं (अक्षर) का अङ्ग बनना पड़ता हे । १।२२ में विधान भी 
किया गया है कि 'अनुस्वार' और व्यञ्जन' 'अक्षर' के अङ्ग होते हैं ॥ 

भ्रक्षर के प्रकार--अक्षर' मुख्यतः दो प्रकार का होता है--गुरु और 
लेघु' । (१) १।२० के अनुसार दीर्घः 'स्वर'-वणे 'गुह' हैँ’ और (२) १।२१ के 
अनसार वे 'हुस्व' 'स्वर'-वरर भी गुरु हैं, जिनके परे संयुक्त 'व्यञ्जन' हो 
या अनुस्वार' हो ।* ऋह० प्रा० के प्रथम पटल में लघु' संज्ञा का विधान नहीं 
किया गया है । किलु १।२१ पर भाष्य करते समय भाष्यकार उवट ने वतलाया हे 
कि शेष होने से और २।३५ इत्यादि में व्यवहार दिखलाई पड़ने से “गुरु -संज्ञक 
अक्षरों से अन्य 'अक्षर' 'लघू'-संज्ञक हैं । 

क्र० प्रा० के ग्रष्टादश पटल में इस विषय का विस्तार से प्रतिपादन 
किया गया है । इसके अनुसार '्रक्षर' चार प्रकार का होता है-- गुरु, “गुरुतर 
(गरीयः), 'लघु', 'लघृतर' (लघीयः) । (१) दीर्घं’ 'अक्षर' गुरु-संज्ञक होता है 
(१८।३७, १८।४१); (२) व्यञ्जन' के सहित दीर्घ श्रक्षर “गुरुतर गरीयः) 
होता है (१८।४२) ; (३) 'हुस्व' अक्षर 'लघु' होता है, यदि उसके बाद 
सं संयुक्त वर्ण श्रथवा 'अनुस्वार' न होज (१८।३८,३९) और (४) 'व्यञ्जन'- 
सहित 'ह्वस्व' 'अक्षर' भी 'लघु' होता हे (१८।४३); (५) 'व्यञ्जन' से 
रहित 'ह्वस्व' 'अक्षर' 'लघुतर' (लघीयः) होता है (१८।४४) १ 

पदों का ग्रक्षर-विभाजन-पद अथवा वाक्य में विद्यमान 'स्वर"-वर्णो 
को गिनकर शब्द अथवा वाक्य के अक्षरों की संख्या निश्चित की जाती है । स्वर 


(क) सव्यञ्जनः सानुस्वारः शुद्धो वापि स्वरोऽक्षरम्‌ । 

(ख) ग्रनुस्वारो व्यञ्जनं चाक्षराङ्गस्‌ । 

(ग) गुरूणि दीर्घाणि । 

(घ) तथेतरेबां संयोगानुस्वारपराणि यानि । 

(ङ) पारिशेष्यादन्यानि लघुसंज्ञकानि “संहितायां लघोलंघु” इति संव्यवहार- 
दर्शनाच्च । 

(च) गुर्वक्षरम्‌ ; गुरु दोघंम्‌ । 

(छ) गरीयस्तु यदि सव्यञ्जनं भवेत्‌ । 

(ज) लघु ह्रस्वं न चेत्संयोग उत्तरः; श्रनुस्वारश्च । 

(क) लघु सव्यञ्जनं हस्वम्‌ । 

(न) लधीयो व्यञ्जनादृते । 


८६ : ऋग्वेदप्रातिशारुयं 


वर्णो को गिनकर यह बतला देना कठिन नहीं है कि किसी पद. अथवा वाक्यं 
में कितने अक्षर' हैं। कितु पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ अक्षरों के रूप में विभक्त 
करना सरल नहीं है । अन्य प्रातिशाख्यो के समान ऋ० प्राण में भी अक्षरों 
के विभाजन के नियम वतलाये गए हैं, जिनको यहाँ प्रस्तुत किया ज। रहा है-- 
पदों के श्रक्ष र-विभाजन के नियस-- 

(१) अनुस्वार' और “्यञ्जन' स्वर-वर्ण (अक्षर') का अङ्ग होते हैं" 
(१1२२) । तात्पर्य यह है कि जहाँ एक स्वर-वर्ण (अक्षर) होता हे और एक 
या अधिक व्यज्जन' होते हैं, वे उसी 'स्वर-वर्ण (अक्षर) का अङ्ग होते हैं। 
उदाहरण-- (1) यहाँ पकार और रेफ अकार के अङ्ग हैं; (11) “वर्क... 
यहाँ वकार, रेफ और ककार अकार के अङ्ग हैं । 

(२) दो '्वर“-वर्णो (अक्षरों) के मध्य में विद्यमान 'व्यञ्जन' वाद वाले 
स्वर-वर्ण (अक्षर) के अङ्ग होते हैं। कितु अन्तिम “व्यञ्जन, पूर्ववर्ती 'स्वर'-वणं 
का अङ्ग होता हे. (१।२३, १०३३) । उदाहरण- (1) “अयम?*--यहाँ 
अयम्‌' शब्द के 'अन्तोदात्त' होने से यकार 'उदात्त' के समान सुना जाता है 
(7) “अयं दोवाय॒ जन्मने” --दे' के एकार के 'अनुदात्त' होने से दकार 'अनुदात्त 
के समान सुना जाता है; (छ) “गायन्ति त्वा/_-य के अ के 'स्वरित होने 
से यकार स्वरित' के समान सुना जाता है । 

(३) 'संयोग' का प्रथम वर्ण दो 'स्वर-वर्णों (अक्षरों) के मध्य में होने 
पर विकल्प से पूर्ववर्ती 'स्वर'-वर्ण ('अक्षर') का अथवा परवर्ती 'स्वर'-वर्ण 
(अक्षर) का अङ्ग होता है” (१।२५, १८।३५)। उदाहरण--आ त्त्वा रथ॑म”४-- 
यहाँ दो तकारों और वकार का “संयोग” है । उनमें द्वित्व ('क्रम') से उत्पन्न प्रथम 
तकार पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण ('अक्षर') का अङ्ग है और उस पूर्ववर्ती 'स्वर'-वर्ण 
(अक्षर) के 'उदात्त' होनेसे प्रथम तकार 'उदात्त' के समान सुना जाता है । 
संयोग का प्रथम वर्ण (= द्वितीय तकार) पूर्ववर्ती “उदात्त "स्वरवर्ण 
(अक्षर) का अङ्ग होता है या परवर्ती 'अनदात्त' 'स्वर'-वर्ण (अक्षर) का 

उदात्त के समान सुना जाता है या 'अनुदात्त' के समान । वकार 
द्वितीय 'स्वर-वर्णं (अक्षर) का अङ्ग है और उस द्वितीय 'स्वर'-वणे (अक्षर) 
के 'ग्रनुदात्त होने से 'अनुदात्त' के समान सुना जाता है । 

(४) जब 'संयोग' के दुसरे व्यञ्जन' का द्वित्व हो तब दो 'व्यञ्जन'- 
द्वित्व को प्राप्त होने वाला वर्ण और द्वित्व के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला 

(क) श्रनुस्वारो व्यञ्जनं चाक्षराङ्गम्‌ । 

(ख) स्वरान्तरे व्यञ्जनान्युत्त रस्य; 
ब्यञ्जनास्युत्तरस्येव स्वरस्यास्त्यं तु पुर्वंभाक्‌ । 

(ग) संयोगादिर्वा; संयोगादिश्च वेवं च । 


(१) १६३।७ (२) १।२०।१ (३) १।१०।१ (४) ८।६८।१ 





१ : ध्वनि-प्रकरण : ८७ 
नँया वर्ण-पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्ण (अक्षर) के अङ्ग होते हैं या परवर्ती 
स्वरवर्ण (अक्षर) के अङ्ग होते है" (१।२६, १५1३६) .। उदाहरण-- 
“आर्त्ती' इमे”--यहाँ रेफ, दो तकारों और नकार का संयोग 
है। उनमें से स्वरभक्ति'-सहित रेफ पूर्ववती 'स्वर-वर्ण (अक्षर) का 
अङ्ग है और उस पूर्ववर्ती “स्वर -व्णं (अक्षर) के 'उदात्त' होने से 'स्वर- 
भक्ति-सहित रेफ भी 'उदात्त' के समान सुना जाता है। द्वित्व से उत्पन्न तकार 
और 'संयोग' का प्रथम तकार-ये दो वर्ण पुर्ववती 'स्वर'-वर्ण (आ) या 
परवर्ती 'स्वर-वर्णं (ई) के अङ्ग होते हें । नकार परवती 'स्वर'-वर्ण (ई) 
का ही अङ्ग हे और उस परवर्ती 'स्वर'-वर्ण के 'स्वरित' होने से नकार भी 
स्वरित' के समान सुना जाता है । 


भ्रक्षर-विभाजन की झावश्यकता--अक्षर-विभाजन वड़ा आवश्यक है। 
एक 'स्वर'-वणं ('अक्षर') का उच्चारण एक झटके से होता है। जव किसी 
स्वर'-वर्ण (अक्षर) का उच्चारण होता है तब उसके ग्रद्गभूत व्यञ्जन 
अथवा 'अनुस्वार' का भी उस 'अक्षर' के साथ उच्चारण होता है। दूसरी बात 
यह है कि 'स्वर' (2८८०) वैदिक भाषा की एक प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक 
वर्णं का उच्चारण किसी न किसी 'स्वर' (2८८९०) में होता है । किलु 
'व्यङ्जन' तथा 'भ्रनुस्वार' का अपना कोई 'स्वर' (2०८९०) नहीं होता है । 
ग्रतः 'व्यञ्जन' तथा 'अनुस्वार' का उच्चारण भी उसी 'स्वर' में होता है, जिसमें 
उसके ग्रङ्गी 'स्वर'-वणाँ का । इस प्रकार 'स्वर'-वणां के 'स्वर' (2००९०४) से ही 
“व्यञ्जन' अथवा 'श्रनुस्वार' सस्वर हें । अक्षर-विभाजन के ज्ञान के बिना 
उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इस विषय का विधान 
सभी प्रातिशाख्यों में किया गया है । 


(क) च परक्रमे हें; सहक्रम्यः परक्रमे । 


(१) ६।७५।४ 








२ : उच्चारण-दोष-प्रकरण 

दोषों के प्रकार 

स्वरों के उच्चारण में दोष 
व्यञ्जनों के उच्चारण सें दोष 
दोषों की असंख्यता 





उच्चारण-दोष 


विषय प्रवेश--ऋ प्रा० के सम्पूर्ण चतुदेश पटल में वर्णो के उच्चारण में 
जायमान दोषों का वर्णन किया गया है। ऋ० प्रा० का यह पटल 
महत्त्वपुर्ण है, क्योंकि भारतीय साहित्य में अन्यत्र कहीं भी वर्णों के उच्चारण मे 
जायमान दोषों का इतना विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन नहीं किया गया है । इस 
पटल में उच्चारण के दोषों के स्वरूप को सोदाहरण समभाया गया है और 
अधिकांश दोषों को विशिष्ट संज्ञायें भी प्रदान की गई हुँ । इस पटल के अध्ययन 
से अध्येता यह भलीभाँति समझ लेता है कि लोग वर्णो के उच्चारण में किस-किस 
प्रकार के दोषों को उत्पन्न कर देते हैं। इन दोषों के स्वरूप से परिचित होकर 
अध्येता इन दोषों से बच सकता है और वेदिक मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण कर 
सकता है । । 

दोषों के प्रकार 


१४।१ के अनुसार वर्णो के उच्चारण में तीन प्रकार के 
दोष हो जाते हैं-(१) आय” अर्थात्‌ प्रकृत पद में अविद्यमान वर्ण का 
उच्चारण (आगम); (२) 'अपाय' अर्थात्‌ प्रकृत पद में विद्यमान वर्ण 
का अनुच्चारण (लोप) और (३) 'व्यथन'" अर्थात्‌ प्रकृत पद में एक वर्ण के स्थान 
पर दूसरे वर्ण का उच्चारण (विकार) ।' 

(स्वर और 'व्यञ्जन'-इन दोनों के उच्चारण में दोष हो जाते हैं । अतः 
सुविधा की दृष्टि से उच्चारण-दोषों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता 
है--(१) स्वरों के उच्चारण में दोष और (२) व्यञ्जनो के उच्चारण में दोष । 

(क) 'ग्राय' शब्द आरा उपसगेपुवेक 'इ' धातु से निष्पन्न हुआ है। श्राय 
का शाब्दिक अर्थ है 'ग्रा जाना'। जब प्रकृत पद के उच्चारण सें भ्रविद्यमात 
वर्ण ग्रा जाता है तब वह '्राय-संज्ञक दोष होता है। १४।१ के भाष्य में 
उब ने भी कहा है कि आय' का य्रथ है 'भ्रविद्यमान वणां को सृष्टि 
(आयो नासासतो वरस्योपजनः) । 

(ख) 'अपाय' शब्द “ग्रप उपसगंपूवेक 'इ' धातु से निष्पन्न हुआ है । 'अपाथ' का 
शाब्दिक अर्थ है दूर चले जाता”, लुप्त हो जाना! । जब प्रकृत पद में विद्यमान 
वर्ण का अनुच्चारण (लोप) कर किया जाता है तब 'ग्रपाय” संज्ञक दोष 
होता है। १४।१ के भाष्य में उवट ने भी कहा है कि 'अपाय' का ग्रथ है 
“विद्यमान वर्ण का लोप कर देना” (अपायो नाम सतोऽपकर्षः) । 

(ग) 'व्यथन' शब्द पीड़ित करना, 'काँपना', 'हिलना, “विकृत होना' अर्थ वाली 
“व्यथ्‌? घालु से निष्पन्न हुआ हे । जब प्रकृत पद सें विद्यमान वरां का 
उच्चारण अन्य वरां की तरह कर दिया जाता है तब “व्यथन-संज्ञक दोष 
होता है। १४।१ के भाष्य में उवटने भी कहा है कि विद्यमान का 
अन्य प्रकार से श्रवण 'व्यथन' है (व्यथनं नाम सतोऽन्यथाश्रवरम्‌) । 

(घ) - तदायापायव्यथनानि दोषाः । 


&२ : क्रग्वेदप्रातिशाख्य 
स्वरों के उच्चारण सें दोष 


स्वरों के दोष पाँच प्रकार के हैं-(१) 'स्वर'-सामान्य के दोष; 
(२) विशिष्ट स्वरों के दोष; (३) 'अनुनासिक' स्वरों के दोष; (४) 'अनुस्वार' 
के दोष और (५) 'विवृत्ति' के दोष । 
(१) स्वर-सामान्य के दोष 

(श्र) श्रयथामात्रवचन--कभी-कभी 'हस्व', 'दीर्घ' और 'प्लुत' 'स्वर'-वर्णो 
का मात्राओं के अनुसार उच्चारण नहीं किया जाता है” (१४।१०) । १४।१० के 
भाष्य में उवट ने बतलाया है कि प्रायेण 'दीर्घ' 'स्वर'-वर्णो में और 'अनुनासिक' 
हिस्व स्वर-वर्णो में मात्रा का आधिक्य कर देते हैं ।” इसे समझाने के लिए 
आचार्य शौनक ने १४।५१ में बतलाया है कि अनुनासिक' 'ह्वस्व' 'स्वर'-वर्ण 
को 'दीर्घे' कर देते हैं जैसे “उम्र ओक:”' में।' तात्पर्य यह है कि “उग्रं ओकः” 
का उच्चारण “उग्राँ रोकः” कर दिया जाता है । 

(आ) संदंश-जव वक्ता जबड़ों को नीचे करके उच्चारण करता है 
तब संदष्ट या संदंश नामक दोष होता है” (१४।६) । 

(इ) व्यास--जब उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव का अयुक्त 
विस्तार होता है तब “व्यास” नामक दोष होता हैछ (१४।३)। १४।३ के भाष्य 

(क) यथामात्रं वचनं स्वराणाम्‌ । 

(ख) प्रायेण दीर्घेषु हस्वेषु च रक्तेषु मात्राधिक्यं कुर्व न्ति । 

(ग) रक्त ह्लस्वं द्राघयत्त्युग्रं प्रोकः । 

(घ) 'संदंश' या 'संदष्ट शब्द 'सम्‌’ पुर्वक 'दंश” धातु से निष्पन्न हुआ है। 
'संदष्ट' का शाब्दिक अर्थ है 'दबाया हुआ, 'मिलाया हुश्रा'। तात्पर्य यह 
है कि जब किसी वरां के उच्चारण में जबड़े एक दूसरे के अत्यधिक 
समीप में आ जाते हैं तब ध्वनि दाँतों के नीचे से दबकर निकलती है। 
इससे 'संदंश' या 'संदष्ट' नामक दोष उत्पन्न होता है । 

(ङ) संदष्ट तु ब्रोळन श्राह हन्वोः । 

(च) व्यास! शब्द “वि” उपसमंपुर्वक अस्‌ धातु से निष्पन्न हुआ है। व्यास 
का श्र है “विशेष रूप से फेंका हुआा' अर्थात्‌ “विस्तृत किया हुआ'। 
जब कोई वर्ण विशेष रूप से फेक दिया जाता है ग्रर्थात्‌ अपने उच्चारण- 
स्थान के साथ-साथ समीपवर्ती उच्चारण-स्थान से भी उच्चारित होता हैं 


तब उच्चारण-स्थान का विस्तार हो जाता है और इस प्रकार 'ब्यास'-संज्ञक 
दोष उत्पन्न हो जाता हे । 


(छ) विहारसंहारयो वर्यासपीळने । 





(१) ७।२५।४ 
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में व्यास! की व्याख्या करते हुए उवट ने कहा है कि 'व्यास' में विवेक नहीं 
होता है।* तात्पर्य यह है कि 'व्यास"-संज्ञक दोष् तभी उत्पन्न होता है जब 
उच्चारण-स्थान का स्वातन्त्र्य नहीं रहता है । अर्थात्‌ दो उच्चारण-स्थानों का 
मिश्रण हो जाता है, जिससे स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है और व्यास -संज्ञक 
दोष उत्पन्न हो जाता है । 

(ई) पीडन--जव उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव का अयुक्त संको- 
चन होता है तब 'पीडन'* दोष होता है! (१४३) । १४1३ के भाष्य में 'पीडन' 
की व्याख्या करते हुए उवट ने कहा है कि 'पीडन' में द्विरुच्चारण होता है । 
तात्पर्य यह है कि 'पीडन”-संज्ञक दोष तभी होता हे जव कोई वर्ण अपने सम्पूर्ण 
उच्चारण-स्थान से उच्चारित न होकर उसके आधे भाग से ही उच्चारित 
होता है। आधे भाग से उच्चारित होने के कारण अवशिष्ट आधे भाग से भी 
उच्चारित होने का प्रसङ्ग उपस्थित होता है, जिससे वर्ण का द्विरुच्चारण 
होता है । 

(उ) निरास--उच्चारण-स्थान तथा उच्चारणावयव का अपकर्ष होने पर 
“निरास? अथवा 'निरस्त'*-संज्ञक दोष उत्पन्न होता है" (१४।२) । १४।२ के 
भाष्य में पूर्वपक्षी ने कहा है कि उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव का अपकर्ष 
कहना उचित नहीं है, क्योंकि उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव से वर्ण ही 
अपकृष्ट होता है । इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि यह दोष नहीं है। 
जिस प्रकार उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव से वर्ण अपक्रष्ट होता है, उसी 
प्रकार वर्णा से उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव भी अपकृष्ट होते हैं।छ 

(क) व्यासोऽविवेकः । 

(ख) 'पीडन' शब्द 'दवाना' श्र्थ वाली 'पीड धातु में ल्युट! (शन्‌) प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ है । जब उच्चारणा-स्थान श्रौर उच्चारणादयव का संकोचन 
होता है तब ध्वनि पुणे रूप से न निकलकर दबकर निकलती है ओर 'पीडन' 
नामक दोष उत्पन्न होता है। 

(ग) बिहारसंहारयोव्यासपीळमे । 

(घ) पीडनं द्विर्भावः । 

(ङ) 'निरास' तथा "निरस्त! शब्द “निर्‌? उपसर्ग पूर्वक 'अस्‌' धातु से निष्पन्न हुए 
हें । इन शब्दों का अर्थ है 'इधर-उधर फेंका हुआ” । जब कोई वर अपने 
उच्चारण-स्थान तथा उच्चारणावयव से यथावत्‌ उच्चारित न होकर 
इधर-उधर फेंक दिया जाता है ग्रर्थात्‌ अपने उच्चारण-स्थान श्रौर 
उच्चारणावयवब से अपक्ृष्ट हो जाता है तब 'निरस्त’-संज्ञक दोष . 
होता हे । 

(च) निरस्तं स्थानकरणापकर्षे । 

(छ) ननु स्थानकरणायोरपकर्षो नोपपद्यते कथम्‌ ? स्थानकरणाभ्यां हि 
वर्णोष्पकृष्पते । नेष दोष: । यथा स्थानकरणाभ्यां वर्णोष्पकृष्टो भवति 
तथा वर्णादपि स्थानकरण अपकृष्टे भवत: । 
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(ऊ) राग--अनुनासिक' व्यञ्जनों के साथ सम्वन्ध हाने पर स्वरों की 
अनुनासिकता (“राग”) कर दी जाती है। जैसे 'न तूनम्‌', 'नृम्णम्‌', 'नुमणाः’ 
और नृभिनून्‌'* में (१४। ५६) । इस प्रकार 'न नूनम्‌, vs नृमणाः? 
और 'नूभिनून्‌' का उच्चारण क्रमशः “नं नू नम्‌, न्‌ म्ण म्‌', 'नृ मंणाँः' और 
“नृ भिनू न्‌' कर दिया जाता है । 

(२) विशिष्ट स्वरों के दोष-- 

(अ) ग्रास-जिह्ना के मूल का निग्रह होने पर 'ग्रास' अथवा ग्रस्त” 
नामक दोष होता है” (१४८) । इसमें जिल्ला के मूल को स्थिर करके कड़ा 
कर लिया जाता है। १४।१२ के अनुसार 'कण्ठय' “स्वर'-वर्णो (= अ, आ) के 
उच्चारण में यह दोष हो जाता हे ।* 

(श्रा) भ्रव्यवर्णंता-जव एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चारण कर 
दिया जाता है तव 'अन्थवर्णता'* दोष उत्पन्न होता है। ऋ० प्रा० में इस दोष के 
अधोलिखित प्रकार वणित हैं-- 

(1) 'मातृः', 'पितृन्‌', ‘नृभिः, 'नृन्‌ जसे स्थलों में क्र ओर “ऋ” का 
उच्चारण रेफसहित उकार (रु तथा रू) के सदृश कर दिया जाता है 
(१४।३८) । इस प्रकार “मातुः, 'पितृन्‌', नृभिः और नून! का उच्चारण 
क्रमशः मात्रूः , 'पित्रून्‌', 'न्रुभिः' और (रन्‌ कर दिया जाता हे । 

(क) "राग शब्द “रङ्ग देना, प्रभावित कर देना' अर्थ वाली “रञ्ज्‌? धातु में 
घिन, प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। 'राग' का श्रर्थ है 'अनुना- 
सिकता'। जब कोई 'स्वर'-वर्ण नासिका से रङ्ग दिया जाता हे, नासिका 
से प्रभावित कर दिया जाता है तब वहाँ 'राग“-संज्ञक दोष उत्पन्न हो 
जाता है । 

(ख) रक्तः रागः समवाये स्वराणां 

न नूनं नुम्शं नृमशा नृभिनृ न्‌ । 

(ग) 'ग्रास' तथा 'ग्रस्त' समानार्थक हैं। 'ग्रस्त' शब्द 'ग्रस्‌' धातु से निष्पन्न 
हुआ है । इसका अर्थ है दबाया हुआ', 'नीचे किया हुआ'। अ, आ 
के उच्चारण में कभी-कभी जिह्वा के मूल को नीचे दबा दिया जाता है, 
जिससे इन वर्णो का उच्चारण अस्पष्ट हो जाता है और 'ग्रस्त-संज्ञक दोष 
की निष्पत्ति हो जाती हे । र 

(घ) जिह्वामुलनिग्रहे ग्रस्तमेतत्‌ । 

(ङ) ग्रासः कण्ठ्ययोः । 

(च) अन्यवरणंता' संज्ञा का विधान अथवा प्रयोग ० प्रा० में नहों किया गया 


है। सुविधा की दृष्टि से इस संज्ञा का निर्माण यहाँ कर लिया गया है । 
(छ) स्वरो कुवन्त्योष्ठ्यनिभो सरेफो |. 


तिस्रो मातस्त्रीन्पित न्यन्नुभिनन्‌ । 
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(४) 'ऐये:' और वियश्व' जैसे पदों में यकार का द्वित्व करते हुए ऐकार 
का अकार उच्चारण कर देते हैं” (१४।४१) । इस प्रकार ऐये: और 'वेयश्व' 
के स्थान पर क्रमशः श्रय्ये और 'वय्यश्व' का उच्चारण कर देते हैं । 

(४1) “रव्या', 'वय्यम्‌' और 'हूदय्यया' जैसे पदों में यकार का द्वित्व न 
करते हुए अकार के स्थान में ऐकार का उच्चारण कर देते हैं" (१४।४२) । इस 
प्रकार “रय्या”, 'वय्यम्‌ और 'हृदय्यया' के स्थान पर क्रमशः 'रेया', 'वेयम्‌' और 
'हृदैयया' का उच्चारण कर दिया जाता है । 

(10) ग्रकार के स्थान पर ऐकार का उच्चारण कर देते हैं और परवर्ती 
ईकार को यकार के सहित लुप्त कर देते हैं । इस प्रकार बहुत ( = दो से अधिक) 
अक्षरों के पद को दो अक्षरों का पद वना देते हैं। जैसे 'ऊनयीः', ध्वनयीत्‌” और 
'कोशयी: पदों में” (१४।४३) । इस प्रकार 'ऊनयीः', ध्वनयीत्‌' और 'कोशयी:' 
के स्थान पर क्रमशः 'ऊनैः', 'ध्वनेत्‌' और 'कोशेः' का उच्चारण कर दिया 
जाता है । 

(४) अन्य पदों में जहाँ ऐकार का उच्चारण करना चाहिए वहाँ अकार 
का उच्चारण करके उसके वाद में विद्यमान यकार-सहित ईकार का उच्चारण 
कर देते हैं । जैसे 'भी', 'जि' और 'नी' धातुओं से निष्पन्न 'प्रभेष्म', 'अजेष्म' 
और 'नैष्ट' पदों में किया जाता है" (१४।४४) । इस प्रकार 'अभेष्म', 
'अजेष्म' और 'नेष्ट' के स्थान पर क्रमशः 'अभयीष्म', 'अजयीष्म' और 'नयीष्ट' 
का उच्चारण कर देते हैं । 

(५) 'चन्द्रनिणिक? और 'सुशिल्पे' इत्यादि में इकार के स्थान पर 
ऋकार तथा लुकार का उच्चारण कर देते हैँ (१४४५ ) । इस प्रकार 

(क) एऐयेरित्यैकारमकारमाहुर्‌ 
वैयश्देति क्रमयन्तो यकारम्‌ । 
(ख) तदेवान्येषु विपरीतमाहुस्‌ 
त रय्या वय्यं च हृदय्ययेति च । 
(ग) श्रकारस्य स्थान ऐकारमाहु- 
लुम्पति च सयमीकारमुत्तरम्‌ । 
बह्वक्षरं दचक्षरतां नयन्ति 
यथोनयीध्वनयीत्कोशयीरिति ॥ 
(घ) तदेव चान्यत्र विपर्यये 
कार्य ऐत्वे सयमीकारमाहुः । 
घातो बिभेतेजंयते नियश्चा 
, भेष्म चाजेष्म नेष्टेति चेषु ॥ 
(ङ) इकारस्य स्थान ऋकारमाहु-- 


लकारं वा चन्द्र्निणक्सुशिल्पे ॥ 
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“चन्द्रनिणिक' और 'सुशिल्पे' के स्थान पर क्रमशः, “चन्द्रनूणिक और “सुशलूल्पे' 
का उच्चारण कर देते हैं । 

(शा) यदि 'तालव्य-वर्ण, बिना व्यवधान के, पूर्व में अथवा बाद में हो 
तव ऋकार के स्थान पर इकार का उच्चारण कर देते हैं। जैसे “शुङ्ग”, 
“विभुयात्‌' और विचुत्ता:' में” (१४।४६ ) । इस प्रकार श्रुङ्ग ', 'विभूयात्‌' 
श्रौर 'विचृत्ताः' के स्थान पर क्रमशः 'शिङ्गो', विभियात्‌' और 'विचित्ताः' का 
उच्चारण कर देते हैं । 

(३) अनुनासिक स्वरों के दोष 

(ग्र) संदष्टता--१४।१३ के अनुसार 'अनुनासिक' स्वरों का 
'संदष्टता'* दोष होता हे ।' तात्पर्य यह है कि 'अनुनासिक' स्वरों का उच्चारण 
करते समय वक्ता जबड़ों को नीचा कर लेता है । 

(ग्रा) विषमरागता-'अनुतासिक स्वरों का 'विषमरागता' दोष होता हैः 
(१४।१३)। 'विषमरागता' का अर्थ है “विपरीत अनुनासिकता । जव ‘अनुनासिक 
'स्वर'-वर्ण को 'निरनुनासिक' कर दिया जाता हे और समीपवर्ती निरनुनासिक. 
'स्वर'-वर्ण को 'अनुनासिक' कर दिया जाता हे, तव 'विषमरागता -संज्ञक दोष होता 
हे । यथा--“अत्रतँ एमि” और “अभ्र आँ अपः का उच्चारण करते समय यदि 
'क्र' तथा “भ्र! को 'अनुनासिक' कर दिया जाये और अनुनासिक' तँ तथा 'आँ' को 
'निरनुनासिक' कर दिया जाये तव 'विषमरागता' दोष उत्पन्न हो जाता है । 

(इ) दीर्घीकरण--अनूनासिक' “हस्व' स्वर-वर्ण को 'दीर्घ' कर देते 
हैँ (१४१५) । इस प्रकार “उग्रं ओकः” का उच्चारण “उग्रा ओकः 
कर दिया जाता ह । 

(४) श्रनुस्वार के दोष--यदि अस्थान में अनुस्वार का उच्चारण किया जाता 
है तब वह 'अनुस्वार' का दोष कहा जाता है । 

(ग्र) 'स्पर्शोष्म' संधियों में, स्पशैरेफ' संधियों में और 'विवृत्त्यभिप्राय -< 
संज्ञक संधियों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का उच्चारण कर देते 
हेंच (१४।३७) । इस प्रकार “ताँस्ते अश्याम”, “रश्मी रिव” और “पीवो- 

(क) अनन्तरे तद्विपरीतमाहुस्‌ 
तालव्ये शङ्गे बिभृयादविचृत्ताः । 
(ख) 'संदष्ट' या 'संदष्टता' दोष के लिए पृ० 8२ देखिए । 
(ग) श्रनुनासिकानां संदष्टता विषमरागता वा । 
(घ) रक्तं हस्वं द्राघयन्त्युग्रें रोकः । 
(ङ) 'स्पर्शोष्म“संज्ञक संधियों के लिए४।७४-७७ को, 'स्पशरेफ -संज्ञक संधियों के लिए 
४।६६-७२को ओर “विवृत््यभिप्राय'-संज्ञक संधियों के लिए ४६८ को देखिए । 
(च) स्पर्शोष्मसधीस्स्पर्श रेफसंधी-- | 
नभिप्रायाँश्च परिपादयन्ति । 


॥ 
प 


| 
| 
| 
। 
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अच्चाँ रयिवृधः” के स्थान पर क्रमशः “तांस्ते अश्याम”, “रश्मीरिव और 
“पीबोअन्नां रयिवृध:” का उच्चारण कर देते हैं । 

(ग्रा) “स्वर/-वर्णं है पूर्व में जिसके ऐसे 'अनुनासिक' “व्यञ्जन, से पूर्व में 
'अनुस्वार' का उच्चारण कर देते हैं, यदि 'अनुनासिक' व्यञ्जन' से वाद में 
'सोष्म”-वर्ण या 'यम' हो" (१४।५४) । इस प्रकार “तङ्‌ घ्नन्ति”, “अञ्ज्मः, 
“जङ घ्नतः”, “ईङ खयन्तीः”, “सञ्ज्ञातरूपः” और “सञ्ज्ञानमिन्द्रः ' का उच्चारण 
क्रमशः “तंडः घ्नन्ति”, “अंञ्ज्मः”, “जं 
और “संञ्ज्ञानमिन्द्रः” कर दिया जाता है 

भाष्यकार ने वतलाया है कि 
“प्रनुनासिक' “व्यञ्जन' से वाद में 
प्रकार “तङ घ्नन्ति”, “अञ्ज्मः”, “जङ घ्नतः”, “ईड, खयन्तीः”, “सञ्ज्ञातरूपः” 
और “सञ्ज्ञानमिद्ध?' का उच्चारण क्रमशः “तडं घ्नन्ति”, “अत्रं ज्मः”, “जड 
घ्नतः”, “ईडं खथन्तीः, “सर ज्ञातरूपः” और “स ज्ञानमिन्द्रः” कर दिया जाता 
है; (२) कुछ लोग 'अनुनासिक' “व्य ङजन' का ही अनुस्वार' उच्चारण करते हैं । 
इस प्रकार “तङ घ्नन्ति”, “अञ्ज्मः”, “जङ्घ्नतः”, “ईड्खयन्तीः „ “सञ्ज्ञातरूपः ` 
और “सञ्ज्ञानमिन्द्रः” का उच्चारण क्रमशः “तं घ्नन्ति’, “अंज्मः', “जंघ्नतः', 
“इखयन्तीः”, “संज्ञातरूपः? और “संज्ञानमिन्द्र:” कर दिया जाता है 








(ग्र) लोप-विवृत्तियों में परवर्ती पद के आदि वर्ण का लोप कर दिया 
जाता है। जसे “या ऐख्छः” और “य औशिजः” में" (१४। ५९) । इस प्रकार 
“य़ा ऐच्छ:” और “य औशिजः” का उच्चारण “या च्छः और “य शिजः” 
कर दिया जाता है । 

(ग्रा) गगम एवं लोप--कतिपय विवृत्तियों में पूर्ववर्ती अकार के साथ 
इकार और उकार की संधि करके संघिज “स्वर-वर्णं (अक्षर) का उच्चारण 
और परवर्ती वर्ण (इ, उ) का लोप कर दिया जाता है । जैसे “स इदस्ता” 
और “कस्त उषः” में” (१४।६०) । इस प्रकार “स इदस्ता” और “कस्त उष: 
का उच्चारण क्रमशः “सेदस्ता” और “कस्तोष:” कर दिया जाता है । 


(अल क दिल 


(क) प्रनुस्वारमुपधाँ वान्यवर्णा 

स्व॒रोपधात्सोष्मयमोदयश्चेत्‌ । 

तङ्‌ घ्नन्स्यञञ्मो जङ्घ्नत ईङ्खयन्तीः 
9 सञ्ज्ञातरूपोऽथ सउज्ञानमिन्ध: ॥ 

(ख) विवृत्तिषु प्रत्ययादेरदर्शनं 

यथा या ऐच्छश्च य श्रोशिजश्च । 
(ग) इउसंघौ संध्यवचन च कासुचित्‌ । 

स इदस्ता कस्त उषो यथेते ॥ 

७ 


९८ : ऋग्वेदप्र/तिशाख्य 


(इ) विपर्यय या लोप--समान वर्णों वाली विवृत्तियों में वर्णों का परस्पर 
स्थान-परिवर्तेन (विपर्यय) कर दिया जाता है अथवा परवर्ती पद के आदि वर्ण 
का लोप कर दिया जाता है । जैसे, ऊती इन्द्र और 'क आसतः' में” (१४६१) । 
इस प्रकार ऊती इन्द्र और क आसतः का उच्चारण क्रमशः 'ऊति ईन्द्र” 
और 'का असतः? कर दिया जाता है या 'ऊतीन्द्र और क सतः । 


(ई) ्रमिव्यादान*--विवृत्ति' से पूर्ववर्ती और परवर्ती-ये दोनों--जव 
'दीर्घ' कण्ठ्य' स्वर'( = आ) होते हैं तव 'ता आपः', 'अवसा आ इत्यादि स्थलों 
पर विवृत्ति' के द्वारा परवर्ती 'स्वर' का आरम्भ व्याप्त कर लिया जाता है! 
(१४।६२) । उवट ने बतलाया है कि यहाँ 'विवृत्ति' चौथाई मात्रा से अधिक 
होती है । उसके द्वारा परवर्ती वर्ण का आरम्भ व्याप्त कर लिया जाता है ।* 


व्यञ्जनों के उच्चारण में दोष 


व्यञ्जनों के दोष मुख्यतः छः भागों में विभक्त किए जा सकते हैं- 
(१) व्यञ्जन-सामान्य के दोष; (२) स्पर्श -वर्णों के दोष; (३) अन्तःस्था-वर्णो 
के दोष; (४) 'ऊष्म-वर्शो के दोष; (५) संयुक्त वर्णो के दोष; (६) यम 
के दोष । 


(१) व्यञ्जन-सामाच्य के दोष 


(ग्र) ग्रदेशे वचन--अयुक्त स्थान में अविद्यमान “व्यञ्जन का उच्चारण 
किया जाता है” (१४।१५) । यथा--अस्मान्‌', 'स्तोमरभुत्स्महि', 'उत्स्नाय' 
और 'विश्वप्स्त्यस्य' का उच्चारण क्रमशः 'अस्त्मान्‌' 'स्तोमेरभुत्स्त्महि , 
“उत्स्त्नाय' और 'विश्वप्स्त्त्यस्य' कर दिया जाता है । 


(क) समानवर्णासु विपर्ययो वा 
यथा ह्या ती इन्द्र क आसतश्च । 


(ख) उवट के अनुसार आदान = आरम्भ; व्यादान = दिविध या विपुल या विशाल 
आदान । अथवा, आदान = व्यादान। किसी के द्वारा अभिध्याप्त या 
ग्रभिभूत है आरम्भ (व्यादान) जिसका उस 'अक्षर' का व्यादान होता है । 
(आरादानमारम्भ: । विविधं विपुलं विशालं वा श्रादानम्‌। अथवा ग्रादातः 
मेव व्यादानम्‌ । केनचिदभिव्याप्तमभिभूतं वा व्यादानं यस्य तदिदमभि- 
व्यादानं भवत्यक्षरम्‌) । 

(ग) श्रभिव्यादानं च विवृत्तिपूवं 

कण्ठ्यो ता आपोऽवसा एति दोघे । 

(घ) पादमात्रा विवृत्तिरिह्‌ समधिका क्रियते। तया परस्यारम्भो व्याप्यत 
इत्यर्थः । 

(ङ) अदेशे वा वचनं व्यञ्जनस्य । 
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(ग्रा) विराग --एक 'व्यञ्जन' दूसरे “व्यञ्जन' को दवा लेता है” 
(१४।१६) । अर्थात्‌ एक व्यञ्जन' दूसरे 'व्यञ्जन' को प्रभावित कर देता है । 
यथा--“उप मा षड्‌ द्वाद्वा'-यहाँ पर डकार से वाद में विद्यमान दकार डकार 
के प्रभाव से दवा दिया जाता है। 

(इ) लेश"--प्रयत्नशेथिल्य से व्यञ्जनों का उच्चारण कर दिया जाता 
है (१४।१७) । जव प्रयत्न की शिथिलता से किसी व्यञ्जन का उच्चारण 
किया जाता है तव उस 'व्यञ्जन' का आंशिक उच्चारण ही हो पाता है । 

(ई) पौडन*--किसी 'व्यञ्जन' के उच्चारण में अधिक प्रयत्न किया 
जाता है! (१४।१७) । जव किसी 'व्यञ्जन' का उच्चारण अधिक प्रयत्न से किया 
जाता है तव उस 'व्यञ्जन' पर अधिक दवाव पड़ जाता है । 

(२) स्पशं-वर्णो के दोष-- 


(ग्र) जिह्वाप्रथन--जिह्वाप्रथन' का अर्थ है जिह्वा का विस्तार । प्रथम 
चार वर्गों (कवर्ग, चवर्गे, टवर्ग और तवर्गे) में जिह्वा का विस्तार कर दिया 
जाता हैः (१४।२१) 

(ग्रा) ग्रासण --कवर्ग के वर्णो के उच्चारण में जिह्वा के भूल को 
स्थिर करके उसको कड़ा कर लिया जाता है (१४।२२) 

(इ) निरासञ --चवर्ग और टवर्ग के वर्णों के उच्चारण में उच्चारणा- 
स्थान तथा उच्चारणावयव का अपकष होता हैट (१४।२४) । 

(क) विराग! शब्द 'वि' उपसगंपूवक “रञ्ज्‌' धातु में 'घन.' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है। 'विराग' का शाब्दिक अर्थ है रद्ध में परिवर्तन होना? अथवा 
(रङ्ग का ह्लास होना? । एक वर्ण के प्रभाव से जब इसरा वर्ण अपने 
रड्धः में परिवर्तन कर लेता है अर्थात्‌ एक वर्ण के प्रभाव से जब दूसरा 
चर्ण दब जाता है तब “विराग'-संज्ञक दोष होता है । 


(ख) ग्रन्योन्येन व्यञ्जनानां विरागः । 

(ग) लेश! शब्द 'लिश्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थे हे 
ग्रनता', “शैथिल्य' । १४।१७ के भाष्य में उवट ने भो कहा है कि प्रयत्न 

की शिथिलता 'लेश' है (लेशेन प्रयत्तशेथिल्येन) । 

(घ) लेशेन वा वचनं पीळनं वा। 

(ङ) पीडन के लिए पृ० ६३ देखिए । 

(च) लेशेत वा वचनं पीळनं वा । 

(छ) वर्गेषु जिह्वाघ्रथनं चतुर्ष । 

(ज) 'ग्रास' के लिए प्रृ० ९४ देखिए । 

(क) ग्रासो मुख्ये । 

(न) 'निरास' के लिए पृ० &२ देखिए । 


सरेफयोमंध्यमयो निरासः | 
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(इ) प्रतिहार*--चतुर्थ वर्ग (तवर्ग) के वर्णों के उच्चारण में 'प्रतिहार'- 
संज्ञक दोष उत्पन्न कर दिया जाता हे (१४२३) । प्रतिहार का अर्थ है 
ग्तिप्रयत्न ग्र्थात्‌ जिह्वा का दाँतों के साथ आवश्यकता से अधिक स्पर्श । 


(उ) विकक्‍्लेश -चतुर्थ वर्ग (तवर्ग) के वर्णो के उच्चारण में विक्लेश' 
नामक दोष होता है" (१४२५) । उवट ने वतलाया है कि आभ्यन्तर प्रयत्न' 
आदि में और उच्चारण-स्थान में विक्लेश नामक दोष होता है । विक्लेश' का 
अर्थ है अस्पष्टता । 

(ऊ) श्रन्यवर्णंता--'रथ्यः', पृथ्वी) 'पृथिवी', 'त्वा', 'पृथी' इत्यादि में 
“घोष? 'दन्त्य-वर्णो (तकार और थकार ) का सकार के सदृश उच्चारण करते 
हैँ^ (१४३८) । 

(ए) अनुनाद तथा धाररा-पद के आदि में स्थित 'सघोष' व्यञ्जनों के 
पहले एक अतिरिक्त ध्वनि उच्चारित की जाती है, अथवा उन 'सघोष' व्यञ्जनों 
का अनुच्चारण किया जाता है (१४।१८) । जैसे 'ल्लयामि' के पहले अधिक 
शब्द किया जाता है अथवा उस दोष के परिहार के लिए हकार का उच्चारण 
नहीं किया जाता है। 

(क) 'प्रतिहार” शब्द “प्रति उपसर्गपूर्वक 'ह धातु सें “घन? प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है । प्रतिहार’ का शाब्दिक श्रर्थ है 'टकराना, स्पर्श करना' । जिह्वा 
जब दांतों का श्रावश्यकता से श्रधिक स्पर्श करती हे तब यह दोष उत्पन्न 
होता है। 

(ख) प्रतिहारश्चतुर्थं । 

(ग) 'विक्लिष्ट' तथा 'विक्लेश' समानार्थक हैं । 'विक्लिष्ट' या 'विक्‍्लेश' 'ब्लिश्‌' | 
धातु से निष्पन्न हुझ्ना है । 'बिक्लिष्ट' (विकृष्ट) का शाब्दिक श्रथ है “वींचा 
हुग्रा' । १४७ में बतलाया गया हे कि जबड़ों के दूर खींचने पर “विक्लिष्ट' 
दोष होता है (प्रकर्षे तढु विक्लिष्टमाहुः) । उवट के अनुसार 'विक्लिष्ठ' 
का श्रथ है असंयुक्त (न मिलाना = दूर खींच लेना) (विकिलष्टं नासासंयुक्तम्‌, 
१४७ पर भाष्य) । जब जबड़ों को खींचकर उच्चारण किया जाता है 
तब वरा में कुछ श्रस्पष्टता सी ग्रा जातो है। यही 'विक्लिष्ट-संज्ञक 
दोष हे । 

(च) विक्लेश स्थाने सकले चतुर्थे । 

(ङ) तेषु करणादिषु स्थाने च विक्लेशो नाम दोषो भवति। विक्लेशोऽबैशद्यमि- 
त्येकोऽरथेः । 

(च) दन्त्यान्सकारोपनिभानघोषान्‌ 

रथ्यः पृथ्वी पृथिवी त्वा पृथीति । 
(छ) घोषवतामनुनादः पुरस्तादा- 
दिस्थानां क्रियते धाररं बा । 
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(ऐ) अनुवाद तथा अनाद--पद के आदि में स्थित 'सोष्म'-वर्णो के पहले 
अतिरिक्त अनुनाद उच्चारित किया जाता है अथवा उन व्यञ्जनौं का अनुच्चारण 
होता है” (१४।१९) । यथा--अभिख्या', 'छायामिव' में किया जाता है । 
(३) श्रन्तःस्था-वर्णा के दोष- । 


(ग्र) लोप--समान 'स्थान' वाले स्वर' से पूर्वेवर्तो अथवा परवर्ती अन्त:- 
स्था' का लोप कर देते हें । जसे 'स्वस्तये', 'अधायि', 'भुवना', 'इयम्‌' और 
'ऊवुः' में” (१४।५०) । इस प्रकार 'स्वस्तये', ग्रधायि', 'भुवज्ञा', इयम्‌' और 
'ऊवु: का उच्चारण क्रमशः 'स्वस्ते', 'अधाइ', भुअना', इअमू' और 'ऊउः 
किया जाता हे । 

(आ) क्रस--समान 'स्थान' वाले 'स्वर' से पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती 
'अन्तःस्था' का हिरुच्चारण कर देते हैं । जैसे 'स्वस्तथे', अधायि', “भुवना”, यस्‌ 
और 'ऊवुः' में" । इस प्रकार स्वस्तये', 'अधायि', “भुवना , इयम, और 'ऊवुः' 
का उच्चारण क्रमशः 'स्वस्तय्ये', अधाय्यि', “भुब्वना, 'इय्यम्‌' और 'ऊव्वुः' 
किया जाता है 

(इ) लोप (1)-~'व्यञ्जन' से वाद में बिद्यमान यकार और वकार का 
लोप कर देते हैं । जैसे 'ज्यैष्ठ्याय', 'सम्वारन्‌', 'आपृच्छबम्‌ और 'तरृभ्वा' में^ 
(१४।४८)। इसके अनुसार 'ज्यैण्ठयाय', सम्वारन्‌ , आपृच्छयम्‌' और ऋष्वा' का 
उच्चारण क्रमशः 'ज्यैष्ठाय', 'समारन्‌', आपृच्छम्‌' और 'ऋभा' कर दिया जाता 
है; (1)--अस्तःस्था' के साथ प्रयुक्त वर्णो में से कभी 'अन्तःस्था' से पहले 
वाले वर्ण का लोप हो जाता है और कभी अन्तःस्था' से वाद वाले वर्ण का लोप 
हो जाता है (१४।१४ ) । जेसे--तिषद्य' में य्‌ से पहले वाले द्‌ का लोप कर 
दिया जाता है । तव 'निषद्य' का उच्चारण 'निषय' हो जाता है । 'इन्द्रवाय्वोः 
सें य से वाद वाले ब्‌ का लोप कर दिया जाता है। तव 'इन्द्रवाय्वोः' का 

उच्चारण 'इन्द्रवायोः' हो जाता है । 

(इ) वर्शोषजन-यकार को छोड़कर अन्य कोई तालु स्थान वाला 
त्र 'व्यञ्जन' से वाद में होने पर वहाँ अविद्यमान यकार का उच्चारण करते हैं । 
जैसे “शुनःशेपः, “शास्सि, 'ववर्जुषीणाम्‌', अत्के और “विरप्शी' में कर दिया जाता 


(क) सोष्मोषमणामनुनादोऽप्यनादः । 
(ख) लुम्पर्त्यन्तस्थां क्रसयन्ति वैता 
स्वरात्सस्थानादवरां परां वा । 
स्वस्तयेञ्धायि भुवनेयसूवुः । 
(ग) उपर्युक्त १४५० को देखिए । 
(घ) लुम्पन्ति वा सस्तमेवं य्वकारं 
ज्यैष्ठ्याय सम्वारत्नाएच्छयमृभ्वा । 
(ङ) सान्तस्थानामादिलोपा न्तलोपौ \ 
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है" (१४४७) । इस प्रकार 'शुनःशेपः', 'शास्सि', 'ववर्जुषीणाम्‌', 'अत्के' और 
'विरप्शी' के स्थान पर क्रमशः 'शुनःश्येपः', 'शास्स्यि', ववर्ज्युष्यीणाम्‌, 'अत्वये' 
और 'विरप्श्यी' का उच्चारण कर दिया जाता हे । 


(उ) निरासः-रेफ के उच्चारण में उच्चारण-स्थान और उच्चारणा- 
वयव का अपकर्ष हो जाता है” (१४।२) । 

(ऊ) ग्रतिस्पर्श तथा बर्बरता”- रेफ के उच्चारण में अतिस्परणे' और 
'वबेरता' हो जाती है? (१४।२६) । 

(ए) लकार के उच्चारण में जिह्वा के दोनों अन्तो से उच्चारण होता है? 
(१४।२७) । 

(ॐव के दोष-- 

(अ) श्रनुनाद तथा श्रनाद--पद के आदि में स्थित 'ऊष्म-वर्णों के पहले 
एक भ्रतिरिक्त अनुनाद उच्चारित किया जाता है अथवा उन व्यङ्जनों का 
अनुच्चारण होता है” (१४।१४) । यथा--श्चोतन्ति' श्रौर “स्तौति में किया 
जाता हे । 

(ग्रा) लोमश्य--अघोष' 'ऊष्म-वर्णों के उच्चारण में 'लोमश्य -संज्ञक 
दोष उत्पन्न हो जाता हैज (१४।२०) । 'लोमश्य' का शाब्दिक अर्थ है रुक्षता 
(roughness) । १४।२० के भाष्य में उवट ने भी कहा है कि लोमश्य का 
अर्थ असुकुमारता' है ।_ '्रघोष' 'ऊष्म-वर्णो के उच्चारण में जव अस्पष्टता, 
रक्षता हो जाती है तव 'लोमश्य' दोष होता है । 

(इ) क्ष्वेळनज --अघोष' ऊष्म-वर्णो के उच्चारण में झिवेळन-संज्ञक 

(क) तालुस्थानो व्यञ्जनादुत्तरश्चे-- 
दयकारस्तत्र यकारमाहुः । 
शुनःशेपः शास्सि ववर्जुषीणा- 
- मत्क्रे विरः्शीति निदर्शनानि ॥ 
(ख) 'निरास' के लिए पृ० ९३ देखिए। (ग) निरस्तं स्थानकरणापकषं । 
(घ) 'बबेरता' अनुकरणमूलक शब्द प्रतीत होता है। 'बर्बरता' का शाब्दिक 
अर्थ है 'श्रसुकुमारता', 'तुतलाना'। रेफ का उच्चारण उचित रीति से 
न करके जब कुछ तुतलाकर किया जाता है तब बबेरता-संज्ञक दोष 
उत्पन्न होता है । 
(ङ) अतिस्पर्शो बर्बरता च रेफे) (च) जिह्वान्ताभ्यां च वचनं लकारे। 
(छ) सोऽ-ेष्मणामनुनादोऽप्यनादः । (ज) लोमश्यं च &षवेळनमुष्मणां तु । 
(रक) लोमश्यं नामासोकुमार्यम्‌ । 
(ज) क्ष्वेडन शब्द 'क्षिविड्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है। इसका श्रथ है 'शीत्कार 
ध्वनि के सहित अस्पष्ट उच्चारण करना ।। १४।२० के भाष्य में उवट 
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दोष उत्पन्न हो जाता है” (१४२०) । जब अघोष' 'ऊष्म'-वर्ण का उच्चारण 
अधिक शीत्कार ध्वनि के साथ होता है तव यह दोष उत्पन्न होता हे । तात्पय यह 
हे कि अघोष' “उष्म-वर्णों के उच्चारण में शीत्कार ध्वनि होती ही है, कितु 
जव उसी शीत्कार ध्वनि का आधिक्य हो जाता है तव वह क्ष्वेडन'-संञ्चक दोष 
हो जाता हे । 

(ई) निरास”--अघोष' 'ऊष्म'-वर्णो के उच्चारण में “निरास-संज्ञक दोष 
उत्पन्न हो जाता है” (१४।२९) । 

(उ) पीडन --श्रघोष"-संज्ञक 'ऊष्स'-वर्गो के उच्चारण में 'पीडन'- 
संज्ञक दोष होता है । 

(ऊ) श्वास--हकार का उच्चारण करते समय जव आवश्यकता से अधिक 
श्वास का प्रयोग होता है तव 'शवास”-संज्ञक दोष होता है” (१४२८) । 

(ए) अघोषनिभता--हकार 'सघोष' ध्वनि हे । कितु कभी-कभी हकार 
का उच्चारण 'ग्रघोष' के समान कर दिया जाता है। यह “अंघोषनिभता'-संज्ञक 
दोष हो जाता हैछ (१४२०) । 

(ऐ) श्रन्यवर्णता--अनुनासिक' से वाद में विद्यमान हकार को 'सोष्म'- 
वर्ण कर दिया जाता है, जैसे 'दध्यङ ह', देवान्द्ववते' और 'महारि (१४।५७) 
इस. प्रकार 'दध्यङ्‌ ह', 'देवान्हवते' और 'महीन्हि का उच्चारण क्रमशः 
दध्यङ्‌ घ', 'देवान्धवते’ और 'महान्धि’ कर दिया जाता है । 

(ओ) आगम--हकार और 'सोष्म'-वर्ण से वाद में विद्यमान यकार तथा 
किसी भी 'सोष्म'-वर्ण अथवा 'ऊष्म”वर्ण से बाद में विद्यमान वकार से पूर्वे में 
उनके समान स्थान? वाले 'ऊष्म'-वर्ण का उच्चारण करते हैं । जसे 'तुच्छयान्‌ 
'दृच्याः', 'आपृच्छयम्‌', ऋभ्वा’, 'ह्वये' और 'अह्यः मेश (१४।५२)। इस प्रकार 

(१०२अ) ने भो कहा है कि क्ष्वेडन का अथर है 'प्रकृत वर्ण के समान एक अधिक 
शीत्कार ध्वनि (1issing sound) उच्चारण करना' (क्ष्वेडनं 
तासाधिको वणास्य सरूपो ध्वनिः) । 

) लोमश्यं च क्ष्वेठनमुष्मणाँ तु । 

ख) 'निरास' के लिए प० ६३ देखिए। ( 
) 'पोडन' के लिए पृ० ९३ देखिए। (ड) 'ख' को देखिए । 
) (छ) वही 


ग) निरासोऽन्येषूष्मसु पीळनं वा । 


श्वासोष्घोषनिभता वा हकारे । 
(ज) रक्तात सोष्मा क्रियते हकारो 
दध्यङ्‌ ह॒ देवान्हवते महार्हि। 
(र) हकारसोष्मोपहिताद्यकारा-- 
दृकाराद्वा सर्वसोष्मोष्मपूर्वात्‌ ! 
तत्सस्थानं पु्वमूष्माणमाहु- 
स्तुच्छ्यान्दध्या आपृच्छयशुभ्वा ह्वयेऽह्मः ॥ 
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व्र 


'तुच्छयान्‌', 'दघ्या:', “आपृच्छयम्‌', ऋभ्वा’, “ह्वये और 'अह्मः' के स्थान पर 
क्रमशः 'तुच्छश्चात्‌', ‘दध्याः, 'आपृच्छशूचम्‌', “ऋश्त्यपूवा', 'हह्ूये', 
'अहृह्यः' का उच्चारण कर दिया जाता हे । 

(ग्रौ) निरस्त" (1)--दीर्व स्वर' से बाद में स्थित विसर्जनीय का 
उच्चारण पूर्ववर्ती स्वर' के समान उच्चारण-स्थान से कर देते हैं. (१४।३०) | 
यथा--रथीः', 'वधूः' इत्यादि में कर दिया जाता है । 

(11) ~'दीर्षे' 'कण्ठ्य' स्वर (आ) से बाद में स्थित विसर्जनीय का 
जिह्वा के मूल से उच्चारण करते हैं, जे से ऋकार से वाद में स्थित विसर्जनीय का 
किया जाता है” ( १४॥३१ ) । जैसे--दिवा:', सोमाः' इत्यादि में कर 
दिया जाता है । 

(अं) सासिक्य--अनुनासिक' आ से बाद में स्थित तथा अनुनासिक! 
'ऋ से बाद में स्थित विसर्जनीय का नासिका से उच्चारण करते हे" (१४।३२)। 
यथा-स्वतवाँ: पायु: और न्‌: पतिभ्यः’ में कर दिया जाता है । 

(अः) झ्रागम-- (1) स्वर' पूर्व में है जिसके तथा जो संयोग? के आदि में 
स्थित हे ऐसे 'ऊष्म-वर्ण के पहले एक अतिरिक्त विसर्जनीय का उच्चारण करते 
हुँ (१४।३३) यथा--ति स्तोकाः श्चोतस्ति’ इत्यादि में कर दिया जाता है । 

(1) शुनशशेप:', “निष्षपी', 'शास्सि', 'निष्षाट', ब्रह्म’, विष्णु:, 'स्म', 
'पृश्निः--इनमें विसर्जनीय का उच्चारण कर दिया जाता है" (१४।३६) । 
(५) संयुक्त वरा फे दोष-- 

(अ) व्यवच्छेद--दीर्घ' स्वर' से वाद में विद्यमान संयुक्त 'व्यञ्जन' को 
किसी स्वर के द्वारा पृथक्‌ कर देते हैं । जेसे दीर्घायु, सूर्य, 'रुशदीर्त' और 
'ऊर्जम्‌' में (१४४६) । इस प्रकार 'दीर्घायु:', 'सुयेः', 'रुशदीतें' और 'ऊर्जम्‌' 
का उच्चारण क्रमशः दीरघायुः, 'सूरय:', 'रुशदीरते' और ऊरजम्‌' कर दिया 
जाता है। 

(क) 'निरस्त' के लिए पृ० 8३ देखिए । 
(ख) स्वरात्परं पुर्वसस्थानमाहु- 
दीर्घाञ्चिरस्तं तु विसर्जनीयम्‌ । 

(ग) कठ्याचथा रेफवतस्तथाहुः । ` 
(घ) रक्तातु नासिक्यसपीतरस्मात्‌ । 
(ङ) संयोगादेरूष्मणाः पुर्वमाहु- 

विसर्जनीयमधिक स्वरोपधात्‌ । 
(च) शुनश्शेपो निष्षपी शास्सि निष्वा- 

ळविक्गमा ब्रह्म विष्णः स्म प्रश्निः । 
(छ) व्यस्यन्त्यन्तम हतोऽव्यायतं तं 

दीर्घायुः सूर्यो रुशदीतं ऊजेम्‌ । 


| 
| 
| 
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(आ) स्वरभक्ति से पुथक्करण--कहीं पर संयुक्त-वर्णों का 'स्वरभक्ति' 
से पृथवकरण कर दिया जाता है” (१४।५८) । यथा-६।१ से 'तिल्विले' और 
अज्मन्‌' के लकार और जकार का द्विर्च्चारण न करके लकार और जकार के 
मध्य में स्वरभक्ति' का उच्चारण करते हें । 

(इ) स्वरभक्ति का अनुच्चारश-कहीं पर विद्यमान स्वरभक्ति का 
अनुच्चारण कर दिया जाता है” (१४।५८) । यथा-६।४६ से 'साञ्जेयः' के 
रेफ से बाद में स्वरभक्ति का उच्चारण होना चाहिए, किलु कुछ लोग यहाँ 
'स्वरभक्ति' का उच्चारण नहीं करते हैं । 

(ई) बिक्रषण- कहीं पर द्वित्व का अभाव कर दिया जाता है । यथा- 
परि व्यत' में ६।१ से वकार का द्विरुच्चारण होना चाहिए ।” किलु कुछ लोग 
यहाँ वकार का द्विरुच्चारण नहीं कर॑ते हैं । 

) 


(उ) क्रमण- कहीं पर नियम से अप्राप्त द्वित्व कर दिया जाता हे ।” 
यथा--६।१ से 'प्र के पकार का द्विरुच्चारण प्राप्त नहीं है क्योंकि 'प्र' के पूर्व में 
“स्वर' नहीं है । किलु कुछ लोग यहाँ पकार का द्विरुच्चारण कर देते हैं । 

(६) यसो के दोष-- 

(ग्र) 'अनुनासिक' है बाद में जिसके ऐसे 'अघोष' 'ऊष्म-वरणं से वाद में 
'यस' का उच्चारण करते हैँ (१४।३४) । यथा-पृश्निः, विष्णु और 
'स्नात्वाः' में किया जाता है । 

(ग्रा) 'अनुनासिक' है वाद में जिसके ऐसे 'सघोष' 'ऊष्म-वर्ण ( = हकार) 
से बाद में यम' का उच्चारण करते हैं' (१४।३५) । यथा-- ब्रह्म, अल्ला म 
किया जाता है । 

(इ) पवर्ग के किसी 'व्यञ्जन' से बाद में स्थित 'अनुनासिक' से पूर्व में 
अतिरिक्त यम” का उच्चारण करते हैं। यथा--तृप्णूत', 'आप्नानम्‌' और 
औभ्नात' में किया जाता है“ (१४।५३) । तात्पर्य यह है कि ६।२९ के अनुसार 
यहाँ एक 'यम' का उच्चारण नियम से प्राप्त है, कितु कुछ लोग यहाँ एक अतिरिक्त 
यम? का भी उच्चारण कर देते हैं । द्वितीय यम का उच्चारण दोष है । 

(क) संयोगानां स्वरभवत्या व्यवायो 
विक्नमणं क्रमश बापथोक्तम्‌ । 
विपर्ययो बा व्यत तिल्विलेऽञ्म- 
द्रप्सोऽजुषून्साऽ्जेयोऽष्टरं प्र नेष्ट्रात्‌ । 
(ख) परं यमं रक्तपरादघोषात्‌ 
(ग) ऊष्माणं वा घोषिणास्तत्प्रयत्नस्‌ । 
(घ) पकारवर्ोपहिताच्च रक्ताद- 
न्यं यमं तृप्णुताप्नानमोभ्नात्‌ । 
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दोषों की असंख्यता 

संभावित सभी दोषों का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ १४।६३ में 
आचार्य शौनक ने यह स्वीकार किया है कि स्वरों के संयोग से उत्पन्न होने वाले 
भ्रौर व्यञ्जनों के संयोग से उत्पन्न होने वाले दोषों का अन्त गणना से नहीं 
प्राप्त किया जा सकता है ।” तात्पर्य यह है कि स्वरों और व्यञ्जनो के उच्चारण 
में उत्पन्न दोषों को गणना के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है अर्थात्‌ “दोष 
इतने हैँ”-यह गिनकर वतला देना असम्भव हे । इसका कारण यही है कि 
संसार में भिन्न-भिन्न प्रकृति, स्वभाव, शील और आचरण के भिन्न-भिन्न वक्ता 
हैं और वे लोग अपने भिन्न-भिन्न उच्चारण-स्था नों, उच्चारणावयवों, वाह्य-प्रयत्नों 
औरस्वरों से उच्चारण करते हैं। यह ज्ञात नहीं हो सकता हे कि किन वर्णों 
के उच्चारण में कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं । 

वरो के उच्चारण में जायमान दोषों का विवरण किया जा चुका हे । 
प्रश्न हो सकता हे कि इन दोषों के कारण क्या हैं और इनके फल क्या हैं ! 
कारण तथा फल-- 

(श्र) उच्चारणावयवों की विभिज्ञता और उनका श्रयुक्त उपयोग-- 
विभिन्न व्यक्तियों के उच्चारणावयवों की रचना भिन्न-भिन्न प्रकार की होती 
है । इसके अतिरिक्त अनेक वक्ता अपने उच्चारणावयवो का अयुक्त उपयोग करते 

जिससे अनेक प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होती है। यथा (१) कभी-कभी 
वक्ता जबड़ों को एक दूसरे के अत्यधिक समीप में ले आता है, जिससे ध्वनि 
दाँतों के नीचे से दवकर निकलती है (“संदंश'); (२) कभी-कभी उच्चारण- 
स्थान और उच्चारणावयव ('करण') का अयुक्त विस्तार करता है (व्यास); 
(३) कभी-कभी उच्चारण-स्थान और उच्चारणावयव (करण' ) का अयुक्त 
संकोचन करता है ('पीडन'); (४) कभी-कभी उच्चारण-स्थान और उच्चा“ 
रणाव्रयव ('करणा') का अपकर्ष करता हे अर्थात्‌ शीघ्रता से वर्णो का उच्चारण 
करता है (“निरास”); (५) कभी-कभी जिह्वा के मूल को स्थिर करके कड़ा 
कर लेता है ('ग्रास'); (६) कभी-कभी प्रयत्न-शेथिल्य से उच्चारण करता है 
(लिश') ; (७) कभी-कभी श्रधिक प्रयत्न से उच्चारण करता है ('पीडन hs 
(८) कभी-कभी जिह्वा का विस्तार कर देता है ('जिह्वाप्रथन'); (5) कभी- 
कभी जिह्वा का दाँतों के साथ आवश्यकता से अधिक स्पर्श करता है ( प्रतिहार ) 
(१०) कभी-कभी जवड़ों को एक दूसरे से अधिक दूर खींचकर उच्चारण करता 
है ('विक्लेश') ; (११) कभी-कभी तुतलाकर उच्चारण करता है (“वर्बरता') 
(१२) कभी-कभी अधिक शीत्कार ध्वनि के साथ उच्चारण करता है 
(श्ष्वेछन') ; (१३) कभी-कभी आवश्यकता से अधिक श्वास का प्रयोग करता 
है ('शवास') ; (१४) कभी-कभी उच्चारण में नासिका का अयुक्त उपयोग 
करता है (“नासिक्य' ) इत्यादि । 


(क) न दोषाणां स्वरसंयोगजाना-- 
मन्तो गम्यः संख्ययाथेतरेषाम्‌ । 
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उपर्युक्त सभी दोषों का एक ही फल है-अस्पष्ट तथा असुकुमार 
उच्चारण । अस्पष्ट होने से उच्चारण का मुख्य उद्देश्य-अर्थाभिव्यक्ति- ही 
समाप्त हो जाता हे । न 

(आ) उच्चारणावयवों के अयुक्त उपयोग से जायमान दोषों से अन्य जो 
दोष हैं उनके मूल में वे कारण हैं, जो पुरुष एवं उसके मन से सम्बन्धित हे । 
एक दोष के लिए अधिकांशतः एक से अधिक कारण कार्य करते हैं। अस्तु, उन 
दोषों के अधोलिखित कारण हैं-- 

१-प्रयत्म-लाघब या उच्वारण-सुविधा- अधिकतर दोषों के मूल में 
यही कारण है । यह कारण अनेक प्रकार से कार्य करता हैं । 

२-अनुकरण में भ्रपूर्णता-वेदिक मौखिक-परम्परा में शिष्य गुरु के 
उच्चारण को सुनकर मन्त्रों का उच्चारण करते थे। कभी-कभी यह अनुकरण 
पूर्ण नहीं हो पाता था । शिष्य कभी-कभी गुरु के समान उच्चारण नहीं कर 
पाते थे। 

३--श्रज्ञान-अज्ञान के कारण भी कभी-कभी उच्चारण में दोष उत्पन्न 
हो जाता है । वक्ता कभी-कभी पद-विशेष के शुद्ध रूप को नहीं जानता हे । 
फलतः वह वर्णो का दोषपूर्ण उच्चारण करता हे । 

४--उच्चारण में शी घ्रता--उच्चा रण में अत्यधिक शी घता करने पर भी 
वर्णो के उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाता है । 

५-शअवशांन्द्रिय की निवेलता-गुरु के उच्चारण को सुनकर ही शिष्य 
मन्त्रों का उच्चारण करते हैं । सुनते में त्रुटि हो जाने पर भी वर्णो के उच्चारण 
में दोष उत्पन्न हो जाता है। 

६-उच्चारण सें ग्रसमर्थता-वहुत से शब्दों की ध्वनियों का उच्चारण 
साधारण शिष्य नहीं कर सकता है । अपनी असमर्थता के कारण बह अनेक 
ध्वनियों का दोषपूर्ण उच्चारण करता है । 

उपर्यक्त कारणों से ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं--(१) अस्थान में 
अविद्यमान वर्ण का उच्चारण कर दिया जाता है ('अदेशे वचन ); (२) पद के 
आदि में स्थित 'सोष्म'-वणों और 'उष्म-वर्णो के पहले अतिरिक्त अनुनाद 
उच्चारित किया जाता है ('अनुनाद'); (३) समान “स्थान वाले स्वर से 
पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती 'अन्तःस्था' का द्विर्च्च [रण कर दिया जाता है ( FE १: 
(४) यकार को छोड़कर अन्य कोई तालु स्थान वाला वर्ण व्यञ्जन से बाद 
नेने पर अविद्यमान यकार का उच्चारण कर दिया जाता है, ( वर्णोपजन' || 
) स्थल-विशेषों में अतिरिक्त वर्ण का उच्चारण हो जाता है (आगम') ; 
) संयुक्त 'व्यञ्जन' को 'स्वर' अथवा 'स्वरभक्ति' से विभक्त कर दिया जाता 
है (“व्यवच्छेद”) ; (७) नियम से अप्राप्त द्वित्व कर दिया जाता है (क्रमण ) ; i 
८) पद के आदि में स्थित 'सोप्म-वर्ण अथवा 'ऊष्म-वर्ण का उच्चारण नहीं 
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किया जाता है ('अनाद'); (९) कही पर द्वित्व का अभाव कर दिया जाता है 
('विक्रमण'); (१०) एक वणं के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चारण कर दिया 
जाता है ('अन्यवर्णता') ; (११) कभी-कभी 'हुस्व' दीघे', और 'प्लत' 'स्वर'- 
वर्णो का उच्चारण मात्राओं के अनुसार नहीं किया जाता है ( 'अयथामात्र- 
वचन?) ; (१२) “अनुनासिक “स्वर' को 'निरनुनासिक' कर दिया जाता है और 
“निरनुनासिक, को 'अनुनासिक कर दिया जाता है ('विषमरागता'); 
(१३) हकार का 'अघोष' के रूप में उच्चारण कर दिया जाता है ('अघोष- 
निभता'); (१४) वर्णो का परस्पर स्थान-परिवर्तन कर दिया जाता है 
('विपयेय ) । 

उपयु क्त सभी दोषों का एक साधारण फल है-अशुद्ध उच्चारण | इस 
ग्रशुद्ध उच्चारण के तीन प्रकार हैँ 

१--श्रतिरिक्त वर्ण का उच्चारण-श्रनेक दो षों का यह फल होता है कि 
स्थल-विशेष पर ग्रविद्यमान वर्ण का उच्चारण किया जाता है। 

२--विद्यपान वर्ण का प्रनुच्चारण--अनेक दोषों का यह फल होता है कि ' 
स्थल विशेष पर विद्यमान वर्ण का उच्चारण नहीं किया जाता है। 

३--्रन्यथा उच्चारण- अधिकतर दोषों का यह फल है कि एक 
वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का उच्चारण कर दिया जाता हँ । 


३: संधि-प्रकरण 


संहिता 

स्वर-संघि 
स्वर-व्यञ्जन-संघि 
व्यञ्जन-स्व॒र-संधि 
व्यञ्जन-संघि 

नति संधि 

सामवश संधि 
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संहिता 

प्रातिशाख्य-ग्रन्थों का मुख्य उद्देश्य है पदों से संहिता-पाठ का निर्माण 
करना । संधि-नियमों के आधार पर स्वतन्त्र पदों से संहिता” निष्पन्न होती 
है। यही कारण है कि संधि-नियमों का विधान करने से पहले सुत्रकार ने 
द्वितीय पटल के प्रथम सूत्र में 'संहिता' का विषय प्रारम्भ किया है । द्वितीय पटल 
का प्रथम सुत्र यह है-- संहिता पदप्रकृतिः ।” इस सूत्र के भाष्य में उवट ने कहा 
है कि पद हैं प्रकृतिभूत जिस 'संहिता' के वह पदप्रकृति 'संहिता' यहाँ प्रातिशाख्य में 
विकार मानी जाती है । उदाहरण के लिए 'पत्व', 'णत्व' आदि विकार 'संहिता' 
के ही होते हैं प्रकृति होने के कारण पद सिद्ध हैं ।" 

संहिता और पद--इस. संदर्भ में द्वितीय पटल के प्रथम सूत्र (“संहिता 
पदप्रकृतिः”) पर विचार किया जा रहा है । सर्वप्रथम आचार्य यास्क ने अपने 
निरुक्त में इसको इस प्रकार कहा है-- 'संहिता' पदप्रक्ृति है। वेद की सभी 
शाखाओं के प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पदों को 'संहिता' की प्रकृति मानते हैं ।”" 


निरुक्त के उपर्युक्त अंश पर भाष्य लिखते समय दुर्गाचार्य ने “पदप्रकृतिः 
संहिता” के दो व्याख्यान प्रस्तुत किये हैं। उनका कहना है “पदों की जो प्रकृति है 
वह यह पदध्रकृति संहिता' है । क्या कारणा है ? 'संहिता' से ही पद निष्पन्न होते 
। इसलिए 'संहिता' ही प्रकृति है, पद विकार हैं-इस प्रकार कुछ लोग मानते 
। कितु दूसरे लोग कहते हैं कि पद हैं प्रकृति जिसके वह पदप्रकृति संहिता' 


ASU SU 


(क) 'संहिता' शब्द 'सम्‌” उपसर्गपुवक 'धा' धातु से “क्त' तथा टापू प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न हुआ है। 'संहिता' का शाब्दिक अर्थ है 'एकत्र रखा हुआ! । 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थों में 'संहिता' पद बहुत बार वर्णों, अक्षरों, पदों इत्यादि 
के संनिकर्ष को बतलाने के लिए प्रयुक्त हुआ हे । अनेक विद्वान्‌ 'संहिता' 
पद को देखकर तुरन्त कह देते हैं कि 'संहिता' का अर्थ है 'संहिता-पाठ'; 
परन्तु यह कहना सर्वदा ठीक नहीं होता है। 'संहिता' का अथं है 
क्षेल' और 'संहिता' शब्द का प्रयोग 'वण-संहिता', 'अक्षर-संहिता', 'अङ्ग- 
संहिता”, 'पद-संहिता, 'आर्षी संहिता' इत्यादि अनेक प्रकार की संहिताओं 
को द्योतित करने के लिए हुआ है। जहाँ 'संहिता-पाठ' को बतलाना 
अभीष्ट होता हैं वहाँ प्रायः 'आरषी (ऋषियों के द्वारा दृष्ट) संहिता 
अथवा 'निर्भुज संहिता' शब्द का प्रयोग किया जाता हे । 

(ख) पदानि प्रकृतिभूतानि यस्याः संहितायाः सा पदप्रकृतिः संहितात्र विकारः। 
तथा हि पत्वणत्वादयो विकाराः संहिताया एव भवन्ति। प्रकृतिभुतत्वाच्च 
पदानां सिद्धत्वम्‌ । 

(ग) पदप्रकृतिः संहिता । पदप्रकृतीनि सवंचरणानां पार्षदानि । ११७ 
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है । क्या कारण है ? पदों के मिलने से ही संहिता की निष्पत्ति होती है । इसलिए 
पद ही प्रकृति हैं, 'संहिता' विकार हे ।”* 

उपर्युक्त दोनों मतों को प्रस्तुत करने के अनन्तर दुर्गाचार्य ने स्वयं यह प्रश्‍न 
उठाया है कि इनमें से कौन-सा मत अधिक समीचीन है-पदों का प्रकृतित्व और 
'संहिता' का विकारत्व अथवा पदों का विकारत्व और 'संहिता' का प्रकृतित्व? 
इस प्रश्‍न के उत्तर में दुर्गाचार्य का कहना है कि 'संहिता' को प्रकृति कहना अधिक 
समीचीन है क्योंकि (१) प्राचीन काल में मन्त्र सन्त्रदृष्टा ऋषियों को “सं हिता” 
के रूप में व्यक्त हुए, पदों के रूप में नहीं; (२) श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग पहले 
संहिता' को ही पढ़ाते हैं और अध्येता 'संहिता' को ही पहले पढ़ते हे 
(३) यज्ञकर्म में मन्त्र संहिता' के ही रूप में विनियुक्त होते हैं, पदों के रूप 
में नहीं । 

यदि 'संहिता' प्रकृति न होकर पद प्रकृति होते तब पदों के रूप में मन्त्र 

अभिव्यक्त होते, ब्राह्मण पहले पदों को ही पढ़ाते और अध्येता पहले पदों को ही 
पढ़ते तथा यज्ञ-कर्मो में मन्त्र पदों के रूप में ही विनियुक्त होते । कितु यह सव 
होता नहीं है । इन विशेष हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि 'संहिता' ही प्रकृति है 
पद नहीं । 5 

वाक्यपदीय इत्यादि अनेक ग्रन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी इस विषय में इसी 
प्रकार से विचार गया है । अनेक ग्राधुनिक विद्वानों ने भी इस विषय पर इसी 
प्रकार अपने विचार प्रस्तुत किये हैं और इस समस्या के समाधान का प्रयत्न 
किया है ।" 


(क) पदानां या प्रकृतिः सेयं पदप्रकृतिः । कि कारणस्‌ ? संहितातो हि पदाति 
प्रक्रियन्ते । तस्मात्सहितेव प्रकृतिविकारः पदानीत्येवमेक्ते अन्यम्ते । श्रपरे पुनः 
पदप्रकृतिः संहितेति पदानि प्रक्ृतिर्यस्याः सेयं पदप्रकृतिरिति । कि कारणम्‌ ? 
पदान्येव हि संहन्यबानानि संहिता भवति । तस्मात्‌ पदान्येव हि प्रकृतिविकारः 
संहितेति । नि० १।१७ पर दुर्गाचार्य 

(ख) ग्राह। कि पुररत्र साधीयः पदानां प्रकृतित्वं संहिताया विकारत्वघुत वा 
विकारत्वं पदानां प्रकृतित्वं संहिताया इति ? उच्यते संहितायाः प्रकृतित्वं 
ज्यायः । आह । कि कारणम्‌ ? उच्यते । मन्त्रो ह्यभिव्यज्यमानः पुर्वमृषर्मन्त्र- 
दृशः संहितयेवाभिव्यज्यते न पदेः । ग्रतश्च संहितामेव पूर्वमध्यापयन्त्यनूचाना 
ब्राह्मणा श्रधीयते चाध्येतारः। भ्रपि च यज्ञकर्सरिण संहितयेव विनियुज्यन्ते 
मन्त्राः न परदः । यदि हि पदानि प्रक्ृतिरभविष्यन्न संहिता पदेरेव मन्त्रोऽभि- 
व्यज्येत पदालि च पुर्वेमध्यापयिष्यन्त्राह्माणा भ्रध्येष्यन्त चाध्येतारः पदैरेव 
बिन्ययोक्ष्यन्त मन्त्राः कर्मसु । न त्वेतत्सवेसस्ति । तस्मादेतेबिशेष हेतुभिः 
संहितेव प्रकृतिने पदानीति पश्यामः । नि० १।१७ पर दुर्गाचायं 

(ग) पदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाभ्या । वा० प० २।५४-६० 
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विचार करने पर ऐसा लगता है कि इन सभी विद्वानों ने प्रकृति” 
और 'विक्ृति' शब्दों के अर्थ को उचित प्रकार से नहीं समभा है। 
प्रातिश/ख्य-ग्रन्थों में पदों को प्रकृति' और 'संहिता' को 'विकृति' माना गया है-- 
इस तथ्य का इन विद्वानों ने यह अर्थ लगाया है कि प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के अनुसार 
पद-पाठ प्राचीन है और परवर्ती काल में पद-पाठ के आधार पर संहिता-पाठ को 
रचना हुई है । प्रकृति’ और 'विकृति' पदों का इस प्रकार का अर्थ करके इन 
विद्वानों ने प्रातिशाख्य-ग्रन्थों के इस मत की श्रालोचना इस श्राधार पर की है कि 
पद-पाठ को संहिता-पाठ से प्राचीन मानना सर्वथा श्रसंगत है । 

वास्तव में पदों को संहिता' की प्रकृति (आधार) मानना सर्वथा संगत 
है । 'संहिता' का अर्थ है मेल और मेल के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक 
है । जव पद नहीं होंगे तव मेल किसका होगा ? इसलिए संहिता' से पहले पदों 
का होना आवश्यक ही है । काव्य का सुजन करने से पहले कवि के पास पद 
होने चाहिए । जव लोकोत्तरवर्णनानिपुण कवि रमणीय पदों को लोकोत्तर रूप 
में मिलाकर रख देता है तव वही काव्य वन जाता है । पदों के मिलने पर पदों के 
मौलिक स्वरूप में अनेक प्रकार के विकार (गm०१:1०211018) सान्निध्य के 
कारण अवश्य ही होंगे । इस प्रकार 'संहिता-रूप काव्य पदों का विकृत रूप 
है ही । इस प्रकार व्याख्या करने पर “संहिता पदप्रकृतिः” सुत्र का अर्थ सर्वग्राह्म 
हो जाता है। 

इस प्रसङ्ग में ते०प्रा० ३।१ पर बै०आ० के कतिपय अंश को प्रस्तुत 
करना बड़ा उपयोगी होगा । तृतीय अध्याय में संहिता-पाठ को प्रकृति मानकर 
पद-पाठ में होने वाले ह्वस्वत्व का विधान किया गया है । इस पर पूर्वपक्षी ने यह 
शङ्का प्रस्तुत को है--' जिस प्रकार विभक्त रूप (पद-पाठ) को प्रकृति मानकर 
'त्रपु', 'मिथु'' इत्यादि से संहिता' के अनुरूप कार्यो का विधान किया जायेगा, 
उसी प्रकार 'देवा', 'शीका' आदि शब्दों के ह्वस्वान्त विभागरूप को प्रकृति 
मानकर 'संहिता' के अधिकार में ही दीर्धत्व का विधान करना चाहिए । वेसा 
व्याकरण में और ऋम्वेदियों के प्रातिशाख्य (ऋग्वेद-प्रातिशख्य) में माना 
गया है । तै०प्रा० में भी वसा करने पर एकरूपता प्राप्त होती हे” 

उपर्युक्त शङ्का के समाधान में भाष्यकार ने कहा है-“यह सच है 
कि वैसा करने पर एकरूपता सिद्ध होती है । किंतु मन्द बुद्धि वाले लोगों को 
(११२घ) देखिए डा० रामगोपाल द्वारा रचित वेदिक व्याकरण, पृ० १४३। 

डा० सूर्यकान्त द्वारा संपादित श्रथवंवेदःप्रातिशाख्य, भूमिका, पृ० २४। 

(क) ननु यथा विभक्तरूपं प्रकृतिमाश्रित्य “त्रपुमिथुपुवेशशकार” (५।४) 
इत्यादिभिस्संहितान्रूपाणि कार्याणि विधास्यन्ते। एवं देवाशीकादिशब्दानां 
ह्वस्वान्तविभागरूपं प्रक्ृतिमाशित्य संहिताधिकार एव दीर्घो विधातव्यः । 
तथा व्याकरणे बह्न.चानां प्रातिशाख्ये च स्मर्यते। तथा सत्येकरूप्यं 


लभ्यते । 
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ऐसा भ्रम हो सकता है कि वेद विभक्त पदों (पद-पाठ) के रूप में है । उस भ्रम 
के निवारण के लिए यहाँ अविभक्त रूप (संहिता-पाठ) को प्रकृति मानकर विभाग 
(पद-पाठ) में ह्वस्वत्व का विधान किया गया हे । इससे संहिता-पाठ ही वेद 
हे यह ज्ञात हो जाने से उस भ्रम का निवारण हो जाता हे ।”” 

इस पर पूर्वपक्षी ने कहा है--“दोनों (संहिता-पाठ और पद-पाठ) को 
(ते० प्रा के भिन्न-भिन्न स्थलो सें) जो प्रकृति माना गया हे उससे यह संशय 
होता है कि इन दोनों में वेद कौन है ?” 

उपर्युक्त शङ्का के समाधान में भाष्यकार ने कहा है--“ऐसी बात नहीं 
है। इस विषय में दूसरा प्रसिद्ध प्रमाण है......... प्रकृति के रूप में मान लेना 
वेदत्व में प्रमाण नहीं है। विषय के ग्रववोध में सुविधा की दृष्टि से विभक्त 
रूप पद-पाठ को प्रकृति माना गया है ।''" 

वे० आ० के इस अंश से यह वात नितान्त स्पष्ट हो जाती है कि विषय 
के प्रतिपादन में सुविधा की दृष्टि से प्रातिशाख्य-ग्रन्थो में पद-पाठ को मूल-पाठ 
( प्रकृति ) माना गया है । प्रातिशाख्य-ग्रन्थो में पद-पाठ को प्रकृति और संहिता- 
पाठ को विकृति माना गया है-इसका यह अर्थ लगाना उचित नहीं है कि 
प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पद-पाठ को प्राचीन और संहिता-पाठ को अर्वाचीन मानते हैं । 

प्रातिशाख्य-ग्रन्थ मुख्यतः उन नियमों का विधान करते हैं, जिनकी सहायता 
से पदों से संहिता' सम्पन्न होती है । इस विषय में ग्र० प्रा १।२ की व्याख्या 
में ये महत्त्वपुर्ण शब्द कहे गये हैं--“जिस प्रकार तन्तुओ से वस्त्र का निर्माण 
होता हे और जिस प्रकार लकडी, पत्थर और मिट्टी से प्रासाद का निर्माण किया 
जाता है, उसी प्रकार संधि के नियम संहिता” के निर्माण के लिए पदों को 
मिलाने के लिए प्रोक्त हैं ।”१ 

संहिता का लक्षण--२।२ में संहिता? का यह लक्षण किया गया है-- काल 
का व्यवधान किये बिना जो पदान्तो का पदादियों के साथ मेल संपादन करती 
है वह संहिता' है ।”* 

(क) अत्रोच्यते-सत्यमेवमेकरूप्यं सिद्धधति। मन्दमतीनां तु कश्चिद््रमः 
प्राढुष्याद्विभक्तपदात्मको वेद इति। तन्निवारणार्थं त्विहाविभक्तरूपं 
प्रकृतिमाश्चित्य विभागे ह्वस्वत्वं विधीयते । तेन संहिताम्नाय एव वेद इति 
ख्यापनात्स भ्रमो निवतते । 

(ख) नन्वेवमुभयस्य प्रक्ृतित्वाश्रयणात्कतररूपो वेद इति संशय एव स्यात्‌ । 


(ग) सेवम्‌ अस्ति ह्यत्र प्रसिद्धं प्रमाणान्तरम्‌ ।****** न तु प्रकृतित्वाश्रयणमेव 
वेदत्वे प्रमाणमिति ब्रूमः विभक्तरूपस्य तु प्रकृतित्वं व्युत्पादनसौकर्यार्थ- 
साश्चियते । 


(घ) यथा तन्तूनां वासो यथा दारुशिलामुदां प्रासादस्तथा च संधिशास्त्राणि पद- 
संधानार्थं प्रोक्तानि । अ० प्रा० १।२ पर व्याख्या । 
(ङ) पदान्तान्पदादिभिः संदघदेति यत्सा कालाव्यवायेन । 
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उपर्युक्त सुत्र से ज्ञात होता है कि (१) 'संहिता' में पद के भ्रन्तिम वरा 
का परवर्ती पद के प्रथम वणे के साथ मेल सम्पन्न हो जाता है और 
(२) संहिता' में पद के अन्तिम वर्ण के उच्चारण और परवर्ती पद के प्रथम वर्ण 
के उच्चारण के मध्य में काल का व्यवधान नहीं होता है । 
विचार किया जाने पर पता चलता है कि 'प्रश्‍लिष्ट' आदि कतिपय 
संधियों में पद का अन्तिम वर्ण (पदान्त) और परवर्ती पद का प्रथम 
वर्ण (पदादि) मिलकर इस प्रकार एक हो जाते हैं कि पद के अन्तिम वर्ण 
(पदान्त) के उच्चारण और परवर्ती पद के प्रथम वर्ण (पदादि) के 
उच्चारण के मध्य में काल का व्यवधान विलकुल नहीं रहता । प्रण्लिष्ट' आदि 
कतिपय संधियों को छोड़कर अन्य संधियों में पद के ग्रन्तिम वर्ण (पदान्त) के 
उच्चारण और परवर्ती पद के प्रथम वर्ण (पदादि) के उच्चारण के मध्य में 
वास्तव में काल का व्यवधान होता है । कितु वह व्यवधान इतना अल्प होता 
है कि उसको नहीं के वरावर ही माना जाता है । 
संहिता के प्रकार--संहिता' कितने प्रकार की होती है--इस विषय में 
सूत्रकार ने कुछ नहीं वतलाया हे । कितु २।२ के भाष्य में उवट ने बतलाया है 
कि 'संहिता' दो प्रकार की होती है-(१) 'आर्षी संहिता” और (२) 'क्रम- 
संहिता” |” 'आर्षी संहिता' का उदाहरण--“श्रयं देवाय जन्मने ।”* 'क्रम-संहिता' 
का उदाहरण--"पर्जेन्याय प्र । प्र गायत । गायत दिवः ॥ 
इतिकरणासहित पदान्त का लक्षण-सभी संधि-नियमों का उद्देश्य है पदों 
के अन्तिम वर्णो (पदान्तो) और परवर्ती पदों के प्रथम वर्णो (पदादियों) को 
मिलाकर 'संहिता' की निष्पत्ति करना । इस प्रकार संधि-नियमों के क्षेत्र (केन्द्र- 
बिन्दु) पदों के अन्तिम वर्ण (पदान्त) और पदों के प्रथम वर्ण (पदादि) ही हैं । 
संधि-नियमों के अनुसार 'संहिता' की निष्पत्ति करने के लिये पदों के अन्तिम वर्णो 
(पदान्तो) और पदों के प्रथम वर्णो (पदादियों) का ज्ञान आवश्यक है । १।५५ 
के भाष्य में उवट ने ठीक ही कहा है कि पदों के प्रथम वर्ण सरलता से ज्ञात हो 
जाते हैं । इति' शब्द से रहित जो पद हैं उनके अन्तिम वर्ण भी सरलता से ज्ञात 
हो जाते हैं । कितु 'इति' शब्द के सहित जो पद होते हैं उनके अन्तिम वर्णो के 
विषय में संदेह होता है । यही कारण है कि 'इति' शब्द से युक्त पदों के अन्तिम 
वर्णों का ही लक्षण सूत्रकार ने वतलाया हे । 
(क) 'श्रार्षी संहिता’ का श्रर्थ है वह 'संहिता' जिसका दर्शन ऋषियों ने किया 
था । इसे “निर्भज संहिता' श्रथवा संहिता-पाठ भी कहा जाता है । 
(ख) 'क्रम संहिता' के लिए क्रम-पाठ-प्रकरण को देखिए । 
(ग) सा च द्विविधा संहिता-ग्रार्षी क्रमसंहिता च । 
(घ) तत्र पदादयो ज्ञायन्त एव; पदान्ता श्रपि येश्त्रेतिकरणरहिताः । येऽत्र 
सेतिकरणास्ते सं दिह्यन्ते । भ्रतस्तत्र लक्षणमाह । 


(१) १२०१ (२) ७।१०२।१ 


११६ ; ऋग्वेबप्रातिशाल्य 


~ 


सूत्रकार ने दो सूत्रों (१।५८-५४) में पदान्त का लक्षण प्रस्तुत 
किया है-- 

प्रथम सुत्र (१५८)-उस ( इति? शब्द) से संबद्ध पदों के उन 
पदान्तों को पदान्त समझना चाहिए, जो अनार्ष इति' शब्द से पूर्व में दिखलाई 
पड़ते हैं 1" 

इस सुत्र से ज्ञात होता है कि (१) यह नियम उन्हीं पदों पर लागू होता 
है, जिनके साथ इति' शब्द लगकर मिल जाता हे और (२) उन पदों के अन्तिम 
वर्णं (अन्त) वही होंगे, जो इति' शब्द लगने से पहले होते हैं। उदाहरण-- 
(1) “प्रातरिति । सोमम्‌ ।”' (7) “देवम्‌ । भारिति भाः ।”* इन उदाहरणों 
में (1) 'इति' शब्द क्रमशः 'प्रातः और “भा: पदों के साथ लगकर मिल गया 
है । अतः प्रातः और “भा: पदों के अन्तिम वरो का ज्ञान प्रस्तुत सूत्र से किया 
जायेगा; (11) दोनों ही पदों में अन्तिम वर्ण विसर्जनीय है, रेफ नहीं; क्योंकि 
इति शब्द लगने से पहले विसर्जनीय ही अन्तिम वर्ण होता है, रेफ नहीं । 
सूत्रकार ने ही १२।१ में यह विधान किया है कि विसर्जनीय को छोड़कर अन्य 
'ऊष्म-वणं, 'अन्तःस्था', ऋकार, 'सोष्म-वर्णं और चवर्ग पदों के अन्त में नहीं 
आते ।* इसके अनुसार इति' शब्द लगने से पहले विसर्जनीय ही इन पदों 
('प्रातः' और 'भाः') का अन्तिम वर्ण होता है, रेफ नहीं । 


द्वितीय सूत्र ( १।५९) “उस ( = 'इति' शब्द) से असम्वद्ध (असंहित) 
पदों के जो श्रन्तिम वर्ण हैं उन्हें ही पदान्त जानना चाहिए ।”" 

इस सूत्र से ज्ञात होता है कि (१) यह नियम उन्हीं पदों पर लागू होता 
है, जिनके साथ 'इति' शब्द लगकर मिलता नहीं है और (२) उन पदों के जो 
अन्तिम वर्ण होते हैं, वे ही पदान्त होते हे । उदाहरण (1) “इन्द्राग्नी इति ।”3 
(11) “अस्मे इति ।”४ इन उदाहरणों में (1) 'इति' शब्द क्रमशः 'इन्द्राग्नी' 
और श्रस्मे' पदों के साथ लगकर मिल नहीं गया है । अतः 'इन्द्राग्नी' और 
'अस्मे पदों के अन्तिम वर्णो का ज्ञान प्रस्तुत सूत्र से किया जायेगा; 
(ग) इन्द्धाम्री' और 'अस्मे' के अन्तिम वर्ण क्रमशः ई और ए हैं। संहिता 
का निर्माण करते समय क्रमशः ई और ए को ही पदान्त माना जायेगा । 

संहिता के निर्माण के लिए पदों के अन्तिम वों (पदान्त) का ज्ञान 
आवश्यक है । पदों के अन्तिम वर्णो के ज्ञान के ग्रभाव में इतिकरणसहित पदों 

(क) पराक्चानार्षादितिकरणात्पदान्तांस्तयय क्तानाम्‌ । 


(ख) ऊष्मान्तस्थर्सोष्मचकारवर्गा नान्तं यान्त्यन्यत्र विसर्जनीयात्‌ । 
(ग) तेन येऽसंहितानाम्‌ । 





(१) ७४११ (२) १३२८२ (३) ६।५९।६ (४) १।९।७ 
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a मे क? सु 
की ' संहिता करने में 'इति' को भी 'संहिता' में ग्रहण कर लिया जायेगा । इससे 
एसी 'संहिता' की निष्पत्ति हो सकती है--“प्रातरिति सोमम्‌”; “इन्द्राग्नी 
इत्यपादियम्‌ ।” इस प्रकार की ग्रशुद्ध 'सं हिता' की निष्पत्ति न की जाये, इसलिए 
सूत्रकार ने इतिकरणसहित पदान्त का लक्षण किया हे । 

के अन्त और पदों के ग्रादि सें श्राने बाले बणा-पदों के अन्त तथा 
उ ्राने वाले तथा न आने वाले वर्णों को इस रेखाचित्र से दिखलाया जा 
रहा है-- 


| ह पदों के अन्त | पदों के अन्त | पदों के आदि | पदों के आदि 
वणं में न आने | में आने वाले | में न न आने | में आने वाले 
_ | वाले | बाले 
| अ, आ, ऋ, | प्र, प्रा, ऋ, 
स्वर -वण 204 | ड्‌, ई, उ, ऊ, | ऋ,ल ङ्‌, ई, उ, ऊ, 
ए, ओ, ऐ, ८ = | ए, आ 
वह: है हद च्य औँ 
ख, घ; च, | कग),ङ, | झ, ज; ट, क, ख, ग, 
छ, ज, झ, | ट (ड), ण; | ॐ, ड, ढ, ण | घ; च, छ, 
स्पर्श -वर्ण आह (| (द), ने; ज; त, थ, 
घ; फ, | प (व), म; द्‌, घु, न 
| “1 
। प, फ, ब, 
५ 2. र य्य 
अन्तःस्था- य, रूल, व x xX य, रुल, व 
वर्ण | | 
6 शी; छा, स अः, नक, ह, श, ष, स 
'ऊष्म-वर्ण | ><क, प, अः प, ग्रे 
अं 





























संधियों के नियम पदों के अन्तिम वाँ (पदान्तो) और पदों के प्रथम वरणो 
(पदादियों) पर ही लागू होते हैं-यह पहले कहा जा चुका है। ग्रत एव संधियों 
का प्रतिपादन करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वर्णमाला के कौन- 
कौन वर्ण पदों के ग्न्त में और कौन-कौन वर्ण पदों के ग्रादि में आते है । 
ऋ प्रा० के द्वादश पटल में पदों के अन्त और पदों के आदि में न आने वाले 
वणो को बतलाया गया है । 

पदों के अन्त सें न ग्राने वाले वणं-१२।१ में कहा गया है कि विसर्जनीय 
को छोड़कर अन्य 'ऊष्म”-वरा, अन्तःस्था -वर्ण, ऋकार, 'सोष्म-वणे और चकार- 
वर्ग पदों के अन्त में नहीं आते हैं ।* 


(क) ऊष्मान्तस्थसोंष्मचकारवर्गा नात्तं यान्त्यन्यत्र विसर्जनीयात्‌ । 


११८ : ऋग्वेदप्रातिशास्य 
उपर्युक्त सूत्र के अनुसार पदों के अन्त में ये पच्चीस वर्ण नहीं आते हैं-- 
(१) ्वर-वर्ण-ऋ । 
(२) 'स्प्श-वर्णा (चवर्ग)--च, छ, ज, भ, ज। 
(३) 'स्पर्शे-वर्ण (सोष्मन्‌')--ख, घ; छ, क; ठ,ढ; थ, ध; फ, भ 
(छ और झ का उल्लेख चवर्ग में भी हुआ है ) । 
(४) 'अन्तःस्था-वर्ण-य, र, ल, व । 
(५) 'ऊष्म'-वर्ण-ह, श, ष, स, ~क, ~प, अं । 
पदों के ग्रन्त में ग्राने वाले बरे-श्रवशिष्ट होने से पदों के अन्त में आने 
वाले वर्ण ये हैं-- 
(१) 'स्वर'-वर्ण-अ, आ, ऋ", इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ । 
(२) 'स्पर्शे-वर्ण-क (ग)", ङ; ट (ड)", ण; त (द)", न; प 
(ब)", म। 
(३) 'ऊष्म'-वर्ण-अः । 
पदों के आदि में न श्राने बाले वश--१२॥२ में कहा गया है कि ऋकार 


लुकार, 'ऊष्म-वणो में बाद वाला आधा भाग, तकार से पहले वाले सात 
व्यञ्जन' पदों के आदि में नहीं आते हैं । 


(क) १२१ के भाष्य में उवट ने लिला है क्रि सत्ताईस वरां पदों के अन्त में 
नहीं श्राते (0 इत्येते सप्ताविशतिवर्णा: पदान्तं न गच्छन्ति) । 
भाष्यकार ने सत्ताईस वर्ण क्यों लिखा ? हो सकता है कि उन्होंने छ 
और झ- इन दो वर्णो--को गणना चवर्ग गौर “सोष्म'-वर्णो इन 
दोनों में कर लोहे । 

(ख) सूत्रकार के अनुसार ऋ पद के ग्रन्त में आता है। कितु भाष्यकार 
उवट ने पूर्व-'पच्च' के अन्त में स्थित क्र (नृऽभ्यः) का उदाहरण दिया 
हैँ। अतः ऋ पद के श्रन्त में नहीं आता है, कितु पुर्व-“पद्य' के 
अन्त में आता हे । पूर्व-'पद्' को “पदवच्च पद्यान्‌” के अनुसार पद 
माना जाता है। वा० प्रा० १।८८ में भी ऋ को पुर्व-“पद्य' के अन्त सें 
आने बाला ही माना गया है । 

(ग) आचार्य शाकटायन के मत से वगो के प्रथम वर्ण पदों के अन्त में आते 
हैं और आचार्य गाग्य के मत से वर्गों के तृतीय वर्ण पदों के अन्त में 
आते हैं; दे० १।१६-१७। 

(घ) ऋ को भाँति ण्‌ भी पद के अन्त में न आकर पुर्व-'पद्य' के अन्त सें ही 
आता है (वर्षण्‌ऽवान्‌) । वाऽ प्रा० १।८ में भी ऐसा ही माना गया हे । 

(ङ) क्रकारल्कारो परमधं मूष्मणां 

नादि तकारादवरे च सप्त । 
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उपर्युक्त सुत्र,के अनुसार पदों के आदि में ये तेरह वर्ण नहीं आते हैं- 
(१) स्वर-वर्ण-ऋ, लू । 
(२) 'स्प्श-वर्ण--रू, अ; ट, ठ, ड, ढ, ण । 
(३) 'ऊष्म'-वर्ण-अः, >. क, > प, अं । 
पदों के आदि में आने वाले वर्शा--अवशिष्ट होने से पदों के आदि में आने 
वाले ये छत्तीस वर्ण हैं-- 
(१) 'स्वर'-वर्ण-अ, आ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ । 
(२) 'स्पर्श-वर्ण-क, ख,ग, घ"; च, छ, ज; त, थ“, द, ध, न; 
प, फ, व, भ, म । 
(३) अन्तःस्था वर्णय, र, ल, व । 
(४) 'ऊष्म'-वर्ण-ह, श, ष, स । 
विवृत्ति' (112७5) --२।२ के अनुसार संहितावस्थ पदों के अन्तिम वणों 
(पदान्तों) और पदों के प्रथम वर्णों (पदादियों) के उच्चारणों के मध्य में काल 
का व्यवधान नहीं होता है । किंतु इस सामान्य नियम के अपवाद-स्वरूप पदों के 
अन्तिम वर्णो (पदान्तो) और पदों के प्रथम वर्णों (पदादियों) के उच्चारणों के 
मध्य में कभी-कभी 'विवृत्ति-संज्ञक काल का व्यवधान होता है । लौकिक संस्कृत 
में जहाँ साधारणतया संधि-विकार होता है वहाँ पर वेदिक संस्कृत में श्रनेक 
स्थलों पर 'स्वर'-वणों के मध्य में संघिःविकार न होकर 'विवृत्ति' हो जाती हे । 
“विवत्ति' वैदिक संधि की मुख्य विशेषता है । अत एव ऋ० प्रा० में विहित वेदिक 
संधियों का प्रतिपादन करने से पहले 'बिवृत्ति-विचार अवसरप्राप्त है । 
(क) 'ड? वर्णं किसी भी पद के आदि में नही श्राया है। इस तथ्य की ग्रोर न 
सूत्रकार ने संकेत किया है श्रोर न भाष्यकार ने । 
(ख) 'थ' वणे किसी भी पद के आदि में नहीं श्राया हे । यह उत्तर~पद्य' के आदि 
सें आया है-- (प्रत्नथा) । 
(ग) "विवृत्ति शब्द 'वि' उपसरगपर्वक वृत्‌' धातु से निष्पन्न हुआ हे । 'विवृत्ति' का 
शाब्दिक श्रर्थ है 'काल के व्यवधान से दो स्वरों का पृथक्करण ।' पा० शि० 
२४ पर पञ्जिका भाष्य में भौ कहा गया है “विवरणं विवृत्तिः स्वरयोः 
पृथगुच्चारणम्‌” भ्रर्थात्‌ दो स्वरों का विवरण = पृथगुच्चारण 'विवत्ति' हे । 
या० शि० की शिक्षावल्ली नासक टीका में कहा गया हे--“तेन विवेकेन 
पृथग्भावेन वतेते इति विवृत्तिरिति निरुक्तया “या इति पदम्‌ “इशे' इति पदात्‌ 
विच्छिद्योच्चार्य मध्ये याऽधेमात्रिका विरतिः सन्ध्यभावात्‌ भवति सा विवृत्तिः” 
(पृ० ३३) श्रर्थात्‌ विवेक से = पृथग्भाव से जो रहती है वह 'विवृत्ति' है 
इस निरुक्ति से ('य ईशे' में) 'य' इस पद को 'ईशे' इस पद से विच्छिन्न 
करके उच्चारण करने पर मध्य में संधि (-विकार) के अभाव से जो 
अधंमात्रा की विरति होती है, वह “विवृत्ति हे । 
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विवृत्ति का लक्षण-२।३ में विवृत्ति का यह लक्षण किया गया है-- 
“दो स्वरों के मध्य में विद्यमान अवकाश (व्यवधान) (77(८९1४4]1) को 
'विवृत्ति कहते हैं ।* 


उपयुक्त से ज्ञात होता है कि जहाँ दो स्वरों के मध्य में संघि-विकार का 
स्थल होते हुए भी संघि-विकार नहीं होता हैं, वहाँ उच्चारण करते समय काल 
का व्यवधान होता है । पद के अन्तिम 'स्वर और परवर्ती पद के प्रथम 'स्वर' 
के उच्चारणों के मध्य में विद्यमान काल के इस व्यवधान को ही 'विवृत्ति' 
कहते हैँ । यथा--“नू इत्था” में ऊ तथा इ के मध्य में २२१ से क्षैप्र' संधि 
संभव होते हुए भी क्षेप्र' संधि नहीं हुई है । अतः यहाँ 'विवृत्ति' हे । 


विवृत्ति के स्थल-'विवृत्ति' दो प्रकार के स्थलों पर होती है-(१) 
एक पद के मध्य मेंऔर (२) दो पदों के संधि-स्थल पर। २।१३ में विधान 
किया गया है कि सम्पूर्ण ऋग्वेद में चार ही ऐसे स्थल हैं जहाँ एक ही पद के 
मध्य में 'विवृत्ति'. हे ४ बे चार स्थल ये हैं- (१) पुरएता--“इन्द्र प्र णः 
पुरएतेव"; (२) तितउना--“सक्तुमिव तितउना”ऽ; (३ ) प्रउगस्‌-- 
“छन्दः किमासीत्प्रउगम्‌”४; (४) नमउक्तिभिः-“दाशनोति नमउक्तिभिः ।”० 
२।१४ के अनुसार इन चार विवृत्तिथों से ग्रन्य विवृत्तियों को पदों की संधियों 
में समझना चाहिए ।? तात्पर्य यह है कि उपयु क्त चार विवृत्तियों को छोड़कर 
अन्य सभी विवृ त्तियाँ पदान्तों और पदादियों के मध्य में स्थित हैं । 


विवृत्ति के प्रकार-- (श्र) हुस्व और दीघं स्वरों के आधार पर--ऋ०प्रा० 
के अनुसार 'विवृत्ति' दो प्रकार की होती है-- (१) “हृस्व' और (२) 'दीर्घ' । 
तऋ०प्रा० में केवल दीर्घ विवृत्ति’ का विधान किया गया है। २।७७ में कहा 
गया है कि जहाँ कम से कम एक ओर दीर्घ? स्वर! होता है, वहाँ 'दीघं' 
विवृत्तियां होती हैं ।” इससे ज्ञात होता है कि 'विवृत्ति' के एक ओर या दोतों 
ओर 'दीर्घ' 'स्वर' होने पर 'दीर्घ विवृत्ति’ होती है । 

यद्यपि 'ह्वस्व विवृत्ति’ का विधान ऋ०प्रा० में नहीं किया गया हे और 

भाष्यकार उवट ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा है, तथापि 'दीर्घ विवृत्ति’ 

(क) स्वरान्तरं तु विवृत्तिः । 

(ख) पुरएता तितउना प्रउगं नमउक्तिभिः । ग्रन्तःपदं विवृत्तयः । 

(ग) अतोऽन्याः पदसंधिषु । 

(घ) यतो दीर्घस्ततो दीर्घा विवृत्तयः । 





(१) १।१३२।४ (२) ६1४७७ (३) १०।७१।२ 
(४) १०।१३०।३ (५) ८1४६ 


| 
| 
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| 
| 
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के विधान के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि जहाँ “विवृत्ति” के दोनों 
ओर 'ह्लस्व' स्वर' होते हैं वहाँ 'हुस्व विवृत्ति” होगी । 

'दीर्घं विवृत्ति’ के उदाहरण (१) “गोषा इन्द्रो नृषा असि” दो स्थलों 
पर विवृत्ति' है । पूर्ववर्ती 'स्वर' 'दीर्घ' होने के कारण दोनों ही दीर्घ विवृत्तियाँ 
हे; (२) “य आनयत्परावतः”*-परवर्ती 'स्वर' 'दीघे' होने के कारण 'दीघं 
विवृत्ति है; (३) “ता आपो देवीरिह मामवन्तु” दोनों ओर (दीर्घ "स्वर 
होने के कारण 'दीर्घ विवृत्ति है। “हमस्व विवृत्ति’ के उदाहरण--(१) “प्र 
क्रभुभ्य:”४; (२) “प्रत्यु अर्दाश''*-दोनों ओर 'ह्वस्व' स्वर' होने के 
कारण दोनों उदाहरणों में 'ह्वस्व विवृत्ति' है । 


विवृत्ति के प्रकार (भ्रा) विवृत्ति की संख्या के ग्राधार पर-इस 
आधार पर क्र० प्रा० के अनुसार 'विवृत्ति' दो प्रकार की होती है-(१) 
“सामान्य विवृत्ति’ और (२) 'द्विषंधि विवृत्ति’ । २।५० में 'द्विषंधि विवृत्ति’ 
का विधान करते हुए कहा गया है--वि विवृत्तियाँ जिनमें एक मध्यवर्ती 'स्वर' 
के दोनों ओर 'स्वर' हों वे 'द्विषंधि' विवृत्तियाँ कहलाती हैं ।”” इससे ज्ञात होता 
है कि 'द्विषंधि विवृत्ति में एक स्थल पर दो विवृत्तियाँ होतीं हैं। दो समीपवर्ती 
विवृत्तियों के मिलने से एक 'द्विषंबि विवृत्ति' सम्पन्न होती है। इसके विपरीत 
जहाँ एक स्थल पर केवल एक 'विवृत्ति' होती है उसे केवल 'विवृत्ति' या 
सामान्य विवृत्तिः कहा जा सकता हे । 

'द्विषंघि विवृत्ति’ के उदाहरण- (१) “अभूदु भा उ अंशवे”; (२) 
“तस्मा उ अद्य समना सुतं भर”°--दोनों ही उदाह्रणों में मध्यवर्ती स्वर” (उ) 
के दोनों ओर 'स्वर' (आ तथा उ) विद्यमान हैं, जिससे दोनों ही उदाहरणों में 
एक ही स्थल पर दो-दो विवृत्तियाँ हैं। अतः ये 'द्विषंधि' विवृत्तियाँ हें । 
“सामान्य विवृत्ति’ के उदाहरण-(१) “प्र ऋभुभ्यः”; (२) “प्रत्यु 
अर्दाश”९; (३) “नू इत्था ते” तीनों उदाहरणों में एक-एक 'विवृत्ति' है । 
अतः ये तीनों सामान्य विवृत्तियाँ हैं । 


बिवृत्ति का काल--'विवृत्ति' के पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार दो स्वरों के 
उच्चारणों के मध्य में विद्यमान काल के व्यवधान को 'विवृत्ति' कहते हैं। प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि उस 'विवृत्ति-संज्ञक व्यवधान की मात्रा क्या है ? 
(क) द्विषंधयस्तृभयतःस्वरस्वराः । 


(१) &२।१० (२) ६।४५।१ (३) ७।४९।१ 
(४) ४।३३।१ (४) ७८१1१ (६) १।४६।१० 
(७) ५।६६।७ (८) ४।३३।१ (६) ७८१1१ 


(१०) १।१३२।४ 
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'विवृत्ति के काल का विधान करते हुए २।४ में कहा गया है कि वह 
'विवृत्ति' विकल्प से स्वरभक्ति' के काल वाली होती है ।” उपयुक्त सूत्र का 
भाष्य करते समय उवट ने काल की दृष्टि से 'विवृत्ति' को तीन प्रकार की 
बतलाया है-- (१) दोनों ओर 'ह्लस्व' स्वर वाली 'विवृत्ति चौथाई मात्रा 
काल वाली होती है। यथा-“प्र ऋभुभ्य:”' और “प्रत्यु अर्दाश” में; (२) 
एक ओर दीर्घ' स्वर' वाली 'विवृत्ति' आधी मात्रा काल वाली होती है। यथा-- 
“न्‌ इत्था ते” और “सानो अव्ये ४ में; (३) दोनों ओर 'दीर्घे' “स्वर वाली 
विवृत्ति’ तीन चौथाई (पौन) मात्रा काल वाली होती है। यथा--“ता ई 
वर्धन्ति”* और “इमा गावः सरमे या ऐच्छ:” में । 

संधि-बिषयक परिभाषा-सुत्र-संधियों का विधान करने से पहले आचार्य 
शौनक ने तीन परिभाषा-सूत्रों (२।५-७) का प्रणायन किया है । यतः संधियों के 
सम्यक्‌ ग्रवबोध के लिए ये सूत्र वडे आवश्यक हैं, ग्रतः इन परिभाषा-सूत्रों का 
अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है -- 

प्रथम परिभाषा-सुत्र-२।५ में विधान किया गया है कि पद-पाठ में 
दिखलाई पड़ने वाले पदान्तों और पदादियों में ही विकारसम्वन्धी शास्त्र को 
लागू जानना चाहिए श्रौर वहाँ भी वह विकारसम्बन्धी शास्त्र विधान के ग्रनुसार 
ही लागू होता है । 

उपयु क्त सूत्र सेये तथ्य ज्ञात होते हैं- 

(अ) ऋशप्रा० में विकार-सम्वन्धी जिन नियमों का विधान किया 
गया है वे नियम पदों के अन्तिम वर्णो (पदान्तो) और पदों के प्रथम 
वणो (पदादियों) पर ही लागू होते हैं अर्थात्‌ ऋ० प्रा० में विहित 
नियमों के अनुसार विकार पदों के अन्तिम वर्णो और पदों के प्रथम वणो 
में ही होता है। पदान्त में विकार के उदाहरण-- (१) वसुम्‌ । सूनुम्‌। सहसः। 
(प०पा०) = “वसुं, सूनुं सहसः” (सं०पा०) वसुम्‌’ और 'सूनुम्‌--इन दोनों 
पदों के अन्त में विद्यमान मकार सं०पा० में ४१५ से 'अनुस्वार' हो गये हैं; 
(२) त्री। अर्थमा । मनुषः (प०पा०) = “त्र्ययेमा मनुषः* (सं०पा० ) '--यहाँ “त्री 
पद के श्रन्त में विद्यमान ईकार सं ०पा० में २।२१ से यकार हो गया है। पदादि में 
विकार के उदाहरण-- (१) आपः । हि। स्थ । मयःऽभुवः (प०पा०) = “आपो 
हि ष्ठा मयोभुवः”` (सं०पा०)--'स्थ’ पद के आदि में विद्यमान सकार सं०पा० 

(क) सा वा स्वरमक्तिकाला । 
(ख) पदान्तादिष्वेव विकारशास्त्रं 
पदे दृष्टेषु वचनात्प्रतीयात्‌ । 


(१) ४।३३।१ (२) ७५११ (३) १।१३२।४ 
(४) ९९१।१ (१) १।१५५।३ (६) १०।१०८।५ 
(७) १।१२७।१ (ऽ) ५।२९।१ (९) १०।९।१ 
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में ५।१२ से षकार हो गया है; (२) परा । वीरासः। इतन । (प०पा० ) = “परा 
वीरास एतन”' (सं०पा०)--इतन' पद के ग्रादि में विद्यमान इकार सं०पा० में 
२।८२ से एकार हो गया है । 

(ग्रा) उन्हीं पदान्तों और पदादियों में विकार होगा जो प०पा० में 
दिखलाई पड़ते हें । (अ) के अन्तर्गत प्रस्तुत चारों उदाहरणों को देखने से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है। प०पा० में दिखलाई न पड़ने वाले पदान्तों और 
पदादियों में विकार नहीं होता है । उदाहरण--(१) ताः । अस्य । पृशनऽयुवः । 
(प०पा०) = “ता अस्य पृशनायुव:”“ (सं०पा०); (२) तस्मे । अरम्‌ । गमाम । 
वः। (प०पा०) = “तस्मा अरं गमाम वः” ° (सं०पा०)-इन दोनों स्थलों पर 
आकार की परवर्ती अकार के साथ 'स्वर'-संधि नहीं हुई है, क्योंकि प०पा० में 
आकार पदान्त के रूप में दिखलाई नहीं पड़ रहा है । 

(इ) ऋणप्रा० में विहित नियमों के अनुसार ही विकार होता है । नियम 
के बिना कोई विकार नहीं होता है। यथा-“'अग्निमीळे पुरोहितम्‌ ”*-पद के 
अन्त में विद्यमान मकार में कोई विकार नहीं हुआ है, क्योंकि विकार करने के 
लिए कोई नियम नहीं है । 

द्वितीय परिभाषा-सुत्र--२।६ में विधान किया गया है कि एक वर्ण वाले 
पद को, प्रश्लिष्ट होने पर भी, पदान्तवत्‌ और पदादिवत्‌ समझना चाहिए ।* 

“संहिता? पद के अन्तिम वर्णं (पदान्त) को पद के प्रथम वर्ण (पदादि) 
से मिलाती है । जहाँ पर एक वणे वाला ही पद होता है वहाँ उस वर्ण को उस 
पद का अन्तिम वर्ण (पदान्त) माना जाए या उस पद का प्रथम वर्ण (पदादि) 
माना जाए--इस प्रश्‍न के समाधान के लिए प्रस्तुत सूत्र का निर्माण हुआ है । 
इस सूत्र के अनुसार वह वर्ण उस पद के अन्तिम वर्ण (पदान्त) का भी कार्य 
करता है और प्रथम वर्ण (पदादि) का भी। उदाहरण- इन्द्र | आ। इहि । 
मत्सि । अन्धसः । (प०पा०) = “इन्द्रेहि मत्स्यन्धसः”^ (सं०पा०)-यहाँ एक 
वर्ण वाला पद आ' है । इस 'आ' को पद का अन्तिम वर्ण (पदान्त) भी माना 
जाता है और पद का प्रथम वर्ण (पदादि) भी। यह 'आ' पद के प्रथम वर्ण 
(पदादि) का कार्य करके इन्द्र के अ के साथ मिलकर २।१५ से आ' वनता है, 
जिससे यह रूप निष्पन्न होता है-इन्द्रा । इहि । मिलने (प्रश्लिष्ट होने) के 
अनन्तर भी पद के अन्तिम वर्ण (पदान्त) का कार्य करता हुआ यह आ 'इहि 
के इ के साथ मिलकर २1१६ से ए बन जाता है। इस प्रकार यह 'संहिता' 
सम्पन्न होती है- इन्द्रेहि । ` 

(क) पदं पदान्तादिवदेकवणं प्र श्‍लिष्टमपि । 





(१) ५६१४ (२) १।५४।११ (३) १०९३ 
(४) १११ (५) शाह? (६) १९1१ 
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तृतीय परिभाषा-सुत्र-२।७ में विधान किया गया है कि पदों के क्रम 
(ग्रानुपू्व्यं) से संधियों को करना चाहिए ।” 


उपर्युक्त सूत्र के अनुसार प्रथम पद को द्वितीय पद के साथ, द्वितीय 
पद की तृतीय पद के साथ, तृतीय पद की चतुर्थ पद के साथ“ `" “संधि 
करनी चाहिए। उदाहरण के लिये-“इन्द्र। आ। इहि।'** “व” 
को लेते हैं। इन्द्र! शब्द की 'आ' के साथ 'प्रश्लिष्ट' संधि करने पर (इन्द्रा 
हो जाता हे । तदनन्तर इन्द्रा' की इहि' के साथ 'प्रश्लिष्ट' सन्धि करने पर 
“इन्द्रेहि” हो जाता है । 


२।७८ में वतलाया गया है कि “शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌” (शुनःऽशेपम्‌ । 
चित्‌ । निऽदितम्‌ । प० पा०)”“; “नरा च शंसं पूषणम्‌” (नराशंसम्‌ | च। 
पूषणम्‌ । प० पा० ) और “नरा च शंस दैव्यम्‌”* (नराशंसम्‌ । च । देव्यम्‌ । 
प० पा०)--ये पदों के क्रम से संहितायें नहीं हैं ।७ 


उपर्युक्त सूत्र के अनुसार सम्पूर्ण ऋग्वेद में केवल ये तीन ऐसे स्थल हैं, 
जहाँ पदों के क्रम की अवहेलना करके “संहिता” हुई है । इन तीन स्थलों को छोड़- 
कर सवंत्र पदों के क्रम से “संहिता' हुई है । 


संघि-विचार-अव ऋण प्रा में विहित संधियों' का अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाता है । ० प्रा० में विहित संधियों को सुविधा की दृष्टि से निम्न- 
लिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 
(क) आनुपु्व्येण संघीन्‌ । 
(ख) शुनश्चिच्छेपं निदितं तरा वा शंसं पुषणम्‌ । 
नरा च शंसं देव्यं ता अनानुपूव्यंसंहिताः ॥। 
(ग) 'संघि' शब्द 'सम्‌' उपसगंपुर्वंक 'धा' धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका 
' अर्थ है 'मेल'। लौकिक संस्कृत में 'संधि' शब्द का प्रयोग केवल वहाँ 
होता है, जहाँ दो वर्णो के पास“पास आने से कुछ वरो-विकार हो जाता 
है। जहाँ पर वर्णो के पास-पास आने पर भी वर्ग-विकार नहीं होता 
है, वहाँ संघि का अभाव माना जाता हे॥ कितु क्र० प्रा? आदि 
अधिकांश प्रातिशाख्य-ग्रन्थों सें स्थिति ऐसी नहीं है। ऋ० प्रार मे 
वणो के पास-पास आ जाने को ही “संधि? कहा जाता है, चाहे विकार 
हो और चाहे विकार न हो। यथा क्र” प्रा० २।८ में कहा गयां 
हैं कि 'स्वर-वर्णा पूर्व में तथा 'ब्यञ्जन' बाद में होने पर 'अतुलोम 
अन्वक्षर' संधियाँ कहलाती हैं । इस सूत्र के उदाहरण के रूप में 
भाष्यकार ने “न नि मिषति सुरणः” (ऋ० ३।२३। १४) को उद्धत किया 





(१) ५1२७ (२) १०।६४।३ (३) ९।८६।४२ 
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) स्वर-संघि 
) स्वर-व्यञ्जन-संघि 
) व्यञ्जन-स्वर-संधि 
४) व्यञ्जन-संधि 
५) नति संधि 
(६) सामवश संधि 
अब इन संधियों का एक-एक करके अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
स्वर-संधि (combination of ४०९।५)—पदान्त तथा पदादि में आने 
वाले स्वरों की संधि को स्वर-संधि कहते हैं। ऋ० प्रा० के अनुसार इसके अधो- 
लिखित भेद हैं--(१) प्रण्लिष्ट-संघि; (२) क्षेप्र'-संघि; (३) 'भुग्त-संधि; 

(४) अभिनिहित' संधि; (५) 'पदवृत्ति' संधि; (६) उद्ग्राह' संधि; (७) ‘उद्ग्राहः 

| पदवृत्ति' संधि; (८) ‘उद्ग्राहवत्‌’ संधि; (8) प्राच्यपश्चाल-पदवृत्ति' संधि; (१०) 
| 'प्रकृतिभाव' संधि । 

| अब इन स्वर-संधियों का एक-एक करके अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
| रहा है- 

(१२४ ग) है। इस उदाहरण में तीन स्थलों (न+नि; नि+मि और ति +सु) 
पर 'अनुलोम अन्वक्षर' संधि है। स्पष्ट है कि यहाँ कोई भी विकार 
नहीं हुआ है । 

इस प्रसङ्ग में ४१ में विहित 'अवशंगम' संधि भी उल्लेखनीय है। 

स्पर्श पदान्त और 'ब्यञ्जन' पदादि होते पर 'अवशंगम' संधि होती 

है। इस संधि में 'स्पर्श' और 'व्यञ्जन' पास-पास में आ जाते हैं, कोई 

विकार नहीं होता है। उदाहरण के लिये वषट्‌ । ते। (प० पा० ) = 

१ *वषट्‌ ते” (ऋ० ७1९९७) में ट्‌ ओर त्‌ के पास-पास आ जाने मात्र 

से 'अवशंगम' संधि हो गई है। स्पष्ट हे कि यहाँ कोई भी विकार नहीं 

हुआ। है । 

वा० प्रा १९ में 'संस्कार' शब्द का प्रयोग संधि के अर्थ में ही किया 

गया है। वा० प्रा० ३।१ का भाष्य करते समय उवट ने कहा है कि 

“संस्कार” के अन्तर्गत 'लोप' (८॥७101), 'आगम' (15९7100) “विकार 

(modification) तथा “प्रकृतिभाव? (721172] 91916) आते हैँ । 

या० शि० में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी गई 

है कि संधि चार प्रकार की होती है- “लोप, 'आगम', 'विकार' और 

“प्रकृतिभाव' (संधिश्चतुविधो भवति लोपाऽऽगमविकाराः प्रकृतिभावश्च) । 

इस प्रकार अधिकांश प्रातिशाख्यों एवं शिक्षा-पन्थों में वर्णो के पास-पास 

आने के लिए 'संधि' शब्द का प्रयोग किया गया है । परवती काल में 'संघि' 

शब्द के अर्थ में संकोच (८०६721107) हो गया और 'संधि शब्द 
व्संधि' के एक प्रकार-वर्श विकार-में ही सीमित हो गया । 


( 
( 
( 
( 
( 


Se 
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प्रश्लिष्ट संधि (contracted combination) —प्रश्लिष्ट' संधि मै 
पद के अन्त में विद्यमान स्वर' तथा पद के आदि में विद्यमान 'स्वर' मिलकर एक 
स्वर हो जाते हैं । संधिज स्वर' संधीयमान स्वरों से भिन्न हो भी सकता हे और 
नहीं भी ० प्रा० में इस संधि के पाँच प्रकार विहित हैं- 

(१) समान उच्चारण-स्थान वाले दो 'समानाक्षर' एक 'दीर्घ' 'स्वर' हो 
जाते हैं? (२।१५) । अर्थात्‌ पदान्त 'समानाक्षर' से परे पदादि 'सवर्ण' 'समा- 
नाक्षर' होने पर दोनों समानाक्षरों के स्थान पर एक “सवर्ण 'दीर्घ' 'स्वर' हो 
जाता है। उदाहरण-(1) अश्वऽअजनि (प० पाऽ) = “अश्वाजनि” (संऽ 
पा०); (7) वि।हि।ईम्‌। इद्धः। (प० पा०) =“बि हीमिद्ध:”* (सं० 
पा०); (एं) मधु । उदकम्‌ । (प० पा०) = “मधूदकम्‌” (सं० पा०) । 

प्रस्तुत सूत्र (२।१५) में 'प्रश्लिष्ट' संधि के जिस प्रकार का विधान 
किया गया है, वह पाणिनीय व्याकरण में 'दी' संधि कहलाती है। कितु 
यह बात उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में ऋ+नऋह ८ ऋ का कोई भी उदाहरण 
नहीं मिलता है । 

(२) इकार (इया ई) वाद में होने पर अकार (अ या आ) परवर्ती इ या 
ई के साथ मिलकर एकार हो जाता है” (२।१६) । अर्थात्‌ अ या आ पदान्त 
हो और इ याई पदादि हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। उदाहरण 
(1) आ। इन्द्र) ( प० पा० ) =“ एन्द्र”४ (सं० पा०); (४) आ। 
ईम्‌ । एनम्‌ । (प०पा०) = “एमेनम्‌”* (सं० पा) । 

(३) उकार (उ या ऊ) वाद में होने पर अकार (अ या आ) परवर्ती उ 
या ऊ) के साथ मिलकर ओकार हो जाता है" (२।१७) | अर्थात्‌ अया आ 
पदान्त हो और उ या ऊ पदादि हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। 
उदाहरण-आ । इत । अयाम । उप । (प० पा०) = “एतायामोप” (सं०पा०) । 


उपयुक्त दो सुत्रों-२।१६ और २।१७-में जिस संधि का विधान 


(क) प्रश्लिष्ट” शब्द 'प्र' उपसगंपुवक “श्लिष्‌' धातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ है । 'श्लिष्‌' धातु का श्रथ है 'मिल जाना”, (एक रूप हो जाना! । 
“प्रकर्षण श्लिष्यते इति प्रश्लेषः” अर्थात्‌ दो स्वरों के एक हो जाने को 
'्रश्लेष' कहते हैं। 'प्रश्लेष' से जो संधि निष्पन्न होती है, वह 'प्रश्लिष्ट' 
संधि कहलाती है । 

(ख) समानाक्षरे सस्थाने दीघंमेकमुभे स्बरम्‌ । 

(ग) इकारोदय एकारमकारः सोदयः। 

(घ) तथा उकारोदय ओकारम्‌ । 


(१) ६५७५१३ (२) १०।४५।४ (३) ९।६७।३२ 
. (४) १।८।१ (५) १।६।२ (६) १।३३।१ 
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किया गया है, वह पाणिनीय व्याकरण में 'गुण' संधि कहलाती है । अन्तर केवल 
इतना है कि ऋग्वेद-संहिता में अ या आ तथा क्र की संधि से अर्‌ एकादेश नहीं 
होता है । क्रग्वेद-संहिता में अ से परे क्र होने पर अया ऋ में कोई विकार नहीं 
होता है। आसे परे ऋ होने पर आ का अहो जाता है। इसके लिए २1३२ 
को देखिए । 

(४) वाद में आने वाले अर्थात्‌ संध्यक्षरों के मध्य में जो विषम (=ए, 
ऐ) हैं वे वाद में हों तो अकार (अ या आ) ऐकार हो जाता है” (२।१८)। अर्थात्‌ 
अया आ पदान्त हो और ए या ऐ पदादि हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। 
उदाहरण-- (१) आ। एनम्‌ । (प० पा०) = “एनम्‌” (सं० पा०); 
(२) परा । ऐत्‌ । अप। (प० पा०) = “परेदप”* (सं० पा०) । 

(५) समसंख्यक 'संध्यक्षर' वाद में होने पर अकार (अ या श्रा) औकार 
हो जाता है" (२।१९) । अर्थात्‌ अ या आ पदान्त हो श्रौर श्रो या औ पदादि 
हो तो दोनों मिलकर श्रौ हो जाते हें । उदाहरण-(१) यत्र। ओषधी: । 
(प० पा०) = “यत्रौषधीः” (सं० पा०); (२) प्र। औक्षन्‌ । (प० पा०) 
= “प्रौक्षन्‌”* (सं० पा०) 

उपर्युक्त दो सूत्रों-२।१ श्रौर २।१४-में जिस संधि का विधान किया 
गया है, वह पाणिनीय व्याकरण में 'वृद्धि' संधि कहलाती है । 

२।२० में कहा गया है कि ये श्रर्थात्‌ १११५ से १११६ तक विहित संधियाँ 
'प्रश्लिष्ट'-संज्ञक हैं ।” उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि पाणिनीय 
व्याकरण की 'दीघं', 'गुण' और .“वृद्धि' संघियों के लिये ऋ० प्रा० में केवल 
'प्रश्लिष्ट'-संज्ञा का व्यवहार किया गया है । 

क्षेप्र संधि" (hastened combinati0ns)-—-स्वर' बाद में होने पर 


परेष्वेकारमोजयोः । 

ओकारं युग्मयोः । 

एते प्रश्लिष्टा नाम संधयः । 

क्षत्र” का शाब्दिक अर्थ है 'क्षिप्रता से उत्पन्न' । 'क्षेप्र' शब्द 'क्षिप्र' शब्द से 
निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है 'शौघ्र' । जिन संघियो में वर्णों को क्षिप्र 
रूप प्रदान किया जाता है वे क्षंप्र' संधियाँ होती हैं। संधि होने पर 
अकण्ठ्च 'समानाक्षर' (इ, ई, उ, ऊ) क्षिप्र रूप प्राप्त कर लेते हैँ। 
इ, ई, उ, ऊ--इन स्वरों का उच्चारण-काल एक मात्रा तथा दो मात्राये 
होता है ॥ इसके विपरीत य्‌, व्‌ का उच्चाररा-काल आधौ मात्रा होता 
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है। अतः इ, ई, उ, ऊ का उच्चारण य्‌ तथा ब्‌ के रूप में क्षिप्र काल में 





(१) १।१२३।१ (२) १०६१८ (३) १०।६७।६ 
(४) १०।९०।७ र 
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अकृण्ठ्य' समानाक्षर' अपना ग्रन्तःस्था' हो जाता है (२।२१) । अर्थात 
इया ई तथा उ या ऊपदान्त हो और कोई भी अन्य स्वर' पदादि हो तो इ या 
ईकाय्‌औरउयाऊ का व्‌ हो जाता है । उदाहरण--(१) अभि । आर्षयम । 
(प० पा०) = “अभ्यार्षयम्‌”) (सं० पा०); (२) अ्रधि। इत्‌ । नु। अत्र। 
(प० पा०) = “अधीन्ल्वत्र”* (सं० पा०) । 

प्रस्तुत संधि के विषय में २।२२ में कहा गया है कि अपना-श्रपना 'समा- 
नाक्षर' वाद में होने पर पूर्ववर्ती अकण्ठ्य' 'समानाक्षर' 'अन्तःस्था' नहीं होता 
है । ° तात्पर्यं यह है कि पदान्त इ या ई के वाद में पदादि इ या ई हो तो पदान्त 
इयाईकाय्‌ नहीं होता है। उसी प्रकार पदान्त उ या ऊ के वाद में पदादि 
उयाऊहोतोपदान्त उ या का व्‌ नहीं होता है। 


क्षेत्र संधि की विशेषता बतलाते हए २।२३ में कहा गया है कि क्षेप्र 
संधियों में परवर्ती वर्ण (पदादि) अविकृत रहता है।' तात्पर्यं यह है कि क्षेप्र 
संधियों में अकण्ठ्य 'समानाक्षर' (इवर्ण तथा उवर्ण) (पदान्त) परवर्ती स्वर 
(पदादि) के साथ मिलकर '््रन्तःस्था' नहीं होता है, अपितु श्रकण्ठय 
'समानाक्षर' अकेला 'अन्तःस्था' हो जाता है और परवर्ती स्वर (पदादि) ज्यों 
का त्यों बिना किसी विकार के अवस्थित रहता है । 


क्षेत्र संधि को पाणिनीय व्याकरण में 'यण्‌' संधि कहा जाता है । ऋग्वेदः 
संहिता में पद के अन्त में ऋ उपलब्ध नहीं होता है । इसलिए ऋ के र्‌ होने 
का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है । लौकिक संस्कृत में क्रि के र्‌ 
होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 

भुग्न" संधि" ओष्ठ्य' ('ओ' और 'औ') हैं मूल (योनि) जिनके ऐसे 


(१२७घ) होता.हे । यही कारण है कि जिन संधियों में श्रकण्ठय 'समानाक्षर' (इ, 
ई, उ, ऊ) क्षिप्रता को प्राप्त करके य्‌, व्‌ रूपों को प्राप्त कर लेते हैं, उन 
संधियों को ऋ० प्रा० में 'क्षेप्र' संज्ञा प्रदान की गई है। 


(क) समानाक्षरमन्तस्थां स्वामकण्ठ्य' स्वरोदयम्‌ । 

(ख) न समानाक्षरे स्वे स्व । 

(ग) तेक्षेप्राः प्राक्ृतोदयाः । 

(घ) भुग्नः शब्द “उपभोग करना’, “रक्षा करना” श्रर्थ वाली 'भुज्‌' धातु से 
निष्पन्न होता है । इस संधि में पूर्ववर्ती 'ओष्ठ्य' 'स्वर' ओ ग्रौर ओ का 
स्वरूप नष्ट हो जाता हे तथा उस श्रो और श्रो के स्वरूप की रक्षा समान” 
स्थानीय व्‌ के श्रागम से को जाती है। व्‌ के आगम से यह ज्ञात हो 
जाता है कि संधि से पहले श्रो और श्रौ इसके मूल में थे । 





(१) &।६७।५१ (२) १०।९३।१५ 
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अ और आ के परे यदि अनोष्ठ्य 'स्वर' हो तो दोनों के मध्य में वकार का 
आगम हो जाता है । इसे 'भुग्त' संधि कहते है”र (२।३१) । $ 
उपर्युक्त सुत्र का तात्पर्य यह है--२।२५ और २।२८ के अनुसार श्रो और 
औ के स्थान पर आने वाले अ और आ के वाद में उ और ऊ से भिन्न 'स्वर' आने 
पर दोनों के मध्य में वू का आगम हो जाता है। उदाहरण--वायो इति | आ। 
याहि। (प० पा०) = “वायवा याहि” (सं० पा० )—यहाँ २।२८ से 'वायो' 
का ओ अ हो जाता है । यह अ 'ओष्ठ्य' 'स्वर' ओ के स्थान पर आया है । अतः 
यह अ 'ओष्ठच'-योनि है । इस अ के वाद में अनोष्ठ्य 'स्वर' आ विद्यमान है । 
अत एव प्रस्तुत सूत्र से अ और आ के मध्य में व्‌ का आगम हो गया है। इस 
प्रकार “वायवा याहि” रूप निष्पन्न हो गया है। उसी प्रकार-मित्रावरुणौ । 
तऋहतेऽवृधौ । । ऋतःस्पृशा। (प० पा०) = “मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा”* 
(सं० पा०) इत्यादि भी सिद्ध होते हैं । 
भ्रभिनिहित" संधि-(absorbed combinati0n)-—न्रष्चा के पाद के 
आदि में स्थित अकार इन प्राकृत (ए, ओ) और वैकृत (ह्लस्वपूर्व विसर्जनीय 
के स्थान पर आया हुआ ओ) के साथ मिलकर एक हो जाता है। वे (ए और ओ) 
यहाँ ('अभिनिहित' संधि में) संधि के परिणाम के रूप में विद्यमान रहते हैं 
(२।३४) । 
उपयु क्त सूत्र का तात्पर्य यह है--(१) ऋचा के पाद के आदि में विद्यमान 
अ पूर्ववर्ती ए या ओ के साथ मिलकर एक हो जाता है; वह अकार अदृश्य 
(१२८घ) 'भुज्‌' धातु 'टेढ़ा होना' अथवा 'विकृत होना’ अर्थ वाली भी होती 
है । इसे 'भुग्न' संधि इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि पुर्ववर्तो ग्रो तथा ग्रो बड़े टेढ़े 
ढंग से य्रव्‌ तथा श्राव्‌ में परिवर्तित होते हें-पहले श्रो तथा ग्रो श्र 
तथा आ में परिवर्तित होते हैं और तब इनके बाद में व्‌ का ग्रागम हो 
जाता है। 

(क) ओष्ठ्ययोन्योभुग्नमनोष्ठ्य वकारोऽत्रान्तरागमः । 

(ख) 'ग्रभिनिहित' शब्द 'श्रभि' तथा 'नि' उपसर्गपूर्वक 'धा' धातु में 'क्त' प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न हुआ है । 'अभि' का ग्रथ है 'ओर' या 'समीप' भ्रौर 'नि' का 
श्र्थ है मे! तथा 'धा' धातु का श्रर्थ है 'रखना'। तात्पर्यं यह है कि 
एकार या ओकार के बाद में ग्रकार होने पर, अकार को एकार या ग्रोकार 
में रख दिया जाता है। अकार अपने पुववर्तो एकार या श्रोकार के साथ 
मिलकर एक हो जाता है। 

(ग) भ्रथाभिनिहितः संघिरेतेः प्राकृतवेकृत: । 
एकीभवति पादादिरकारस्तेऽत्र संधिजाः ॥ 








(१) श१।२।१ (२) १२८ 
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हो जाता है; (२) पूर्ववर्ती ए या ओ संधि होने पर भी दिखलाई पड़ते हैं । अर्थात 
उनके स्वरूप में कोई विकार नहीं आता है । उदाहरण-पुञ्गस्‌ । तत्‌ । ते। 
तावकेभ्यः । रथेभ्यः । अग्ने । (प० पा०) = “सुगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽने”१ 
(सं० पा०)-यहाँ “जगती --छन्दस्क ऋचा के चतुर्थ पाद के आदि में स्थित 
'अग्ने' पद काअ (पदादि) पूर्ववर्ती पदान्त ओ के साथ मिलकर एक हो गया 
है । संधि के परिणाम के रूप में ओ ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसमें कोई विकार 
नहीं हुआ है, जबकि अ अदृश्य हो गया है। उसी प्रकार इन उदाहरणों को भी 
समभा जा सकता है-(१) दधासि । रत्नम्‌ । द्रविणम्‌ । च । दाशुषे । अग्ने | 
(प० पा०) = “दधासि रत्नं द्रविणां च दाशुषेऽने”` (सं० पा०) ; (२) अत्र | 
चित्‌ । नः । मधो इति। पितो इति । अरम्‌ । (प०पा०) = अत्रा चिन्नो मधो 
पितो$रम्‌”* (सं० पा०) । 

'अभिनिहित' संधि को पाणिनीय व्याकरण में (ूर्वरूप' संधि कहते हैं । यह 
वात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि लौकिक संस्कृत में एकार और ओकार के 
वाद में विद्यमान अकार सर्वत्र पूर्वेझूप' संधि को प्राप्त कर लेता है । कितु ऋग्वेद- 
संहिता में कम से कम एक चौथाई स्थलों पर अकार 'अभिनिहित' संधि को 
प्राप्त न करके 'प्रकृतिभाव' से रहता है । 


क्रण्प्रा० में बड़े विस्तार से यह बतलाया गया है कि किन-किन स्थलों 
पर अकार की 'अभिनिहित' संधि होती है। यह पहले ही कहा जा चका है 
कि २।३४ के श्रनुसार पादादि अकार पूर्ववर्ती एकार और ओकार के साथ 
मिलकर एक हो जाता है । इसके अतिरिक्त अधोलिखित स्थलों पर भी ऋह्प्रा० 
के अनुसार 'अभिनिहित' संधि होती है-- 

(१) संहिता-पाठ में 'लघु' अकार से परे यकार से प्रारम्भ होते 
वाला या वकार से प्रारम्भ होने वाला लघु 'अक्षर' होने पर पाद के मध्य मे 
भी अकार की 'अभिनिहित' संधि हो जाती है” (२।३५) । उदाहरण-यम्‌ । 
ऐच्छाम । मनसा । सः। अयम्‌ । आ। अगात्‌। (प०पा०) = “यमेच्छाम 
मनसा सोऽयमागात्‌”* (सं०प1०)-अकार वाद में होने के कारण पूर्ववर्ती 
“हृस्व'-पूवे विसर्जनीय २।३३ से ओकार हो गया है, जिससे यह रूप निष्मन्न 
हुआ-सो । अयम्‌ । अब अभिनिधीयमान अ 'लघ्‌' है और इस लघु अ सें 
परे यकार से प्रारम्भ होने वाला 'लघु' 'अक्षर' “य' है । अतः पाद के मध्य में होते 
पर भी अ पूर्ववर्ती वैकृत ओ के साथ मिलकर एक हो गया है । अधोलिखितं 


(क) श्रन्तःपादमकाराच्चेत्संहितायां लघोलंघ । 
यकाराद्यक्षरं परं वकाराद्यपि वा भवेत्‌ ॥ 


(५) ONS 10 आह 
१४ 
(४) १०।५३।१ (३) १।१५७।७ 
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उदाहरणों को भी वसे ही समका जा सकता हे (१) तम्‌ । पृच्छन्तः । 
अवरास: । (प० पा०) = “तं पृच्छन्तोऽवरासः” (सं० पा०) ; ` (२) यः।ते। 
मन्यो इति । अविधत्‌ । वज्न। (प० पा०) - “यस्तै मन्योधविधद्वज'”? 
(सं० पा०); (३) ते। अवदन्‌ । प्रथमाः । (प० पा०) = “ते$वदस्प्रथमा:3 
(सं० पा०) । 

(२) 'भ्रावः में समाप्त होने वाले पद से उपहित (१॥८८८०८०) 
अभिनिधीयमान अकार से परे यकार और वकार से ग्रन्य व्यञ्जन' से प्रारम्भ 
होने वाला, किलु उसी प्रकार से युक्त श्रक्षर' हो तो अकार 'अभिनिहित' संधि 
को प्राप्त कर लेत। है” (२।३६) । उदाहरण--सम्‌ । अत्र । गाव: । श्रभितः 
श्रनवन्त। (प०पा०) = “समत्र गावोऽभितोऽनवस्त”४ (सं० पा०) यहाँ 
“श्रावः में समाप्त होने वाला पद गाव: है। 'ग्भितः' का अ 'ग्राव: में समाप्त 
होने वाले गाव: पद से उपहित है । ग्रभिनिधीयमान अकार ('अभितः' का 
अ) 'लघु' है श्रौर इससे परे यकार अथवा वकार से अन्य 'व्यञ्जन' (भकार) 
से आरम्भ होने वाला 'लघु' 'अक्षर' इकार है। ग्रतः अभितः के अ की 
'अभिनिहित' संधि प्रकृत सूत्र से हो गई है। 


(३) 'श्रये', 'अयः', 'अवे' और अवः' में समाप्त होने वाले पदों से 
उपहित सव प्रकार का अकार 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त कर लेता है" (२1३७) । 
उदाहरण--(१) ग्रजीतये। अहतये। पवस्व। (प० पा०) = “अजीतयेऽ- 
हतथे पवस्व'*; (२) ताः । अञ्जयः । अरुणयः। न। सस्रुः । (प० पा०) = 

ता अञ्जयोऽरुणयो न सस्नुः”; (३) “्रुव॒म्‌ । श्वेतम्‌ । पेदवे । अश्विना । 
अश्वम्‌ । (प० पा०) = “युवं श्वेतं पेदवेडश्विनाश्वम्‌””; (४) पुरूरवः । भ्रनु । 
ते । केतम्‌ । आयम्‌ । (प० पा०) = पुरूरवोऽनु ते केतमायम्‌ 


(४) 'आ', न', प्र, 'क्व', चित्र", 'सविता', एव” और क: “-इनमें से 
किसी भी पद से उपहित 'वः--इस पद से उपहित अकार अभिनिहित' संधि 
को प्राप्त करता है” (२।३८) । उदाहरण-आ । व: | अहम्‌ । समऽइतिम्‌ । ददे । 
(प०्पा०) = “आ वोऽहं समिति ददे” (सं० पा०) यहाँ वः के पूर्वं में 
निर्दिष्ट पदों में से प्रथम पद--आ' स्थित है। अतः 'वः' के बाद में विद्यमान 

(क) अन्याद्यपि तथायुक्तमावोऽन्तोपहितात्सतः । 

(ख) अयेऽयोऽवेऽव इत्यन्तं रकारः सवथा भवन्‌ । 

(ग) व इत्येतेन चा त प्र कव चित्रः सवितेव कः । 
पदेरुपहितेनतेः । 





(१) ६।२१।६ (२) १०।८३।१ (३) १०।१०।१ 
(४) ५३०।१० (५) €18£६।४ (६) १०।९५।६ 
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'अहस्‌' के अकार ने अभिनिहित' संधि को प्राप्त कर लिया है। अधोलिखित 
उदाहरणो को भी इसी प्रकार समझा जा सकता है--(१) नः । व: । अश्वा: | 
श्रथयन्त । अह । सिस्रतः। (प० पा० ) “न वोऽश्वाः श्रथयन्ताह सिस्रत:”१ 
(सं० पा०); (२) प्र । वः। अच्छ | रिरिचे । देवड्यु: । पदम्‌ । (प० पा०) 
- “प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌”* (सं० पा०); (३) क्व । वः । अश्चाः । 
क्व । अभीशवः । (प० पा०) = “कव वोऽश्वाः क्वाभीशवः' ¢ (सं० पाऽ); 
(४) चित्रः। वः। अस्तु। यामः। (प० पा०) =चित्रो वोऽस्तु याम?”४ 
(सं० पा०); (५) तत्‌ । सविता । वः । अमृतऽत्वम्‌ । आ । असुवत्‌ (प० पा०) 
= “तत्सविता वोऽमृतत्वमासुवत्‌”^ (सं० पा०); (६) अत्र) एव।वः। 
अपि । नह्यामि। (प० पा०) = “अत्रैव वोऽपि नह्यामि'` (सं० पा०); 
(७) कः वः। अन्त: । मर्तः। ऋष्टिऽविद्युतः। (प० पा० ) = “को 
वोऽन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतः'° (सं० पा०) । 

(५) एकार और ओकार से वाद में आने पर इन अ्रधोलिखित पदों के 
प्रथम ग्रकार 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त करते हैं--श्रदात्‌', 'ग्रवर्त्रः', 'ग्रजनयन्त', 
'अव्यत्ये', 'गरभेत्‌', 'भ्रयोऽपाष्टिः', 'अवन्तु', 'अवीरता', श्रमुमुक्तम्‌, 'अमतये', 
'अनशामहै', अव त्वचः', 'अवीरते', अवांसि,, अव: और 'अरथाः'” (२।३६- 
४०) । उदाहरण- (१) सः। नः। सनिता । सनये। सः। नः। ग्रदात्‌। 
(प० पा०) = “स नः सनिता सनये स नोऽदात्‌”‹ (सं० पा०) ; (२) अमर्त्य: । 
अवर्त्रः । ओषधीषु । (प० पा०) = “श्रमर्त्योऽवर्त्रं ्रोषधीषु”` (सं० पा०); 
(३) यम्‌। देवासः। अजनयन्त। श्रग्तिम्‌। (प० पा०) = “यं देवासोऽ 
जनयन्ताग्निम्‌१ ˆ (सं० पा०) ; (४) उत । स्म। मे। ग्रव्यत्थ । पुणासि । 
(प० पा०) = “उत स्म मेऽव्यत्ये पृणासि” (सं० पा०); (५) वि । तिग्मेन। 
वृषभेण । पुरः । अभेत्‌ । (प° पा०) = “वि तिग्मेन वृषभेण पुरोऽभेत्‌” ` (सं०पा०); 
(६) श्येनः | अयःऽअपाष्टिः । हन्ति । दस्यून्‌ । (प० पा०) = “श्येनोज्योच्पाष्टि- 
हन्ति दस्यून्‌ 1; (७)अधि । ब्र्‌ वन्तु । ते । अवन्तु । श्रस्मान्‌ । (प० पा०) = 

(क) सर्वरेवोदयाः परे । 
अदादवर्त्रोऽजनयन्ताव्यत्या 
्रभेदयोऽपाष्टिरवन्त्ववोरता । 
भ्रमुमुक्तमसतयेऽनशा महा 
अब त्वचोऽवीरतेऽवांस्यवोऽरथाः ॥ 


(१) २।५४१० (२) १०।३२।५ (३) ५।६१।२ 
(४) १।१७२।१ (५) १।११०।३ (६) १०।१६६।३ 
(७) १।१६५।५ (ऽ) १।३०।१६ (8) ६1१२२ 
(१०) १०।५५।९ (११) १०६५५ (१२) १।३३।१३ 
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अधि ब्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌” (सं०पा०); (८) मा। अशेषसः। अवीरता । 
परि । त्वा । (प०पा० ) = “माशेषसोऽवीरता परि त्वा”* (सं०पा०) ; (&)अत्रिम्‌ 
न । मह: । तमसः । अमुमुक्तम्‌ । (प० पा०) = “अत्रि न महस्तमसोच्मुमुक्तम्‌" ३ 
(सं० पा०); (१०) मा। नः । अग्ने। अमतये। (प० पा०) 5 “मा कती 
अग्नेञ्मतयो ४ (सं० पा०); (११) येन । वस्यः । ग्रनशामहे । (प० पा०) = 
“येन वस्योऽनशामहै”* (सं० पा०); (१२) शिर: । ग्रव। त्वच:। भरः। 
(प० पा०) = “शिरोऽव त्वचो भरः”६ (सं० पा०); (१३) मा। नः। अग्ने । 
ग्रवीरते । परा। दाः। (प० पा०) 5“मा नो ग्रग्नेश्वीरते परा दा: 
(सं० पा०); (१४) ग्रा । देव्या । वृणीमहे । भ्रवांसि। (प० पा०) = “आ 
देव्या वृणीमहेऽवांसि” (सं० पा०); (१५) आ। ते । ग्रव: । वरेण्यम्‌ । 
(प०पा०) = “ग्रा तेऽवो वरेण्यम्‌” (संग्पा०); (१६) अनश्वासः । ये । 
पवयः । अरथाः । (प० पा०) = “अनश्वासो ये पवयोऽरथाः' ° (सं०पा०) । 


(६) 'वासोवायः', अभिभुवे, 'कवष्यः', “संक्रन्दनः, 'धीजवनः', 
स्वधावः’, 'उत्सादतः', 'ऋतावः', सगभ्य और हिरण्यश्टु ङ्गः इन 
पूर्ववर्ती पदों से उपहित अकार 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त कर लेता है” 
(२।४१) । उदाहरण-(१) वासःऽव्रायः । अवीनाम्‌ । (प०पा० ) = “वासो- 
वायोऽवीनाम्‌”"' (सं०प1०); (२) अभिऽभुवे । अभिऽभङ्गाय | (प०पा०) 
= “अभिभुवेऽभि मङ्गाय” १ (संग्या०); (३) “कबष्योऽकोषतात्रतोः  ; 
(४) समुऽक्रन्दनः । अनिऽमिषः। एकष्वीर: | (प०पा० ) = “संक्रन्दनोऽनिमिष 
एकवीरः”** (सं०पा०); (५) पूषाऽइव । धीऽजवनः। असि। सोम। 
(प०पा०) = “पूषेव धीजवनोऽसि सोम”! (सं०पा०); (६) रायः । पधि । 
स्वधाऽवः । अस्ति। हि। ते। (प०पा०) = “रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हि a 
(संग्पा०); (७) उत्सादतः। अङ्गात्‌। अङ्धात्‌। अवत्तानाम्‌ । 
(प०्पा०) = “उत्सादतोऽङ्गादङद्गादवत्तानाम्‌'' ° (सं०पा० ); (८) सम्‌ऽराट्‌ । 


(क) वासोवायोऽभिभुवे कवष्यः 
संक्रन्दनो धोजवनः स्वधावः । 
उत्सादत ऋतावः सगर्भ्यो 
हिरण्यश्डृङ्ग इति चोपधाभिः॥ 
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ऋतऽवेः। अनु । मा। गृभाय। (प०पा०) = “सम्राळृतावोऽनु मा ग॒भाय?१ 
(संपा); (९) “सगर्भ्योऽगु सखा सयूथ्यः” (संण्पा०); (१०) 
हिरण्यऽश्षृ ङ्गः । अय: । श्रस्थ। पादाः । (प०्पा० ) हिरण्यश्चृङ्गोऽयो ग्रस्य 
पादाः” (सं०्पा०) । 

निपातन से श्रभिनिहित संधि-'अभिनिहित' संधि के उपर्युक्त सामान्य 
विधान के अतिरिक्त ऋ०प्रा० के सात सूत्रों (२।४२-४८) में उन स्थलों को 
एक-एक करके गिनाया गया है, जहाँ 'अभिनिहित' संधि निपातन से होती है। 
इन सूत्रों में ऋग्वेद-संहिता के उन सभी स्थलों को उद्धृत कर दिया गया है 
जहाँ सामान्य विधान (नियमों) के अभाव में भी 'ग्रसिनिहित' संधि हुई है । 
इन सभी स्थलों को यहाँ एकत्र करके रखा जा रहा है-- येडरा:'४, 'रायोऽध'* 
'मे$्धायि' ६, 'नो$हि:'”, अग्नेशभिदासति'“, 'जायमानो5भव:'*, 'जग्नेऽयम्‌’१° 
'नुतोऽपः १, ‘अंहोऽतिपिप्रति (२।४२) ; 'जम्भयन्तोऽहिम्‌'१ °, 'मरुतोजु 
भर्त्री'१४, 'यवसे5विष्यन्‌' ' *, 'वयुने$जनिष्ट' '६, 'वृत्रहत्ये$वी:!*०, 'समरे 
$तमाना:''“, 'मरुतोऽमदन्‌' `, अभितोञ्तवन्त' “१० (२।४३) 'ब्र वते$ध्वन'** 
तवसेऽवाचि २, 'मेऽरपत्‌'  *, दघिरेञ्गता “४, “नहुषोऽस्मत्‌'*^, 'पुरोऽभिनत्‌ 
उप तेड्धाम्‌ “०, 'वहतेऽयम्‌ “६, 'यमोऽदितिः' ``, 'जनुषोऽया'ऽ°, 'सुवितोऽनु'२१ 
'ख्रियोऽधित' ° (२।४४) 'वपुषेऽनु' °°, 'विशोब्यन्त ४; 'सन्तोऽवद्यानि 

(क) येऽरा रायोऽधमेऽधायि नोऽहिरग्नेऽभिदासति । 
जायमानोऽभवोऽन्नेऽयं नृतोऽपोंऽहोऽतिपिश्रति ॥ 
(ख) जम्भयन्तोऽहि मरुतोऽनुभन्ो 
यवसेऽविष्यन्वयुनेऽञनिष्ड । 
वत्रहत्येऽवीः समरेऽतमाना 
सरुतोऽमदन्नभितोऽनवन्त । 
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खिश्तशः , 'भरन्तोऽवस्यवः'`, अवोञ्स्तु'०, 'बुध्न्यो$ज:'४, 'मायिनोउ्धम: "५४ 
(२।४५) ; दिवोध्नयत्‌”*, 'पुरूवसोःसुरघ्न:'”, 'भूतो$मि'“, 'शवेतो5रुषः'*, 
तिन नोऽद्य", 'ये$्जामय:'' `, तेडरदत्‌”!*, 'नोऽधिवक्ता''3, 'ते$वधेन्त १४, 
'तेऽह्णेभिः "^, 'सदोष्धि! ६ (२।४६) 'स्वाध्योऽजनयन्‌''*, 'धन्वनो- 
ऽभिमातीः `“, 'ग्नेऽप दह, 'मनसोऽवि'*°, 'योऽध्वनः'२१, 'योऽह्यः'२२, 
'तेऽविन्दन्‌'**, 'तपसोऽधि`*', न योऽधि'**, 'पादोऽस्य', 'योऽति/२९, 
'ब्राह्मणोऽस्य' ८, 'योऽनयत्‌ `" (२।४७) ; 'सोऽस्माकं यः", द्वेषेभ्योऽन्य- 
कृतेभ्यः 1, 'तेभ्योऽकरम्‌' `, 'पयस्वन्तो5मृताएच ३ ३१ (२।४८) । 
(१३४ग) ब्नृबतेऽध्वँस्तवसेऽवाचि सेऽरपद्‌ 
दधिरेऽग्ना नहुषोऽस्मत्पुरोऽभिनत्‌ । 
उप तेऽधां वहतेष्यं यमोऽदिति- 
जंनुषोऽया सुवितोऽनु श्रियोऽधित ॥ 
(क) बपुषेऽनु विशोऽयन्त सन्तोऽवद्यानि खेऽनशः । 
भरब्तोऽवस्यवोऽवोऽस्तु बरुध्न्योऽजो मायिनोऽधमः ॥ 
(ख) देवो$नयत्पुरूवसो$सुरध्नो 
भूतोऽभि श्वेतोऽर्षस्तेन नोऽद्य । 
घेऽजामयस्तेऽरदच्योऽधिवत्ता 
तेऽवर्धन्त तेऽहणेभिः सदोऽधि ॥ 
(ग) स्वाध्योऽजनयन्धन्वनोऽभिमाती- 
रग्नेऽप दह मनसोऽधि योऽध्वनः । 
योऽह्यस्तेऽविन्देस्तपसोऽधि न योऽधि 
पादोऽस्य योऽति ब्राह्मणोऽस्य योऽनयत्‌ । 
(घ) सोऽस्माकं यो हृ षभ्यो$न्यकृतेर्य- 
स्तेभ्योऽकरं पयस्वन्तोऽमृताश्च । 
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अभिनिहित संधि के श्रपवाद_ऋ०प्रा० के दो सूत्रों (२।४&-५० ) भै 
अभिनिहित' संधि के अपवादों को प्रस्तुत किया गया है । इन सूत्रों में उन 
स्थलों को वतलाया गया है, जहाँ सामान्य सूत्रों (२1३४ इत्यादि) से 
अभिनिहित' संधि प्राप्त होती है, किंतु संधि होती नहीं है। अपवाद 
सुत्र ये हैं-- 
(१) पुत्रः, पराके और 'परावतः' के वाद सें क्रमशः 'श्रन्यः', 'अर्वाके' 
और 'भ्रथो' होने पर अकार की 'अभिनिहित' संधि नहीं होती है (२।४९ ) | 
उदाहरण 
(अ) अख्खलीकृत्य । पितरम्‌ । न । पुत्रः । 
` अन्यः । ००० 2००५८००००० ००५ 55 0 (प० पा०) 
= “ग्रख्खलीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्यः”* (सं० पा०) । 
(आ) यत्‌ । नासत्या । पराके । 

अर्वाके | ``" `-- "|| (प० पा०) 

= “यन्नासत्या पराके अर्वाके”” । (सं० पा०) 
(इ) आऽविवासन्‌ । पराऽवतः । 

अथो इति | ९ ००० ०२० ०७ | (प० पा० ) 

= “आविवासन्परावतो अथो” (सं० पा०) 
ये तीनों स्थल २।३४ के अपवाद हैं। पाद के आदि में भी विद्यमान 
पदों--'ग्रन्यः', 'अर्वाके' तथा 'अथो' के अकार ने 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त 
नहीं किया है । 

(२) पाद के मध्य में इन स्थलों पर अकार की 'भ्रभिनिहित' 
संधि नहीं होती है-'वयो अन्तरिक्षे, वयो अस्य”, 'ग्रश्नथयः', 'हेतयः', 
त्रयः, वो अन्धसः', “शयवे अश्विना’, 'उभये', 'श्रवो अधि’, 'सार्ञ्जयः', 
जामयः और पय: (२।५०) 1७ उदाहरणा--(१) “अग्नि वयो अन्तरिक्ष 
पतन्तः”; (२) “वों अग्ने वयो अस्य”; (३) “सतीनमन्युरश्रथायो 
अद्रिम्‌ ५; (४) “शतानीका हेतयो अस्य”°; (५) “चत्वारि श्वुङ्खा त्रयो 

(क्क) अन्योऽर्वाकेऽथो इति नोदयेषु 
पुत्रः पराके च परावतश्च । 
(ख) ग्रन्तःपादं च वयो अन्तरिक्षे 
वयो अस्याश्रथयो हेतयस्त्रयः । 
वो ग्रन्धसः शयवे श्रश्विनोभये 
श्रवो ग्रधि साञ्जयो जामयः पयः । 





(१) ७१०३1३ (२) 5181 १५ (३) ९३९१ 
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अस्य”! ; (६) “पान्तमा वो अन्धसः”*; (७) “अपिन्वतं शयवे अश्विना 
गाम” * (८) “यहां हवन्त उभये अध”; (९) “यन्नाषेदाय श्रवो 
अध्यत्तम्‌”*; (१०) “भरद्वाजान्साञ्जयो अभ्ययष्ट’; (११) “जामयो 
अध्वरीयताम्‌”*; (१२) “आसा यदस्य पयो अक्रत स्वम्‌” 

उपर्युक्त वारह स्थलों में एक स्थल (“पान्तमा वो अन्धसः”) २।३८ का 
अपवाद है, क्योंकि यहाँ आ' पद के तुरन्त वाद में विद्यमान व: पद से उप हित 
अकार ने 'अभिनिहित' संधि को प्राप्त नहीं किया है। शेष सभी ग्यारह स्थल 
२।३७ के श्रपवाद हें । 

उपर्युक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट हो गया है कि 'अभिनिहित' संधि का 
विस्तृत विधान ऋ० प्रा० में किया गया हे । ऋ० प्रा० के लम्बे-लम्बे सत्रह 
सूत्रों में इस संधि का प्रतिपादन हुआ है। इन सत्रह सूत्रों में आठ सामान्य 
सुत्र हैं, दो अपवाद सूत्र हैं और सात निपातन सूत्र हैं । 

विवृत्ति-फलक स्वर-संधियाँ--ऋ० प्रा० में स्वर-संघि के अन्तर्गत 
पाँच ऐसी संधियों का विधान किया गया है, जिनमें संधि होने के अनन्तर 
“विवत्ति' प्राप्त होती है । इन सभी संधियों में (१) पदादि 'स्वर' के कारण 
पदान्त 'स्वर' के स्वरूप में विकार हो जाता है, कितु (२) पदादि स्वर 
अविकृत रहता है; (३) संधि होने के अनन्तर पदान्त 'स्वर' और पदादि 'स्वर' 
के मध्य में “विवृत्ति -संज्रक काल के अवकाश की निष्पत्ति होती है । 

इन संधियों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 

--पदवत्ति संधि--ऋ० प्रा० के तीन सूत्रों (२।२४-२६) में 'पदवृत्ति'* 

संधि का प्रतिपादन किया गया है । २।२६ में 'पदवृत्ति' संज्ञा का विधान करते 


(क) “पदवृत्तिः का शाब्दिक अर्थ है 'दो पदों के मध्य में स्थित 'बिवृत्ति” । 'पदवृत्ति 
शब्द सें स्थित 'वृत्ति' से 'विवृत्ति' का बोध होता है । इन संधियों को 'पदवृत्ति' 
कहने का यह कारण है कि इन संघियों के परिणामस्वरूप दो पदों के मध्य 
में 'विवृत्ति' निष्पन्त हो जाती है । 

(ख) ग्रन्थ में केवल एक स्थल पर एक पारिभाषिक शब्द का विधान विपुल अर्थ 
को प्रकट करने के लिए कर दिया जाता है। ग्रन्थ में जहाँ-जहाँ उस अर्थ को 
प्रकट करना अभीष्ट होता है, वहाँ-वहाँ उस छोटे से पारिभाषिक शब्द का 
उल्लेख कर दिया जाता है । इससे यह ज्ञात होता है कि पारिभाषिक शब्द के 
विधान का प्रयोजन उन स्थलों को समझना है जहाँ पर उस पारिभाषिक 
शब्द का प्रयोग हुआ है । उल्लेखनीय हे कि 'पदवृत्ति' संज्ञा का प्रयोग 





(१) ४५८1३ (२) ८९२१ (३) १।११७।२० 
(४) ७।५२।६ (५) १।११७।५ (६) ६।४७।२५ 
(७) १।२३।१६ (८) १०।१।३ 
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हुए सूत्रकार ने कहा है कि २।२४-२५ में विहित संधियाँ पदवृत्तियाँ कहलाती 
हें ॥ यह संधि तीन प्रकार की है-- $ 

प्रथम प्रकार-- यदि 'दीर्थ! स्वर' पूर्व में हो तथा कोई भी 'स्वर' बाद मे 
हो तब 'अरिफित' विसर्जनीय आकार हो जाता है”' (२।२४) । उदाहरण-- 
या: | ओषधी: । (प० पा०) = “या ओषधी:”' (सं० पा०)--या:' के अरिफित' 
विसजनीय के पूर्व में दीर्घे' 'स्वर' (आ) हैं और वाद में “स्वर” (ओ) है। 
इसलिए यह विसर्जनीय पूव॑वर्ती स्वर (आ) के सहित श्रा हो गया है। 
ज्ञातव्य है कि १।६७ के अनुसार अव्यवहित पूर्ववर्ती 'स्वर' के सहित अरिफित' 
विसर्जनीय एक वर्ण के समान समभा जाता है । यही कारण है कि प्रस्तुत सुत्र 
के अनुसार केवल अरिफित' विसर्जनीय आ नहीं होता, अपितु पूर्ववर्ती आ के 
सहित विसजेनीय आ होता है । फल केवल इतना ही है कि विसर्जनीय का लोप 
हो जाता हे । 

द्वितोय तथा तृतीय प्रकार--“ग्रन्तिम दो 'स्वर' (ऐ, श्रौ) आ हो जाते 
हैं, यदि बाद में 'स्वर' हो”१ (२।२५) । ऐका आ होना 'पदवृत्ति' संधि का 
द्वितीय प्रकार है और औ का श्रा होना तृतीय प्रकार हे । उदाहरण-- 
(१) अनुञ्एतवै । ऊँ इति। (प० पा०) = “ग्रन्वेतवा उ”? (सं० पा०); 
(२) उभौ | ॐ इति । ननम्‌ । (प० पा०) = “उभा उ नूनम्‌” (सं० पा०) । 
( 
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१३७ ख) ऋ प्रा० सें अन्यत्र कहीं भी नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह होता है कि सूत्रकार 
ने इस संज्ञा का विधान क्यो किया है? २।२६ के भाष्य सें उवट ने इस 
भ्न का उत्तर इस प्रकार दिया हे--“अत्र याभिः संज्ञाभिः शास्त्रकृद्वचव- 
हरति तावत्यः स्वव्यवहारार्था: । याभिव्येवहारो नास्ति तासां ज्ञाने धमः 
फलम्‌” श्रर्थात्‌ जिन संज्ञाश्रों का व्यवहार शास्त्रकार अपने ग्रन्थ में करते हैं 
वे संसायं व्यवहार के लिए हैं । जिन संज्ञाओं का ग्रन्थ में व्यवहार नहीं हुआ 
है उनके ज्ञान से प्राप्त धर्म उन संज्ञाओं का फल है । 

(क) ताः पदवृत्तयः ¦ 

(ख) 'पदवृत्ति’ इत्यादि संघियो में जहाँ जहाँ विसजेनीय की संधि का विधान किया 
गया है, वह वास्तव में व्यञ्जन-स्वर संधि है, क्योंकि विसजनीय 'व्यञ्जन' है, 
स्वर नहीं। स्वर-संधि में दोनों ओर 'स्वर' होते हैं। विसजनीय की संधि 
का विधान मुख्यतः व्यञ्जन-संघि के अन्तर्गत चतुथं पटल में किया गया है । 
सुविधा की दृष्टि से विसजनीय की कतिपय संधियों का विधान स्वर-सन्धि 
के साथ द्वितीय पटल सें ही सूत्रकार ने कर दिया है। 

(ग) विसर्जेनीयोऽरिफितो दोघंपुर्व: स्वरोदयः श्राकारम्‌ । 


(घ) उत्तमौ च हो स्वरौ । 


(१) १०।६७।१८ (२) १।२४।८ (३) १०।१०६।१ 


| 
| 





३ : संधि-श्रकरण : १३९ 
२--उद्‌्ग्राह्‌ संघि--क्र० प्रा० के तीन सूत्रों (२।२७-२९) में ‘उद्ग्राहः 
संधि का प्रतिपादन किया गया है। २।२३ में 'उद्ग्राह' संज्ञा का विधान करते 
हुए सुत्रकार ने कहा है कि २1२७-२८ में विहित संधियाँ 'उद्ग्राहू' कहलाती हैं ।* 
यह्‌ संधि तीन प्रकार की है-- 
प्रथम प्रकार" 'हस्व' स्वर पूवं में होने पर श्ररिफित' विसर्जनीय, 
अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ण के सहित, अकार होता हे” (२।२७) । उदाहरण-- 
यः । इन्द्र | सोमऽपातमः । (प० पा०) = “य इन्द्र सोमपातमः”? (सं० पा०)-- 
य: के 'अरिफित' विसर्जनीय के पूर्व में 'ह्वस्व' 'स्वर' (अ) है और बाद में 
“स्वर! (इ) है । अत एव यह विसर्जनीय अपने पूर्ववर्ती स्वर (अ) के सहित 
ग्र हो गया है । फल केवल इतना ही है कि विसर्जनीय का लोप हो गथा है । 
द्वितीय तथा तृतीय प्रकार--“उपोत्तम (अन्तिम स्वर से पूर्ववर्ती 
अर्थात्‌ ऐ) से पूर्व वाले दो स्वर' ( =ए ग्रौर ओ) भी अकार हो जाते हैं, यदि 
बाद में स्वर' हो” (२।२८)। ए का अ होना “उद्ग्राह संधि का द्वितीय प्रकार है 
और ओ का अ होना तृतीय प्रकार है । उदाहरणा- (१) अग्ने । इन्द्र | वरुण । 
मित्र । देवाः । (प०पा०) = “अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः (सं०पा० ॥ (९) 
वायो इति। उक्थेभि:। जरन्ते। (प०पा०) = “वाय उक्थेभिजरन्ते 
(सं०पा०) । 
३--उद्ग्राह-पदवृत्ति संधि--उद्ग्राह-पदवृत्ति” संधि का विधान करते 
(क) उउद्ग्राह शब्द 'उत्‌' पुर्वक ग्रह” धातु से 'घज" प्रत्यय लगाकर निष्पन्न 
हुआ है । 'उद्ग्राह' शब्द का अर्थ हे 'काटकर अलग किया हुश्रा, बाहर 
निकाला हुग्रा' । 'उद्ग्राह-संज्ञक संधि में अव्यवहित पुरवेवर्ती वणं (उपधा) 
सहित विसर्जनीय से विसर्जनीय को तथा एकार और ओकार- इन संध्यक्षरों 
में से क्रमशः इकार श्रोर उकार को काटकर श्रलग कर दिया जाता हे । इन 
सबका आकार मात्र ही अवशिष्ट रहता है । यही कारण हे कि इस संधि को 
'उढ्ग्राह' संज्ञा प्रदान की गई हे । 
(ख) त उद्‌ग्राहाः । 
(ग) हस्वपूर्वस्ठु सोऽक्कारम्‌ । 
(घ) पूवो चोपोत्तमात्स्वरौ । 
(ङ) 'उद्ग्राह-पदवृत्ति' में पदवृत्ति शब्द {दीर्घ 'स्वर' का वाचक है; क्योंकि 
पर्वोक्त 'पदवत्ति-संज्ञक संधि में संधि के परिणामस्वरूप 'अरिफित' विसजेनीय, 
र तथा ओ का “दीर्घ? 'स्वर' (आ) हो जाता है । 'उद्ग्राह-पदवृत्ति' में भी 
बाद सें 'दीर्घ' 'स्वर' होता हे । 'पदवृत्ति' का सूचक दीघे' स्वर बाद में 
होने के कारण 'उद्ग्राह' संधियों को ही 'उदग्राह-पदवृत्ति! संज्ञा प्रदान की 


गई है । कि 
(१) ८।१२।१ (२) ५४६1२ (३) १।२।२ 
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' हुए २।३० में यह कहा गया है-- दोघे स्वर वाद में होने पर 'उदग्रार' 
संधियाँ ही 'उद्ग्राह-पदवृत्ति-संज्ञक हो जाती तात्पर्य यह्‌ है कि “ह्वुस्व 
स्वर! परे रहते पूर्ववर्ती अः, ए ए और ओ का अ हो जाना 'उद्ग्राह' संधि है तथा 
दीर्घ’ स्वर' परे रहते अः, ए और ओ का अ हो जाना 'उद्ग्राह-पदवृत्ति' 
संधि है । दोनों ही संघियों में अः, ए और ओ का श्र होता है | उदाहरण--(१) 
कः । ईषते । तुज्यते । (प०पा०) = “क ईषते तुज्यते" (सं०पा०)--२।२७ 
के अनुसार यह 'उद्ग्राह' संधि थी । कितु अः के वाद में 'दीर्घ' “स्वर” होने के 
कारण प्रस्तुत सूत्र से यह 'उद्ग्राह-पदवृत्ति' संधि हो गई है; (२) सहस्रसावे । 
प्र तिरन्ते । आयुः । (प०पा०) = “सहस्रसावे प्र तिरन्त आयुः” ` (सं०पा०) -- 
'दीघे' 'स्वर' (आ) परे रहते पदान्त ए का अ हो गया है । अतः यह 'उद्ग्राह- 
पदवृत्ति संधि है । 

४-उद्ग्राहवत्‌ संधि--२।३२ में इस संधि का विधान करते हुए कहा 
गया है--“ऋकार वाद में होने पर 'कण्ठ्य' (अ, आ) अकार हो जाते हैं । यह 
'उद्ग्राहवत्‌”' संधि है |” तात्पर्यं यह हे कि ऋ परे रहते अ और श्रा का अ 
हो जाता है । उदाहरण--(१) प्र । क्रभुञ्म्यः । दूतम्‌ऽइव । (प० पा०) “प्र 
क्रभुभ्यो दूतमिव”% (सं० पा०)--ऋ वाद में होने के कारण अका अ हो गया 
है अर्थात्‌ अ अविकृत रहा है; (२) आऽप्रुषायन्‌ । मधुना । ऋतस्य । (प० 
पा०) = “आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य” (सं० पा०)--ऋ वाद में होने के कारण 
आका अ हो गया है । 

यह उल्लेखनीय है कि लौकिक संस्कृत में उपर्युक्त स्थलों पर 'गुण' संधि 
होती है अर्थात्‌ अ+ऋ=अर्‌ और आ+ऋ=अर्‌। यथा-देव + ऋषि = 
देवषि और ब्रह्मा + ऋषि = ब्रह्मषि । 


(क) दोघंपरा उद्ग्राहपदवृत्तयः । 

(ख) “उदग्राहवत्‌” का अथ है “उद्ग्राह'-संज्ञक संधि के समान! । यह संधि “उद्ग्राह 
संज्ञक संधि के समान है क्योंकि (१) 'उद्ग्राह' में श्रव्यवहित पूर्ववर्ता वर्ण 
(उपधा) के सहित विसर्जनीय (अः), एकार तथा ओकार, स्वर' बाद में 
होने पर, भ्रकार हो जाते हैं। उसी प्रकार 'उद्ग्राहवत्‌” संधि में भो अकार 
तथा आकार, ऋकार बाद में होने पर, अकार हो जाते हें । अतः “उदग्रा 
संधि की भाँति प्रस्तुत संधि का परिणाम भी अकार है; (२) संधि होने के 
भ्रनन्तर 'उद्ग्राह' संधि के समान ही प्रस्तुत संधि में भी “विवृत्ति की 
निष्पत्ति हो जाती है और (३) इस संधि के द्वितीय अंश में एक 'स्वर' (श्रा) 
को काटकर उसके एक भाग (अ) को श्रलग निकाल लिया जाता है, 
वहाँ अ श्रवशिष्ट रह जाता हे । 

(ग) ऋकार उदये कण्यावकारं तदुद्ग्राहवत्‌ । 





(१) १८४१७ (२) ३५३७ (३) ४।३३।१ (४) १०६८ 
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५-प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्ति संघि-प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्तियों का विधान 
आ २।३३ में कहा गया है--' 'उद्‌ग्राह' संधियों के जो पूर्वरूप (हुस्वपूर्व 
नीय, ए और ओ) हैं उनके परे अकार होने पर उन पूर्व-ूपों में से दो 
(ए और ओ) प्रक्रति रूप में (अर्थात्‌ विना किसो विकार के ज्यों के त्यों) 
रहते हैं तथा आदि वाला एक (हुस्वपूर्व विसर्जनीय) श्रो हो जाता हे । ये प्राच्य- 
पश्वाल-पदवृत्तियाँ कहलाती हें । 'ओष्ठ्य' (ओ) है पूर्व में जिनके वे पःच्चालों की 
होती हैं (भ्रर्थात्‌ वे पश्चाल-पदवृत्तियाँ कहलाती हैं) (अन्य अर्थात्‌ एकारपूर्व 
प्राच्यों की होती हैं अर्थात्‌ वे प्राच्य-पदवृत्तियाँ कहलाती हैं ।”” 

उपर्युक्त से ज्ञात होता हैं क्रि प्राच्य-पः्चाल-पदवृत्तियाँ 'उद्ग्राह' संधि की 
ही विकृति हं । प्राच्य पदवृत्ति' संधि एक प्रकार की और पञ्चाल पदवृत्ति' 
संधि दो प्रकार की होती है। प्राच्य पदवृत्ति-श्र वाद में होने पर ए श्रविक्ृत 
रहता है। उदाहरण-ते । अग्रेडपा:। ऋभवः । मन्दसानाः। (प० पा० ) 
> ति भ्रग्रेपा ऋभवो मन्दसानाः (सं० पा०)” । पञ्चाल पदवृत्ति- (१) 
अ वाद में होने पर प्राकृत ओ अविकृत रहता है । उदाहरण-प्रो इति । ग्रया- 
सीत्‌ । इन्दु: । इन्द्रस्य । (प० पा०) “प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य”” (सं० 
पा०); (२) “ह्वस्व' स्वर पूर्व में और ग्र वाद में होने पर विसर्जनीय पूर्ववर्ती 
श्र के सहित ग्रो हो जाता है और यह श्रो अविकृत रहता है। उदाहरण-- 
पुरोळाशम्‌ । यः । स्मे । (प० पा०) = “पुरोळाशं यो असम (सं० पा० ) । 

“प्राच्य' तथा 'पञ्चाल' पदवृत्तियाँ अभिनिहित' संधि का अपवाद हे । 
जहाँ 'ग्रभिनिहित' संधि नहीं होती वहाँ 'विवृत्ति' होती है और वह विवृत्ति 
दो प्रकार की होती है-(१) प्राच्य पदवृत्ति' श्रौर (२) "पञ्चाल पदवृत्ति 
प्राच्य पदवत्ति' में ए के वाद में श्र होने पर 'अभिनिहित' संधि नहीं होती । 
यथा-- ते श्रग्रेपा ऋभवो मन्दसानाः”*-में ते' के ए के बाद में अहै और य 
'“भिनिहित' संधि नहीं हुई है। 'पञ्चाल पदवृत्ति' में अः के स्थान पर आये 
हुए रो अथवा प्राकृत ग्रो के वाद में श्र ग्रान पर ग्रभिनिहित' संधि नहीं 


(क) उद्ग्राहाणां पुर्व रूपाण्यकारे 
प्रकृत्या द्वे ओ भवत्येकधाद्यम्‌ । 
प्राच्यपङ्चालपदवृत्तयस्ताः 
पञ्चालानामोष्ठ्चपूर्वा भवन्ति ॥ 
(ख) संभवतः पुर्वी भारत (प्राच्य) की उच्चारण-परम्परा की मुख्य विशेषता 
होने के कारण यह्‌ 'प्राच्य पदवृत्ति' कहलाती है । 
(ग) संभवतः उत्तर भारत (पञ्चाल) की उच्चारण-परभ्परा को मुख्य विशेषता 
होते के कारण यह “पञ्चाल पदवृत्ति' कहलाती है । 
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होती है । यथा--“पुरोळाशं यो अस्मे”' तथा “प्रो श्रयासी दिन्दुरिन्द्रस्य” मे 
क्रमशः अः के स्थान पर आये हुए ओ तथा प्राकृत ओके बाद में ग्र है और 
यहाँ 'ग्रभिनिहित' संधि नहीं हुई है । 

प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्तियों के विषय में २।८१ में यह कहा गया है-- 
“वृद्ध शाकल्य के अनुसार प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्तियों के पूर्ववर्ती 'स्वर' 

=उपधा) के सदृश ही उनके परवर्ती 'स्वर' (=उदय) होते हैं” 
तात्पर्यं यह्‌ है कि प्राच्य-पञ्चाल-पदवृत्तियों के परवर्ती 'स्वर' का उच्चारण उनके 
पूर्ववर्ती स्वर के रादूश होता है। उदाहरण--(१) “आङ्गिरसो जुह्ने वाजे 
अस्मिन्‌ /°-वृद्ध शाकल्य के अनुसार यहाँ 'अस्मिन्‌' के अ का उच्चारण 'वाजे' 
के ए के सदुश होता हे । इस प्रकार “वाजे श्रस्मिन्‌” का उच्चारण इस प्रकार 
होगा-“वाजे एस्मिन्‌”; (२) “एष देवो अमर्त्य:४”-व॒ुद्ध शाकल्य के मत से 
‘अमर्त्यः के अ का उच्चारण 'देवो' के थ्रो के सदृश होता है। इस प्रकार 
“देवो ग्रमर्त्यः” का उच्चारण इस प्रकार होगा--“देवो श्रोमर्त्यः” । उसी प्रकार 
“नो ग्रह प्र विन्दसि”) में “नो अह” का उच्चारण “नो ओह” होगा । 

२।८२ में सूत्रकार ने वतलाया है कि शाकल लोगों की इससे भिन्न 
स्थिति है । इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध शाकल शाखा 
के अनुयायी परवर्ती अकार का उच्चारण विना किसी विकार के ज्यों का त्यों 
प्रकार के रूप में ही करते हैं । 

प्रकृतिभाव संधि-पाणिनीय व्याकरण में सन्धि के ग्रभाव को 
'प्रक्तिभाव' कहा जाता है। कितु वेदिक व्याकरण में प्रकृतिभावः 
भी संधि है। वेदिक व्याकरण में दो वर्णों के पास-पास आने को संधि 
कहा जाता है, चाहे पास-पास आने से उन वर्णो में विकार हो भ्रथवा 
विकार न हो । प्रकृतिभाव = प्रकृतिरूप में रहना = अविकृत रहना । विकार की 
संभावना होने पर भी जहाँ विकार नहीं होता है वह प्रकृतिभाव' कहलाता है । 
उपर्युक्त स्वर-संधियों के अपवाद के रूप में जो प्रक्रतिभाव' होता है, उसके 
अतिरिक्त 'प्रगृह्य -संज्ञक पदान्तीय स्वर, पदादि “स्वर से पूर्व में, प्रकृतिभाव' 
से रहते हैं । स्वर-संधि के अन्तर्गत इस 'प्रकृतिभाव' का वर्णन अपेक्षित है । 

प्रगृह्ण स्वर ( 7९57।०९ ४०९] )--प्रकृतिभाव” के प्रसंग में 
प्रगृह्य" स्वरों का ज्ञान श्रावश्यक हे । ऋह० प्रा० के आठ सूत्रों (१।६८-७५) 
में उन सभी स्थलों को वतलाया गया है, जहाँ स्वर '्रगृह्य'-संज्ञक होते 

(क) प्राच्यपञ्चालउपधानिभोदयाः शाकल्यस्य स्थविरस्य । 

(ख) इतरा स्थितिः । 

(ग) 'प्रगृह्म' शब्द 'प्र' उपसगंपूर्वक 'ग्रह” धातु से निष्पन्न हुआ है। ग्रगह्या' 
का शाब्दिक अर्थ है अवरुद्ध होने के योग्य', 'पकड़े जाने के योग्य? । 
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हैं। ऋ० प्रा० के अनुसार अधोलिखित स्वर” प्रगृ ह्य'-संज्ञक होते हैँ-- 

(१) संवोधन पद के अन्त में विद्यमान ओ” (१।६८) । उदाहरण-- 
इन्दो इति; विष्णो इति । 

(२) ओ' पद होने पर” (१।६४) उदाहरण--“ग्रो हि वर्तन्ते ।”१ 

(३) समास के पूर्व-पद के अन्त में न आने वाला ओ" (१।७०) ; 
उदाहरण-“एषो उषा अपूर्व्या ।/* 

(४) द्विवचनान्त पदों के अन्त में विद्यमान ई, ऊ तथा ए? 
(१।७१) । उदाहरण- (१) “इन्द्राबृहस्पत्ती वयम्‌? ; (२) “इन्द्रवाणू इमे 
सुताः”; (३) “द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे ।”* 

(५) सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होने पर ई और कं (१।७२) । 
उदाहरण-- (१) “दृति न शुष्कं सरसी शयानम्‌”; (२) “सोमो गौरी अधि 
श्रितः”; (३) “सोममिन्द्र चमू सुतम्‌”; (४) “स्वायां तनू क्रत्व्ये । ` 

(६) 'अस्मे’, 'युष्मे', त्वे. और 'अमी' (१।७३)-इन पदों के 
ए तथा ई। उदाहरण-(१) "अस्मे आ वहतं रयिम्‌”*"; (२) “न युष्से 
वाजबन्धवः”; (३) “त्वे इद्धूयते हविः”; (४) “अमी ये 
पञ्चोक्षणः ।”१ ° 

कितु १।७४ में बतलाया गया है कि 'त्वे' 'अनुदात्त' या पद्म होने पर 
'प्रगह्म' नहीं होता है।ड उदाहरण-(१) “ओहंब्रह्माणो वि चरन्त्यु खे“ 
(१४२ ग) जिन स्वरों की '्रगृह्य' संज्ञा की जाती है उनको अवरुद्ध किया जाता हे = 

पकड़ लिया जाता है = परवतो स्वर' के साथ मिलने नहीं दिया जाता हे । 
'प्रगृह्म' 'स्वर' संधि के सामान्य नियमों के अनुसार 'विकार' प्राप्त नहीं करते 
। २५१ और २।५२ सें सूत्रकार ने सभी 'गृह्य' 'स्वरों के समान कायं 

(अक्कतिशव') का विधान किया है । प्रगुह्म' स्वर' के प्रगृह्मत्व को प्रदशित 
करने के लिए पद-पाठ सें इसके आगे 'इति' शब्द लगाया जाता है। 

(क) शकार ्रासरित्रतजः प्रगृह्यः ! 

(ख) पदं चान्यः । 

(ग) अपूर्वपदान्तगश्च । 

(घ) षष्ठादयश्च हिवचो$स्तभाजस्त्रयो दीर्घाः । 

. (ङ) साप्तमिकौ च पूवों । 
(च) अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्याः । 
(छ) उपोत्तमं नाुदात्तं न पद्यम्‌ । 
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(२) “त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे'-प्रथम उदाहरण में 'अनुदात्त' तथा 
द्वितीय उदाहरणा में 'पद्य' होने के कारण 'त्वे' प्रगृह्म नहीं है । 

(७) किसी 'व्यञ्जन' सेन मिला हुआ उ, यदि वह 'इति' के पुवे में 
प्रयुक्त हो (१।७५) । उदाहरणा- “ऊ इति” । 

प्रकृतिभाव संधि के नियम--प्रगृह्म' स्वरों का परिगणन करने के अनन्तर 
अब 'प्रकृतिभाव' संधि के नियमों को बतलाया जाता है। ऋण प्रा० के सत्रह 
सूत्रों (२।५१-६७) में 'प्रकृतिभाव संधि का विषय प्रस्तुत किया गया है । 
ऋ० प्रा० के अनुसार प्रकृतिभाव” के ये स्थल हैं-- 

(१) 'इति’ शब्द परे होने पर प्रगृह्य 'स्वर' प्रकृतिभाव’ से रहते हैँछ 
(२।५१) । उदाहरणा-(१) इन्दो इति; (२) शतक्रतो इति; (३) ऊँ 
इति; (४) प्रो इति; (५) इन्द्राग्नी इति; (६) ह्वै इति । 

(२) श्रार्षी संहिता में “स्वर” परे' होने पर भी प्रगृह्य स्वर 'प्रकृति- 
भाव से रहते हें (२।५२) । उदाहरण--(१) “राजन्ती अस्य भुवनस्य 
रोदसी अस्मे”; (२) “इन्द्रवायू इमे सुताः”; (३) “ते. इद्विप्रा ईळते”ऽ ; 
(४) “प्रो श्रयासी दिन्दु:"*; (५) “सोमो गौरी अघि श्रितः ।''६ 

(३) आर्षी संहिता में संधिज यकार से वाद में आने वाला और 
'विवृत्ति' से बाद में आने वाला उ"... (२।५६) उदाहरणा- (१) “प्रत्यु 
अर्दाश'°; (२) “अभूदु भा उ अंशवे ।”* 

(४) ऊकार से प्रारम्भ होने वाला पद वाद में होने पर सु! पद 
(२।५७) । उदाह॑रणा-“ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ।”१ 

(५) श्रकार से प्रारम्भ होने वाला पद वाद में होने पर तथा एक 'भ्रक्षर 
वाला पद या 'तत्र' पद पूर्व में होने पर 'पूषा' पद" (२।५८) । उदाहरण 
(१) “पुषा अविष्टु माहिनः” °; (२) “स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः । १ ' 


(क) उकारश्चेतिकरणोन युक्तो 
रक्तोऽपृक्तो द्राघतः शाकलेन । 


(ख) प्रकृत्येतिकरणादौ प्रग हयाः । 
(ग) स्वरेषु चार्ष्याम्‌ । 
(घ) आणष्यमिव संध्ययकारपूर्वो 
विवृत्तेश्व प्रत्ययः सन्नुकारः । 
(ङ) ऊकारादौ स्विति। 
(च) पुषेत्यकारे न चेत्तदेकाक्षरतत्रपुवंम्‌ । 


(१) १।३१।७ (२) ६।७०।२ (३) १।२।४ 
(४) ६।७०।४ (५) &।८६।१६ (६) &१२।३ 
(७) ७।८१।१ (८) १।४६।१० (९) १।११२।१ 


(१०) १०1२६1९ (११) ५।५१।११ 
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(६) श्रकार, इकार या ईकार वाद में होने पर ये पद--श्रद्धा', 'सम्राज्ञी' 

'सशर्म 4 घा 2, परथज्रर्य है ८ थवी? [os ED 7? मनीषा 3228 
हो श स्वधा, ऊती, प्रृथुजजयी', 'पृथिवी', 'ईबा', 'मनीषा', 'ग्रया?, "निद्रा, 
ज्या और 'प्रपा'...." (२।५४)। उदाहरण- (१) “श्रद्धा इत्ते मघवन्पार्ये दिवि”; 
(२) “सञ्राज्ञी अधि देवृषु”; (३) “एते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌”; (४ 
“स्व॒धा भ्रवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ४; (५) “ऊती अनूती हिरिशिप्रः सत्वा”; 
(६) “पृथुजयी असुर्येव”; (७) “द्यावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌”°; (८ 
“इषा अक्षो हिरण्ययः”; (९) “वनेम पुर्वीरर्यो मनीषा ग्रग्नि??* ; (१०) “अया 
ईशानस्तबिषीभिरावृतः”१ ° ; (११) “मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पिः”११ ; (१२ 


४ (> 


ज्या इयं समने पारयन्ती”१२; (१३) “धन्वन्निव प्रपा असि ।”१3 


~ 


3 *-*-> 


~= 


(७) पाद के आदि में स्थित स्वर' परे होने पर 'सचा' पद'''ग 
(२।६०) । उदाहरण--“मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रः ।”१ ४ 

(८) 'षु' में समाप्त होने वाला पद, जोषम्‌’, 'चर्षणीः', 'चर्षणिभ्यः, 
एकारान्त पद, 'मित्रयोः', 'अस्मत्‌', ईवत्‌’ और 'नमस्युः'-ये पूर्व में स्थित हों तो 
'अपृक्त " आकार", यदि पाद के आदि में स्थित 'स्वर” बाद में हो" (२।६१)। 
उदाहरण- (१) “तं मर्जयन्त सुवृधं नदीष्वा उशन्तम्‌”१; (२) “उतो 
न्वस्य जोपमाँ इन्द्रः"; (३) “श्रा याहि पूर्वीरति चर्षणीराँ अर्यः”; (४) सं 


(क) श्रद्धा सम्राज्ञी सुशमी स्वधोती 

परथुज्त्रयी प्रथिवीषा सनीडा । 
अया निद्रा ज्या प्रपेसि स्वराणां 
मुख्ये परे पञ्चमषष्ठयोश्च ॥ 

(ख) स्वरे पादादा उदये सचेति । 

(ग) एक वर्ण वाले पद को 'भरपृक्त' कहते हैं। ऋ० प्रा? में 'अपृक्त' संज्ञा 
का प्रयोग अनेक बार किया गया है, कितु इस संज्ञा का विधान नहीं किया 
गया है । वाण्प्रा० १।१५१ सें इसका विधान इस प्रकार किया गया है-- 
“एकवर्णः पदमपृक्तम्‌ ।” 

(घ) वन्तं जोषं चर्षणीश्चर्षणिभ्यः । 

एकारान्तं मित्रयोरस्मदीव-- 
न्नमस्युरित्युपधं चेत्यपृक्तम्‌ ॥ 





(१) ७।३२।४ (२) १०।८५।४६ (३) १०।२५।१२ 
(४) १०।१२९।५ (१) ६।२९।६ (६) १।१६८।७ 
(७) ३।८।८ (ऽ) ८।५।२६ (६) १।७०।१ 
(१०) १।५७।४ (११) ८।४८।१४ (१२) ६1७५३ 
(१३) १०।४।१ (१४) १।५१।११ (१५) ६।६५।६ 


(१६) ८1९४६ (१७) ३।४३।२ 
१० 
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सहस्रा कारिषच्चर्षणिभ्य आँ आवि:”! ; (५) “पषि दीने गभीर आँ उग्रपुत्रे"२; 
(६) “उदु त्यच्चक्षुमंहि मित्रयोराँ एति”; (७) “इमा श्रस्मे मतयो वाचो 
अस्मदाँ ऋचः; (८) “आ स एतु य ईवदाँ अदेवः"; ( 5) “उप वो विश्व- 
वेदसो नमस्युराँ ग्रसृक्षि * । 

(९) लुश ऋषि के सूक्तों (१०।३५ ) से पहले वाले सुक्तो में एकार या 
ओकार परे होने पर 'कप्ठ्य' “स्वर (=अ 3) 6 २ शक (२६२) 
उदाहरण- (१) “आ यन्मा वेना अरुहन्नृतस्यं एकम्‌”; (२) “तिस्नो 
द्यावः सवितुर उपस्थाँ एका”; (३) “त्वं न इन्द्रा भरं ओजः ।”१; 
(४) “विश्वेदहानि तविषीव उग्र ओकः । “१” 

(१०) गोतम ऋषि के सुक्तो में 'असिनन्तः पद भी” "१३ (२।६३) | 
उदाहरण--“आ ते सुपर्णा अमिनन्तँ एव: 0 

(११) पादके आदि में न आने वाला भी ऋकार वाद में होने पर 
“बिश्वा, 'विधर्ता', 'विपन्या', 'कदा', या और माता पेपदा "° 8 
(२।६४) । उदाहरण- (१) “ते वाजो विभ्वाँ चऋभुरिन््रवन्तः” १; (२) प्र 
सीमादित्यो असृजट्टिधर्ता ऋतम्‌”; (३) “प्र शे आर्त प्रथमं विपच्याँ 
ट १४ अत कदां करतचित्‌””) (५) “अं गैच्छत्सा रात्री 
परितवम्या याँ ऋणंचये” ६, (६) “अप या साता ऋणुत व्रजं गो: । `° 

(१२) परुच्छेप ऋषि के सूक्तों में अकार वाद मैं होने पर पूर्ववर्ती 
'झीषाः और पथा (२॥६५) । उदाहरण (१) “घृणान्न भीषाँ 
अद्रिवः” °; (२) “याहि पथाँ अनेहसः)" । ` 

(१३) अन्नि के सूक्तों में “एवाँ अग्निम्‌ --इस द्वेषद में भी 'प्रकृतिभाव' 
उपलब्ध होता है (२।६६) । उदाहरण-“एवाँ अग्निमजूर्थमुः । ` 


(क) एकारौकारपरो च कण्ठ्यो लुशादर्वाक्‌ । (ख) गोतभे चामिनन्त । 
(ग) विभ्वा विधर्ता विपन्या कदा या 
सातेत्युकारेऽप्यपादादिभाजि । 
(घ) परुच्छेपे भौषा पथेत्यकारे । 
(ङ) एवाँ ग्रग्निमत्रिषु सा प्लुतोपधा । 


(१) ६४८1१५ (२) ८।६७।११ (३) ६।५१।१ 
(४) १०।६१।१२ (५) ८।४६।२१ (६) ८1२७1११ 
(७) ८।१००।५ (८) १।३५।६ (९) 51९5।१० 
(१०) ७।२१।४ (११) १।७६।२ (१२) ४३३1३ 
(१३) ३२८1८ (१४) ४।१।१२ (१५) ५३1९ 
(१६) ५।३०।१४ (१७) ५४५६ (१८) १।१३३।६ 


(१६) ११२९६ (२०) ५।६।१० 





क्राय 


३: संघि-प्रकरण : १४७ 
प्रकृतिभाव संधि के ग्रपवाद--क्र० प्रा० के दो सूत्रों-२।५३ तथा 
२।५५-मे प्रकृतिभाव' संधि के ग्रधोलिखित अपवादों को बतलाया गया है-- 


(१) २1५३ में कहा गया है कि प्रथम प्रगृह्य’ 'स्वर' ग्रर्थात्‌ सम्वोधन 
पद के अन्त में विद्यमान श्रो आर्षी संहिता में पूर्वोक्त नियमों (२।२८, २।३१ 
और २।३४ ग्रादि) के अनुसार संघि को धाप्त करता ही 


महू पुत्र २५२ का ग्रपवाद है। २।५२ के अनुसार संहिता-पाठ में 
सस्वर वाद में होने पर पूर्ववर्ती 'प्रगह्य' 'स्वर' 'प्रकृतिभाव” से रहते हैं। कितु 
यह सूत्र प्रथम प्रगृह्य' 'स्वर' के 'प्रकृतिभाव' का निषेध कर देता है। इस 
सूत्र के अनुसार संबोधन पद के अन्त में विद्यमान ओ प्रक्रतिभाव' से न रहकर 
पूर्वोक्त नियमों के ग्रनुसार कार्य को प्राप्त करता हे। उदाहरण-इन्दो इति । 
इन्द्राय । मत्सरम्‌ । (प० पा०) = “इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌”!_.इन्दो' का 
ओ प्रथम अर्थात्‌ संबोधन पद के अन्त में विद्यमान है । अत: प्रस्तुत सुत्र के 
अनुसार यह प्रक्रतिभाव' को प्राप्त नहीं हुआ, अपितु २1३१ से यहाँ भुग्न' संधि 
हो गई । पद-पाठ में ओ से परे 'इति' शब्द है, जिससे यह प्रगृह्म स्वर’ २।५१ से 
'प्रकृतिभाव' को प्राप्त हो गया है । इसी प्रकार अधोलिखित उदाहरणों को समझ 
लेना चाहिए-- (१) वायो इति । उवथेभि: । जरन्ते । (प० पा०) = “वाय 
उक्थेभिजरन्ते *; (२) अत्र । चित्‌ । न: । मधो इति । पितो इति । अरम्‌ । 
(प० पा०) = “अत्रा चिन्नो मधो पितो$रम्‌”3; (३) यत्‌। अद: । पितो 
इति । अजगन्‌ । (प० पा०) > “यददो पितो अजगनू *; (सं० पा०); (४) 
पुरूष्हुत । पुरुवसो इति पुरुश्वसो । असुरऽघ्नः । (प० पा०) = “पुरुहत पुरूवसोऽ- 
सुरघ्नः”^ (सं० पा०) । 


(२) २।५५ में कहा गया है कि 'इव' पद वाद में होने पर, तीन अक्षरों 
वाले पदों के अन्त में आने वाले 'प्रगृह्म' 'स्वर' आर्षी संहिता में 'परक्रतिभाव' से 
नहीं रहते हैं। 

यह सुत्र भी २।५२ का अपवाद है। २।५२ में यह विधान किया गया 
है कि आर्षी संहिता में स्वर” परे रहते पदान्त 'स्वर' 'प्रकृतिभाव' से रहते हैँ । 
प्रस्तुत सूत्र के अनुसार तीन अक्षरों वाले पदों के अन्त में विद्यमान प्रगृह्य' 
स्वर, 'इव' परे रहते, 'प्रकृतिभाव' से न रहकर संधि को प्राप्त कर लेते हुँ । 
उदाहरण-- दम्पतीव क्रलुविदा”१--'दम्पती' पद का ई १।७१ से प्रगृह्म' 
(क) प्रथमो यथोक्तम्‌ । 
(ख) ्यक्षरान्तास्तु नेव । 





(१) £२६।६ (२) १२।२ 
(३) १।१८७।७ (४) १।१५७।७ 
(५) ६।२२।४ (६) २३९२ 
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“स्वर! है । इसके वाद में स्वर' (इव का इ) होने के कारण इसे २।५२ के 
अनुसार 'प्रकृतिभाव' से रहना चाहिए। कितु इस ई ने प्रस्तुत सुत्र से इव' के 
साथ विकार” ( प्रश्लिष्ट' संधि) को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि यह ई तीन 
अक्षरों वाले 'दम्पती' पद के अन्त में विद्यमान है और इसके परे 'इव' पद 
अवस्थित है । 

प्रकृतिभाव से जायमान कतिपय विवृत्तियों को उपधा का अनुनासिकत्व-- 
'प्रकृतिभाव' होने पर विवृत्ति' की निष्पत्ति होती है। इन विवृत्तियों में से 
कतिपय विवृत्तियों के अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ण (उपधा) में अनुनासिकत्व का 
विधान करते हुए २६७ में कहा गया हैं कि 'सचा' (२।६०) से 
लेकर 'प्लुतोपध' (२।६६ ) तक जिन विवृत्तियों का विधान किया गया हे 
उनका अव्यवहित पूर्ववर्ती स्वर' (उपधा) 'अनुनासिक हो जाता है।" 
उदाहरण--“मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रः ' इत्यादि । 

प्रकृतिमाव से समन्वित संहिताग्रों के लिए 5गृहीतपद संज्ञा--प्रकृति- 
भाव! से समन्वित संहिताओं के लिए २।५४ में 'प्रगृहीतपद' ' संज्ञा का विधान 
किया गया है । इति” शब्द परे रहते पद-पाठ (पद-संहिता) में और स्वर 
परे रहते संहिता-पाठ (श्रार्षी संहिता) में जो 'प्रकृतिभाव' के स्थल हैं वहाँ 
विकार न होने पर भी संहितायें निष्पन्न होती ही हैं । वे संहितायें प्रगृहीत- 
पद' कहलाती हैं । 

स्वर-संघि के निपातन-ऋ० प्रा० के दस लम्बे-लम्बे सूत्रों (२।६८-७७ ) 
में ऋग्वेद के उन स्थलों को एक-एक करके गिताया गया है, जहाँ स्वर --- 
संधि के नियमों के विपरीत कार्य हुआ हैं। ऋग्वेद के वाह्य स्वरूप के ज्ञान के 
लिये इन सूत्रों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । इनके विना ऋग्वेद के बाह्य 
स्वरूप का अध्ययन पूर्णं नहीं कहा जा सकता हे । अस्तु, आचार्यं शौनक चे 
दस सूत्रों में ऐसे सभी स्थलों को जो उल्लिखित कर दिया है उससे आचाय 
शौनक की अद्भुत वित्ता का कुछ आभास मिल ही जाता है। ये सभी 
स्थल सामान्य नियमों के विपरीत होने पर भी निपातन से सिद्ध हें । ईन स्थलों 
को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है 


(क) सचादयो या विहिता विवृत्तयः । 

प्लुतोपधान्ता अनुनासिकोपधाः । 

(ख) विकार-विहीत संहिताश्रों को 'प्रगृहीतपद' कहने का यह कारण है कि इन 
संहिताओं में पदों को भ्रवरुद्ध किया जाता है = पदों को पकड़ लिया जाता 
है = पदों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता हे । 

(ग) सहोदयास्ताः प्रगहीतपदाः सवे त्रेव । 





(१) १५१११ 
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पद-पाठ ह | 
_| प्राप्त संहिता-पाठ | सूत्र | वास्तविक रूप | सूत्र 
। | 
23 ७) | । ~ 
स:। इत्‌। ॐ |स इदु २।२७ | सेदु २।६८ 
इति । | 
सः। अस्मिन्‌। | सो अस्मिन्‌ । २।३३ ' सास्मिन्‌^ a 
| | | 
स:। ईम्‌ ।अभि। स ईमभि | २२७ | सेमभिः का 
स: । अभिश्वेग: । सो अभिवेगः २।३३ | साभिवेग:* हु 
सः। इत्‌। |स इद्भवः | २।२७ | सेदृभवः^ क 
भवः । | | 
सः । उपऽमा । स उपमा | „ | सोपमा ह; 
सः । ओषधीः । स ओपधीरनु | , | सौषधीरनु® 
अनु । | 
सः | अस्मै। | सो अस्मा अरम्‌ । २1३३ | सास्मा अरम्‌“ हँ 
अरम्‌ । | 
सः।उत।नः। ' सउतनः २।२७ | सोत नः^ 
सः । इन्द्र । विश्वा । | स इन्द्र विश्वा सेन्द्र विश्वा" * हे 
सः। इति । स इति सेति? 
सः । अस्माकम्‌ । | स अस्माकमनवद्य | „ सास्माकमनवद्य* | ,, 
अनवद्य । 
सः । असि। सो असि |.२।३३ सासि ऽ 
| | | 
सः । इत्‌ । अग्ने । | स इदग्ने 1126 तता २1६९ 
| 
सः । इत्‌ । अरिनिः। | स॒ इदर्निः | 8 पर्खाल” १ 
१: | | 
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पद-पाठ ; | | 
प्राप्त संहिता-पाठ | सूत्र स्तविक रूप | सत्र 
सः। अस्माकेभिः। सो अस्माकेभिः | २।३३ | सास्माकेभिः^ | २६९ 
सः । इत्‌ । उग्रः । | स इदुग्रः | २।२७ | सेढ़ुग्र:* जी 
सः। इमे इति। |स इसमे तह. समे हि 
सः । एना । स एना प्त | सेना "ऱ्या 
सः । एनम्‌ । | स एनम्‌ „ | सँनम्‌^ 5 
स: । इमम्‌ । | स इमम्‌ | „5 | समम्‌ १ जय 
सः। उदञ्चम्‌। | स उदञ्चम्‌ | | सोदञ्चम्‌ ९ | र 
सः | इमाम्‌। | स इमाम्‌ 0) | सेमाम्‌ । क 
। | | | 
सः । उषाम्‌ । स उषाम्‌ | „ | सोषाम्‌ः | 
सः । ईशे । | स ईशे चिट: | सेषे* ° 2 
सः । इत्‌ । ईशे ' स इदीशे | „ | सेदीशे 
नु।इत्था।ते। ` न्वित्था ते २।२१ | नूइत्था तो | २७० 
सानौ । अव्ये । सानावव्ये | २।३१ | सानो अव्ये? २ 
वः। अस्मे इति । ` वोऽस्मे | २।३८ | वो अस्मे? ४ ह 
> | ने | न 
वे । असौ । | वा असं | २।२५ | वासौ ^ | 
वेदी इति । अस्याम्‌ । वेदी अस्याम्‌ २।५२ | वेद्यस्याम्‌) १ | 5 
| । | 
धिष्ण्ये इति । इमे | धिष्ण्ये इमे „ | धिष्प्येमे^ ऽ i 
इति । | | | 
| | | 
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पद-पाठ सामान्य सूत्र से |सामान्य| संहिता-पाठ में प्राप्त निपातन 
| प्राप्त संहिता-पाठ | सूत्र | वास्तविक रूप | सूत्र 
नु । अन्यत्र । चित्‌ ॥ न्वन्यत्र चित्‌ | २।२१ | न्‌ अन्यत्रा चित्‌ | २।७० 
नु । इन्द्र । | न्विन्द्र | „ ° त भै 
ऊती । अर्वाक्‌। उती अर्वाक्‌ २।५४ ` ऊत्यर्वाक्‌ २ त 
उत्‌ । ऊ इति। | उद्यान्‌ २।२१ उदू अयान्‌ओं २।७१ 
अयान्‌ । 
रजःऽइपितम्‌ । रज इपितम्‌ २।२७ | रजेषितम्‌^ क 
धन$अर्चम्‌ । | धनाचंम्‌ २।१% ` धनचंम्‌^ 
| 
शतऽअर्चंसम्‌ । | शतार्चेसम्‌ „ | शतर्चेसम्‌* 2 
दशऽश्रोणये । | दशौणये २।१९  दशोणये* हे 
दशऽओण्ये । | दशौण्ये „ | दणोण्ये* व 
यथा । ओहिषे। ' यथौहिषे „ | यथोहिष " 
यथा । श्रोचिषे । | यथौचिषे . Jans 
दशऽओणिम्‌। ` दशौणिम्‌ „ । दशोणिम्‌^^ F 
पिव । इमम्‌ । | पिबेसम्‌ २।१६ | पिवा इममू^ ३ हा 
रथ$ओळह । | रथौळह २।१९ | रथोळह** है 
| Es 
बीरासः। इतन । ' वीरास इतन २।२७ | वीरास एतन! २।७२ 
तम्‌ | ऊँ इति। ` तम्वक्ृण्वन्‌ २।२१ | तमू अक्ृण्वत्‌ू । ।, 
अकृण्वन्‌ । | | 
ततार । एव। | ततार एव २।६२ | ततारेव^ ` क 
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0) प्राप्त साहिता पाठ | सूत्र | वास्तविक रूप | त 
= च र । ७ 
५ तत. २।१६ | छे ष 3 
प्र । इषड्यु:। | प्रेयषुः | २।१६ | षुः २।७२ 
रोदसी इति । इमे | रोदसी इमे | २।५२ ' रोदसीमे" |, 
इति । | 
घन्त्रञ्प्रणसः । धन्वार्णस: | २१५ | धन्वर्णस: * आ 
सरशग्रपसः । सरापसः / | सरपसःऽ छ 
सचा । उत। सचाँ उत २।६० | सचोत" 6.७ 
प्रधी इवेति प्रधी- | प्रधीइव २।५२ | प्रधोव* कर 
इव । | | 
वीळु । उत । वीळूत २।१५ | वीळू उत गा 
सतवे । आजौ । | सतंवा आजौ । २।२५ | सर्तवाजो€ हर 
अश्विना । एव । | अश्विनाँ एव २।६२ | अश्विनेव* २।७३ 
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नाम्‌ | | 
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पद-पाठ ५ 
क! | प्राप्त संहिता-पाठ । सूत्र | वास्तविक रूप सूत्र 
| FS 
गोऽग्रोपशा । | गवोपशा २।३१ | गोओपशा? | २७४ 
गोऽन्ऋहजीकम्‌ । | गवृजीकम्‌ | ,, | गोक्रजीकम्‌" यु 
मनीषा । आ। | मनीषा त्वा । २१५ | मनीषा आ त्वा3 5 
त्वा । | 
| । उत्त। | पृथिव्युत द्यौः | २।२१ | पृथिवी उत द्यौः* ही. 
मनीषा । अवस्यु: । | मनोषा अवस्युः | २।५४ | मनीषावस्युः^ i 
रणय । इह्‌ । रणयेह | २।१६ | रणया इह* क 
| | 
ग्रा । अव । आँ अव | २।६१ | श्राव 
0. नेति वृहतीव | २१५५ | बृहतीइव* F 
बृहती$इव । 
योतिम्‌ । अरेकू । | योनिमरेक्‌ । २।९ | योनिमारक्‌" २।७५ 
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अरेकू । अरैक्‌ | » | आरेकू** F 
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हन्ति । असत्‌ । | हन्प्यसत्‌ | २।२१ | हन्त्यासत्‌^ २ 
_ ` | ७ 121 
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अभि । अदेवम्‌ । ` अभ्यदेवम्‌ | २।२१ अभ्यादेवम्‌ * | 
के । असतः । क श्रसतः | २।२८ | क आसत:४ (क्री 
नि अवृणक्‌ । न्यवृणक्‌ | २२१ | स्थाबृणक ` | ह 
नकिः । श्रदेवः। | नकिरदेवः | ४।२७ | नकिरादेव:६ क 
नि | अविध्यत्‌ । । न्यविध्यत्‌ | २।२१ न्याविध्यत्‌" छ 
एनम्‌ । ग्रयुनक्‌ । | एनमयुनक्‌ | २।९ | एनमायुनक्‌“ 
भ्रहिऽहन्‌ । श्ररि- अहिहञ्चरिणवपथः Fe । अहिहन्नारिणवपथ:*| २।७७ 
पंगु । पथः। । | | 
अयुक्षाताम्‌ । | अयुक्षातास्‌ st आयुक्षाताम्‌^ ° 
उत्‌ऽअवता । ` | उदवता २।९ | उदावता १ | 
रिक्थम्‌ । अरैक्‌ । | रिक्रथमरेक्‌ । „ | सिक्थमारेक्‌? २ व्ह 
य: । अयुक्त । य अयुक्त | २।२७ | य आयुक्त * 22 
कुरुऽश्रवणम्‌ । कुरुश्रवशामवृणि | २।९ | कुरुश्रवणमावृणि ,, 
अवृणि । | | | < 
स्वर-व्यञ्जन-संघि 
इस संधि में “स्वर” पूर्वं में और 'व्यञ्जन' बाद में होता है। 

















इस संधि का विधान २८ में इस प्रकार किया गया है-“'एषः', स्यः, 


स: या स्वर' पूर्वं में हो और 'व्यञ्जन' वाद में 
'एषः?, 'स्यः' और 'सः' की संधि का विधान व्पञ्जन-संघि के श्रन्तर्गंत होता 


(क) 


(१) ७।१०४।५ 
(७) ५।१२।४ 


~+ 


हो तो वे 'अनुलोम 


(२) ५।७७।६ (३) २।२२।४ 
(५) १।१०१२ (६) 5।५९॥२ 
(७) १।३३।१२ (ऽ) १।१६३।२ (६) २।१३।५ 


(१०) १।१५७।१ 
(१३) ५।१७।३ 


(११) ६1१८1९ 
(१४) १०।३३।४ 


(१२) ३।३१।२ 


Wiest 
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३ : संधि-प्रकरण : १५४ 
अन्वक्षर संघियाँ (combinations according to succession of 
$/1140165) कहलाती हैं ।”* उदाह्रण-एषः । देवः । अमर्त्यः । (प० पा०) 
= “एष देवो अमर्त्यः” (सं०पा०); (२) उत । स्यः । वाजी । क्षिपणिम्‌ । (प० 
पा०) = “उत स्य वाजी क्षिपणिम्‌”* (सं० पा०); (३) स: । सुतः । पीतये । 
वृषा । (प° पाऽ) = “स सुतः पीतये वृषा”? (सं० पा०)-उपर्थुक्त उदाहरणों 
में क्रमशः 'एषः', “स्यः और “सः पूर्व में स्थित हुँ और वाद में 'व्यञ्जन' 
(क्रमशः द्‌, व्‌ और स्‌) स्थित हूँ । अतः यहाँ अनुलोम अन्वक्षर' संधि है। 
'एषः', 'स्यः' और 'सः' के वाद में 'व्यञ्जन' आ जाने मात्र से ही अनुलोम 
अन्वक्षर' संधि है। प्रस्तुत सुत्र से कोई विकार नहीं होता है। इन पदों के 
विसर्जनीय का लोप प्रस्तुत सूत्र से न होकर २।२१ से हुआ है; (४) न| 
ति । मिषति । सुऽरणः । (प० पा०) = “न नि मिषति सुरणः” (सं० पा०) 
इस उदाहरण में तीन स्थलों (न+नि; नि+मि; ति+सु) पर अनुलोम 
अन्वक्षर' संधि हुई है । स्पष्ट हे कि कोई विकार नहीं हुआ है । 


अनुलोम अन्वक्षर' संधियो के विषय में २।११ में कहा गया है कि अनुलोम 
अन्वक्षर' संधियों में 'एषः', 'स्यः और 'सः' का विसर्जनीय, स्वर' को छोड़कर, 
लुप्त हो जाता है।' तात्यये यह है कि 'एषः', “स्यः' और 'सः' के विसर्जनीय 
का ही लोप होता है, उसके अव्यवहित पूर्ववर्ती स्वर' का नहीं । 


(१५४क) चाहिए था, क्योंकि 'एषः', 'स्यः' और 'सः' तथा परवर्तो 'व्यञ्जन' की संधि 
व्यञ्जन-संघि हे, स्वर-व्यञ्जन संधि नहीं । ऐसी वस्तुस्थिति होते हुए भो 
सुत्रकार ने समान कार्य के कारण 'एषः', 'स्यः' और 'सः' की संधि का 
विधान स्वर-व्यञ्जन-संघि के ग्रन्तगेत ही कर दिया हे । 

(क) 'अनुलोम' का शाब्दिक अर्थ है 'सासान्य दिशा अथवा क्रस । वर्णमाला के क्रस 
में पहले स्वर' होते हैं, तब 'व्यञ्जन' । यहाँ पदान्त 'स्वर' की पदादि 
'व्यञ्जन' के साथ संधि होती हे, अतः इस संधि को 'अनुलोस अन्वक्षर' 
संज्ञा प्रदान की गई हे । इन संधियों को “अनुलोम ग्रन्वक्षर' संधि कहने 
का यही कारण है कि यहाँ वर्णमाला के क्रम के अनुसार अक्षरों की 
संधि होती हे । 

(ख) एष स्य स च स्वराश्च पूर्व 

भवन्ति व्यञ्जनमुत्तरं यदेभ्यः । 
तेऽन्वक्षरसंधयोऽनुलोमाः ॥ 

(ग) अथेतरेषु ऊष्मा परिलुप्यते त्रयाणां स्वरवजंम्‌ । 


(१) ९1३१ (२) ४।४०।४ (३) ९1३७१ 
(४) ३।२६।१४ 


१५६ : क्रग्वेदप्रातिशाख्य 
व्यञ्जन-स्वर-संघि 

इस संधि में व्यञ्जन' पूर्व में और स्वर' वाद में होता हे । इस संधि का 
विधान २।९ में इस प्रकार किया गया है-- स्वर और 'व्यञ्जन' का विपर्यय 
होने पर प्रतिलोम अ्रन्वक्षर संघियाँ (combinations contrary to 
the succession of 8911901) होती हैं ॥ तात्पर्यं यह है कि पूर्ववर्ती 
'अनुलोम ग्रन्वक्षर' संधियों में स्वर' पूर्व में और व्यञ्जन' बाद में होता है, 
जबकि प्रस्तुत प्रतिलोम अन्वक्षर' संधियों में व्यञ्जन' पूर्वे में और 'स्वर' 
बाद में होता है। उदाहरण--तम्‌ । इन्द्रम्‌ | दानम्‌ । ईमहे । (प० पा०) = 
“तमिन्द्रं दानमीमहे”' (सं०पा० )--इस उदाहरण में प्रतिलोम अन्वक्षर' संधि दो 
स्थलों (म्‌ -३; म्‌+ई) पर हे । व्यञ्जन ग्रौर स्वर' केवल मिल गये हें । 
कोई विकार नहीं हुआ है । 

'प्रतिलोम ग्रन्वक्षर' संधियों की विशेषता वतलाते हुए २।१० में कहा 
गया है कि “प्रतिलोम श्रन्वक्षर' संधियों में प्रथम स्पर्श तृतीय 'स्पर्श' हो जाते 
हैं ।1 उदाहरण-श्रर्वाक्‌ । आ । वतँय । हरी इति । (प०पा०) = “श्रर्वागा वर्तया 
हरी”२ (सं० पा०)-प्रस्तुत “प्रतिलोम श्रन्वक्षर' संधि में प्रथम 'स्पर्श' (क्‌) 
तृतीय स्पर्श' (ग्‌) हो गया है । इसी प्रकार अधोलिखित उदाहरण भी समभे 
जा सकते हैं- (१) हव्यऽवाट्‌ । अग्निः । अजरः । पिता । नः । (प० पा०) = 
“हव्यवाळग्निरजरः पिता नः”° (सं० पा०); (२) यत्‌ । अङ्ग । दाशुषे । 
त्वम्‌ । (प० पा०) = “यदङ्ग दाशुषे त्वम्‌” (सं० पा०); (३) इन्द्रस्य । 
न्निऽस्तुप्‌ । इह । भागः । (प० पा०) = “इन्द्रस्य त्रिष्टुबिह भाग: * 
(सं० पा०) । 

व्यञजन-संघि 

पदान्त तथा पदादि में आने वाले व्यञ्जनों की संधि को 
व्यञजन-संधि कहते हैं । ऋ० प्रा० में प्रतिपादित व्यञ्जन-संधि के 
अन्तर्गत अधोलिखित को रखा जा सकता है-- (१) 'अवशंगम' संधि (२) 'वशंगम 
संधि (३) 'परिपन्न' संधि (४) विसर्जनीय संधि (५) नकार के विकार (६) 
आगम (७) लोप । 

(क) 'प्रतिलोम' शब्द का अर्थ है 'विपरीत क्रम'। प्रस्तुत संधि को “प्रतिलोम अन्वक्षर' 
कहने का यह कारण है कि इस संधि में “व्यञ्जन” पूर्ववर्ती वर्ण अर्थात्‌ 
पदान्त होता है और 'स्वर' परवर्ती वर्ण अर्थात्‌ पदादि होता है, जबकि वर्णमाला 
में स्वरों का उल्लेख पहले किया गया है और व्यञ्जनों का बाद में। इस 
प्रकार इस संधि में वर्णो का क्रम वरमाला के क्रम के विपरीत हे । 

(ख) प्रतिलोमास्तु विपर्यये त एव । 

(ग) तत्र प्रथमास्तृतीयभावं प्रतिलोमेषु नियन्ति । 


(१) ०४६६ (२) ४३२1१५ (३) १४२ 
(४) १।१।६ (५) १०।१३०।५ 


३ : संघि-प्रकरण : ११७ 
अव इन सवका एक-एक करके प्रितपादन किया जायेगा-- 


अवशंगम संधि (uninfluenced combination) --स्पर्शे' पूर्व में 
और “व्यञ्जन' वाद में होने पर 'अवशंगम'' संधि होती है (४।१) । 
अर्थात्‌ 'स्पशै' पदान्त और 'व्यञ्जन' पदादि होने पर वह 'अवशंगम' संधि होती 
है। इस संधि में स्पर्श और “व्यञ्जन? पास-पास में आ जाते हैं, कोई विकार 
नहीं होता है । उदाहरण--(१) आरैक्‌ । पन्थाम्‌ । यातवे । (प० पा०) = 
“आरेकपन्थां यातवे” (सं० पा०); (२) वषट्‌ । ते। विष्णो इति । आसः । 
आ। क्ृणोमि। (प० पा०) = “वषटू ते विष्णवास आ कृणोमि” (सं० 
पा०); (३) सूर्याम्‌ । यत्‌। पत्ये । शंसन्तीम्‌” (प०पा०) = “सूर्या 
यत्पत्ये शंसन्तीम्‌”* (सं०पा०); (४) विश्वे । देवाः! अनु | तत्‌। वाम्‌। 
अजानन्‌ । पुत्र: । (प०पा०) = “विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्युत्र:”* (सं०पा०) ; 
(५) इमम्‌। मे। वरुण। श्रुधि। हवम्‌। (प° पा०) = “इमम्मे वरुण 
श्रुधी हवम्‌” (सं० पा०) । 


भ्ग्‌ 


वशंगस संधि (influenced combination )--वगंगम'' संधि में 
सम्वद्ध वर्णो में से किसी न किसी में विकार अवश्य होता है। ऋ० प्रा० के 
अनुसार इस संधि के अधोलिखित ग्यारह प्रकार हैं-- 


(क) 'अवशंगम' का शाब्दिक अर्थ है 'वश में न आया हुआ', “नियन्त्रण में न किया 
हुआ, प्रभावित न किया हुआ ।' इस संघि में 'स्पर्श' (पदान्त) या “ग्यञ्जन' 
(पदादि)-कोई भी एक दूसरे के वश में नहीं आता हे । प्रत्येक अपने 
अस्तित्व को सुरक्षित रखता हे । तात्पर्य यह हे कि संधि होने पर भी पदान्त 
स्पर्श या पदादि 'व्यञ्जन' एक दूसरे के प्रभाव से विकार को प्राप्त नहीं 
करते हैं । 

(ख) स्पर्शाः पूर्वे व्यञ्जनान्युत्तरा- 

ण्यास्थापितानासवशंगसं तत्‌। 

(ग) 'वशंगम' का शाब्दिक अर्थ है वश सें लाया हुआ', “नियन्त्रण में किया हुआ, 
प्रभावित किया हुआ तात्पर्य यह है कि इन संधिथों में पदान्त “व्यञ्जन' या 
पदादि 'ब्वञ्जन' एक दूसरे के वश में आकर अर्थात्‌ प्रभावित होकर विकार 
को प्राप्त होते हैं। इसलिए इन्हें वशगम' संधियाँ कहते हें । भाष्यकार उवट ने 
भी ४।१४ के भाष्य में कहा है कि इन संधियों में “व्यञ्जन? बिना किसी विकार 
के संयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें 'वशंगम' कहते हैं (नह्यत्रापरिणतानि 
व्यञ्जनानि संयोगं गच्छन्ति, अतो बशंगधानीत्युच्यन्ते) तात्पर्थं यह हे कि इन 
संधियो में कोई न कोई विकार अवश्य होता हे । 





(१) १।११३।१६ (२) ७६९७ (३) १०।८५।६ 
(४) १०।८५।१४ (५) १२५१६ 


१५८ : ऋग्बेदप्रातिशाख्य 

(१) 'सघोष' 'व्यञ्जन' वाद में होने पर वर्गों के प्रथम 'स्पर्श' अपने 
वर्ग के तृतीय 'स्पर्श' हो जाते हैं”(४।२)। श्रर्थात्‌ सघोष' 'व्यञ्जन' पदादि होने 
पर प्रत्येक वर्ग का प्रथम स्पर्श” (पदान्त) अपने वर्ग का तृतीय 'स्पर्श' हो जाता 
है । उदाहरण-यत्‌ । वाक्‌ । वदन्ती । अविऽचेतनानि। (प० पा० )= 
“यह्वाग्वदन्त्यविचेतनानि”' (सं० पा०); (२) आ । चतुःऽभिः । आ । षट्‌ऽभिः | 
हयमानः। (प० पा०) = “ग्रा चतुभिरा पड्भिहूंयमान:”* (सं० पाऽ); 
(३) यत्‌ । वा । दिवि। पार्ये । सुस्विम्‌। इन्द्र । (प० पा०) 5 यद्वा दिवि 
पायें सुष्विमिन्द्र”? (सं० पा०)-इन तीनों उदाहरणों में 'सघोष' 'व्यञ्जन 
वाद में (= पदादि) रहते प्रथम स्पर्श (पदान्त) अपने वर्ग के तृतीय स्प 
हो गए हैं । 


(२) अन्तिम स्पर्शः वाद में होने पर प्रथम 'स्पर्श' अपने अन्तिम “स्पर्श 
हो जाते हैं" (४1३) । उदाहरण--(१) अर्वाक्‌ । नरा । देव्येन । अवसा। 
श्रा। गतम्‌ । (प० पा०) = “अर्वाङ, नरा देव्येनावसा गतम्‌'* (सं० पा०); 
(२) बट्‌ । महान्‌ । भ्रसि। सूर्य। (प० पा०) 5 “वण्महाँ असि सूर्य” 
(सं० पा०); (३) तत्‌ । नः । मित्रः । वरुणः। (प० पा०) = “तन्नो मित्रो 
वरुणः” (सं० पा०)--इन तीनों उदाहरणों में बर्गो के पञ्चम स्पर्श' वाद में 
( = पदादि) रहते प्रथम 'स्पर्श' अपने वर्ग के पञ्चम “स्पर्श हो गए हैं । 

४।२२ के अनुसार ककुद्मान्‌”” (ककुत्‌ऽमान्‌ । प० पा० ) शब्द प्रस्तुत 
संधि का अपवाद है।' प्रस्तुत सुत्र के अनुसार 'ककुत्‌? शब्द के तकार का 
नकार होना चाहिए । किलु ऐसा न होकर तकार का निपातन से दकार हो 
गया है । 

(३) शाकल्य के पिता के मत से सभी प्रथम 'स्पर्श-वर्णों से वाद में 
ग्राने वाला शकार छकार हो जाता है“ (४।४) । अर्थात्‌ पूर्वं में किसी भी वर्ग 
का प्रथम स्पर्श होने पर परवर्ती शकार छकार में परिणत हो जाता है। 
उदाहरण- (१) श्रृङ्गाऽइव । नः। प्रथमाः । गन्तम्‌ । अर्वाक्‌ । शफौऽइव । 
(प० पा०) 5 “श्रङ्गोव नः प्रथमाः गन्तमर्वाक्छफाविव”८ (स० पा०); (२) 


(क) घोषवत्पराः प्रथमास्तृती यान्स्वान्‌ । 
(ख) उत्तमानुत्तमेषूदयेषु । 
(ग) ककुद्मान्‌ । 
(घ) सर्व: प्रथमे रुपधी यमानः 
शकारः शाकल्यपितुश्छकारम्‌ । 





(१) ५।१००।१० (२) २।१५।४ (३) ६।२३।२ 
(४) ७।८२।५ (५) ८।१०१।११ प (६) १।१०६।८ 
(७) १०।५।२ (८) २।३९।३ 
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विऽपाट्‌ । शुतुद्री । पयसा | (प० पा०) = “विपाट्छतुद्री पयसा” (सं० पा०) 
इन दोनों ही उदाहरणों में प्रथम 'स्पर्श' वर्णो ( = ककार श्रौर टकार) से वाद 
में स्थित पदादि शकार छकार हो गया है । 


(४) पद के अन्त में विद्यमान तथा ग्रपने तृतीय स्पर्श में परिणत 
प्रथम स्पर्श से वाद में आने वाला पदादि हकार उस पूर्ववर्ती स्पर्श! का चतुर्थ 
हो जाता है (४।५) । उदाहरण-(१) आ। तु।नः। इन्द्र । मद्रचक्‌ । 
हुवानः । (प० पा०) = “आ तू न इन्द्र मद्र्घग्घुवानः”* (सं० पा०)-४।१ के 
अनुसार “मद्रथक्‌' का ककार (पदान्त) गकार हो गया हे । प्रस्तुत सूत्र के 
अनुसार 'हुवानः' का हकार (पदादि) ककार के चतुर्थ स्पर्श ( = घकार) में 
परिणत हो गया है; (२) अवाट्‌ । हव्यानि । सुरभीणि । कृत्वी । (प० पा०) = 
“अवाड़ ढव्यानि सुरभीणि कृत्वी” (सं० पा०)--प्रस्तुत सूत्र से हकार ढकार में 
परिणत हो गया है । 


(५) अन्य 'स्थान' वाला स्पर्श वाद में होने पर मकार सभी आचार्यो 
के मत से परवर्ती 'स्पर्श' का अपना पञ्चम स्पशे' हो जाता है” (४६) 
अर्थात्‌ पदान्त मकार के वाद में अन्य स्थान' वाला कोई 'स्पर्श' (पदादि) होने 
पर वह मकार उस वाद वाले स्पर्श का पञ्चम स्पर्श” हो जाता है। 
उदाहरण--(१) यम्‌ । कुमार । नवम्‌ । रथम्‌ । (प०्पा०) = “यङ्कुमार नवं 
रथम्‌”४ (सं०पा०); (२) अहम्‌ । च । त्वम्‌ । च । वृत्रऽहन्‌ । (प०्पा०) = 
“अहञ्च त्वञ्च वृत्रहन्‌ ”* (सं०पा०); (३) तम्‌ । ते । माता । परि । योषा । 
जनित्री । (प०पा०) = “तन्ते माता परि योपा जनित्री ¦ (सं०पा० ) —क्रमशः 
ककार, चकार.और मकार परे (पदादि) रहते मकार (पदान्त) क्रमशः ङकार, 
जकार और नकार हो गया है । 


(६) पद के आदि में विद्यमान रेफव्यतिरिक्त अन्त स्था' वाद में होने पर 
मकार उस-उस 'अनुनासिक' 'अन्तःस्था' में परिणत हो जाता है! (४।७) । 
उदाहरण--(१) यमुऽयम्‌ । युजम्‌। कृणृते। (प०पा०) = “यर यर युजं 

(क) पदान्तैस्तैरेव तृती यभृते- 
स्तेवां चतुर्थानुदयो हकारः । 

(ख) विस्थान स्पर्श उदथे मकारः 
सर्वेषामेवोदयस्योत्तमं स्वम्‌ । 

(ग) अन्तस्थासु रेफवर्ज परासु 
तां तां पदादिष्वनुनासिकां तु । 

(१) ३।३३।१ (२) ३।४१।१ (३) १०।१५।१२ 
(४) १०।१३५।३ (५) ५।६२।११ (६) ३।४८।२ 
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कृणते”* (सं०पा०); (२) भद्रा। एषाम्‌। लक्ष्मी:। (प०पा०) = 
“भद्रैषालँ लक्ष्मी?” (सं०पा०); (३) तम्‌ । व: । इन्द्रम्‌ । नः । सुष्क्रतुम । 
(प०पा०) = ' 'तठेव इन्द्रं न सुक्रतुम्‌” ° (सं०पा०) क्रमशः यकार, लकार और 
वकार परे (पदादि) रहते मकार (पदान्त) क्रमशः 'अनुनासिक' यकार (य), 
'अनुनासिक' लकार (ले) और 'अनुनासिक' वकार (वँ.) हो गया हे । 


(७) लकार वाद में होने पर नकार 'अनुनासिक' लकार हो जाता ह 
(४८) । उदाहरण--श्वघ्नीऽइव । यः। जिगीवान्‌ । लक्षम्‌ । आदत्‌। 
(प०पा०) = “शवघ्नीव यो जिगीवाल लक्षमादत्‌ ४ (सं०्पा०) । 


(८) शकार और चवर्ग का कोई वर्ण वाद में होने पर नकार अकार 
हो जाता है” (४।९) । उदाहरण- (१) घनाऽइव । वज्रिन्‌ । शनथिहि। 
(प० पा०) = “घनेव वज्िञ्छनर्थिहि”* (सं० पा०); (२) मघऽवन्‌ । 
शग्धि। तव । तत्‌ । नः। (प० पा०) = “मघवञ्छग्धि तव तन्नः” 
(सं० पा०); (३) आ। अस्मान्‌ । जगम्यात्‌ । अहिऽशुष्म । सत्वा । (प० 
पा०) = “आस्माञ्जगम्यादहिशुष्म सत्वा” (सं० पा०) । 


(8) जकार ग्रौर लकार वाद में होने पर तकार क्रमशः उन दोनों में 
परिणत हो जाता है” (४।१०) । उदाहरण- (१) ऋष्वा । ते । पादा । प्र । 
यत्‌ । जिगासि । (प० पा०) = “ऋष्वा ते पादा प्र यज्जिगासि”* (सं० पा०) ; 
(२) अङ्भात्ऽभ्रङ्गात्‌ । लोम्नःऽलोम्नः। (प० पा०) = “अङ्गादङ्गाल्लो- 
म्नोलोम्नः”` (सं० पा०) । 


(१०) 'अघोष' 'तालव्य' ( = च्‌ , छ्‌, श्‌) वाद में होने पर तकार चकार 
हो जाता है (४।११) । उदाहरण (१) तत्‌ । चक्षुः । देवऽहितम्‌ । शुक्रम्‌ । 
उत्‌ऽचरत्‌ । (प० पा०) = “तच्चक्षुर्देवहितं शुक्रमुच्चरत्‌” ° (सं० पा०); (२) 
वरूथम्‌ । अस्ति। यत्‌ । छदिः। (प० पा०) = “वरूथमस्ति यच्छादिः”^ ^ 
(सं० पा०); (३) तत्‌ । शम्‌ | योः। आ। वृणीमहे। (प० पा०) = 
“तच्छंयोरा वृणीमहे” (सं० पा०) । 


(क) तथा नकार उदये लकारे । 
(ख) नकारं शकारचकारवर्गयो: । 
(ग) तकारो जकारलकारयोः । 
(घ) तालव्येऽघोष उदये चकारम्‌ । 


(१) २।२५।१ (२) १०७१॥२ (३) ६।४८।१४ 
(४) २।१२।४ (५) १।६३।५ (६) ५।२४।११ 
(७) ५।३३।५ (८) १०।७३।३ (९) १०।१६३।६ 


(१०) ७६६।१६ (११) ५।६७।६ (१२) ऋ० खि० १०।१९१।५ 
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(११) नकार के स्थान पर आयै हुए जकार तथा तकार के स्थान पर 
आये हुए चकार के वाद में विद्यमान शकार छकार हो जाता है” (४।१२)। 
अर्थात्‌ ४४९ और ४।११ के श्रनुसार नकार और तकार के स्थान पर आये 
हुए जकार और चकार के वाद में पदादि शकार होने पर वह शकार छकार में 
परिणत हो जाता है। उदाहरण- (१) घनाऽइव । वस्त्रिन्‌ । शनथिहि। (प० 
पा / 5 “घनेव वज्थिज्छन्थिहि”! (सं० पा०)--वत्त्रिन' का नकार (पदान्त) 
४८ से रकार हो जाता है। इस जकार के वाद वाला पदादि शकार प्रस्तुत 
सूत्र से छकार हो जाता है; (२) तत्‌ । शम्‌ । योः। श्रा। वृणीमहे । (प० 
पा०) = “तच्छंयोरा वृणीमहे”* (सं० पा०)--तत्‌' का तकार (पदान्त) 
४।११ से चकार हो जाता है। इस चकार के वाद वाला शकार (पदादि) 
प्रस्तुत सुत्र से छकार हो जाता है । 

४।१३ में बतलाया गया है कि शाकल्य के मत से शकार छकार नहीं होता 
है । शाकल्य के पत से उपर्युक्त उदाहरणों के ये रूप होंगे-(१) “घनेव 
वस्त्रिञश्नथिहि”*; (२) “तच्शंयोरा वृणीमहे”* । 

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि ४।२ से लेकर ४।१३ तक 'वशंगम' 
संधियों का प्रतिपादन किया गया है ।" 


परिपञ्ञ संधि-'परिपन्न  संघि का विधान करते हुए ४।१५ में कहा गया 
है कि रेफ अथवा ऊष्म-वर्ण वाद में होने पर मकार 'अनुस्वार' हो जाता है । 
उदाहरण- (१) होतारम्‌ । रत्नऽधातमम्‌ । (प० पा०) = “होतारं रत्नधातमम्‌ 
(सं० पा०) ; (२) त्वाम्‌ । ह । त्यत्‌ । इन्द्र अर्णऽसातो । (प० पा०) = “त्वां ह 
(क) छकारं तयोरुदयः शकारः। 
(ख) न शाकल्यस्य (ग) ता वशंगमाति। 
(घ) 'परिपन्त' शब्द 'परि’ उपसगंपुवक 'पत्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है। 'परि' 
का श्र है 'चारों ग्रोर से' = “पुरां रूप से' श्रौर 'पत्‌' का अर्थ है 'गिरना', 
“नष्ट होना'। इस प्रकार 'परिपन्न' का अर्थ हुआ “(मकार का) पुण 
रूपेण विनाश ।” तात्पर्य यह हे कि रेफ या ‘ऊष्म' वणे बाद में होने पर 
मकार गिर जाता है, नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर “अनुस्वार 
आ जाता है। यथा-“बसुं सूनं सहसः” में 'बसुम्‌' और 'सूनुम्‌’ के मकार 
नष्ट हो गये हैं श्रौर उनके स्थान पर '्रनुस्वार' ग्रा गये हैं । 
(ङ) रेफोष्मणोरुदययोमंकारो- 
ऽनुस्वारं तत्परिपन्नसाहुः । 





(१) १६२५ , (२) ऋ० खि० १०।१९१।५ (३) १।६२।५ 
(४) ऋ० खि० १०।१६१।५ (५) १।१।१ 
११ 
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त्यदिन्दार्णसातौ”* (सं० पा०); (३) इन्द्र: । हन्ति । वृषभम्‌ । शण्डिकानाम्‌ 
(प० पा०) = “इन्द्रो हन्ति वृषभं शण्डिकानाम्‌” * (सं० पा०); (४) वसुम्‌। 
सूनुम्‌ । सहसः । (प० पा०) = “वसुं सूनु सहसः” (सं० पा०) । 

विसर्जनीय संधि-संघियों की दृष्टि से विसजेनीय-संज्चक वर्ण बड़ा महृत्त्व- 
पूर्णं है । आठ 'ऊष्म-वर्णो (ह, श, ष, स, अः, ><क, ><प, श्रं) में केवल विसर्जनीय 
पद के अन्त में श्रा सकता हे । यह वर्ण सर्वदा ही पद के अन्त में भ्राता 
है । विसर्जनीय परिस्थिति के अनुसार कभी-कभी इन वर्णों में परिणत होता 
है-र्‌, श्‌, ष्‌, स्‌, ><क्‌, ><प्‌ और कभी-कभी लुप्त हो जाता हे । विसजेनीयं- 
संधि के प्रसंग में 'रिफित' और 'अरिफित'--इन दो पारिभाषिक शब्दों का बहुधा 
प्रयोग किया गया है । अतः इन शब्दों को समभ लेना आवश्यक है । विसर्जनीय 
दो प्रकार का होता है (१) 'रिफित' और (२) 'अरिफित' । ऋ० प्रा० के 
अद्ठाईस सूत्रों (१।७६-१० ३) में रिफित' विसर्जनीय का विधान किया गया है। 
इस विषय को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा हे-- 


'रिफित' विसर्जनीय का विधान करते हुए १।७६ में कहा गया है--“नामि+ ' 


“स्वर? पूर्व में होने पर पञ्चम 'ऊष्म-वर्ण ( = विसर्जनीय) 'रेफिन्‌' या 'रिफित' 
कहलाता है ।”* अर्थात्‌ अ, आ के अतिरिक्त अन्य 'स्वर' ( = ऋ, क, इ, ई, 
उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, श्रौ) से वाद में विद्यमान विसर्जनीय 'रिफित' होता है । 
किंतु कभी-कभी अ और आ के भी वाद में आने वाला विसर्जनीय “रिफित 
होता है ऋ० प्रा० में १।७८ से लेकर १।१०३ तक ऐसे ही शब्दों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है, जिनमें अ या आ के वाद में आने पर भी विसर्जनीय 
'रिफित' होता है विवरण इस प्रकार है-- । 

(१) अन्तोदात्त 'अन्तः' पद" (१७८) । उदाहरण--ग्र न्तः । इच्छन्ति । 
“तम्‌ । जने'। (प० पा०) = “श्रन्तरिच्छन्ति तं जने "४ (सं० पा०) । 

(२) आद्युदात्त तथा सर्वानुदात्त अक्षा पद" (१।७९) । उदाहरण 
(१) यत्‌ । अक्षाः । अतिं। देवष्यु:। (प०्पा०) = “यदक्षारति देव॒युः ` 
(सं० पा०); (२) अनूपे । गोऽ्मा'न्‌ । गोभिंः । अक्षारितिं। (प० पा०) = 
“ग्रनूपे गोमान्गोभिंरक्षाः”९ (सं० पा०) । 

(३) पूर्वे“पद्य' होने पर 'उषः' पद, यदि उसके वाद में स्पर्श हो 
(१॥८०) । उदाहरण--उषःऽब्रुधः । आ । वह ।(प०पा०) = “उषर्बुध आ वह 
(सं० पा०) । 





(क) ऊष्मा रेफी पञ्चमो नामिपूर्व:। (ख) मअन्तोदात्तमन्तः । 

(ग) अक्षाविपर्यये ` (घ) स्पर्श चोषः प्रत्यये पुर्वपद्यः । 
(१) १।६३।६ (२) २1३०८ (३) १।१२७।१ 
(४) ५।७२।३ ३ ०७1६ 
(ला (५) &।४३।५ (६) ९१०७ 


क 








३ : संघि-प्रकरण : १६३ . 


(४) प्रात: पद” (१॥८१) । उदाहरण--प्रात: । अग्निम्‌ । प्रातः । 
इन्द्रम्‌ । हवामहे । (प०पा०)  “प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र' हवामहे” (सं०पा०) । 

(५) भा? पद, यदि इसके पूर्व में देवम' पद हो (१।८२) । 
उदाहरण-देवम्‌। भारिति भाः। पराऽ्वतः। (प०पा०) = “देवं भाः 
परावतः” (सं०पा०) । 

(६) आद्युदात्त वध? पद" (१।८३) उदाहरण-वर्ध: | ज॒घान । 
तविंषीभिः । इन्द्रः । (प० पा०) = “वर्धजंघान तविषी भि रिन्दरः” 3 (सं० पा०) । 

(७) 'अनुदात्त' 'कः' पद" (१।८४)। उदाहरण--नि । काव्याः । वे धस: । 
शश्व॑तः । कः । (प० पा०) = “नि काव्या' बे धस॒ः शश्वतस्क:”४ (सं० पा०) । 

(८) '्रविभः' पद (१।८५)। उदाहरण--पिताऽइव । पुत्रम्‌ । अविभः । 
उपऽस्थे । (प० पा०) = “पितेव पुत्रमविभरूपस्थे”* (सं० पा०) । 

(5) 'तत्‌' पूर्व में होने पर 'आदः' पद" (१।८६) । उदाहरण-दिवः । 
परि । सुऽग्रथितम्‌ । तत्‌ । आ । अदरित्यदः । (प० पा०) = “दिवस्परि सुग्रथितं 
तदादः” (सं० पा०) ९ । 

(१०) प्रगाथ सुक्तों में स्त: पदछ (१।८७) । उदाहरण--मा । नः। 
स्तः । अभिऽमातये । (प० पा०) = “मा न स्तरभिमातये”° (सं० पा०) । 

(११) 'एतशे' पद पूर्व में होने पर 'कः' पदण (१।८८) । उदाहरण 
पुरः । सती: । उप॑राः । एतंशे। करिति कः। (प० पा०) =“ पुरः स॒तीरुपंरा 
एतशो कः”* (सं० पाऽ) । 

(१२) 'दिवे' पद पूर्व में होने पर 'कः' पद (१।८४) । उदाहरण 
महे । यत्‌ । पित्रे । इं म्‌ । रसम्‌ । दिवे । कः। (प० पा०) = “महे यत्पित्र ई 
रसं' दिवे कः” (सं० पा०)१ । 

(१३) 'अपः' पद पूर्वं में होने पर 'कः' पद (१।४०) । उदाहरण 

1 1 ज्‌ 
इन्द्राय । य: । न: । प्रऽदिवंः । अपः। करिति कः। (प० पा०) = “इन्द्रा'य॒ 
यो नं: प्रदिवो अप॒स्कः”१° (सं० पा०) । 


(क) प्रातः । (ख) देवं भाः। (ग) वधराद्युदात्तम्‌ । 
(घ) करनुदात्तम्‌ । (ङ) अबिभः। (च) तदादः। 
(छ) स्तः प्रागाथम्‌। (ज) एतशेकः। (क) दिवे कः। 
(न) अपस्कः । 
(१) ७।४१।१ (२) १।१२८।२ (३) ५।३२।३ 
(४) १।७२।१ (५) १०।६६।१० (६) १।१२१।१० 
(७) ५।३।२ (८) ५२९५ (९) १।७१।५ 


(१०) ६२३५ 


१६४ : क्रग्वदप्रातिशाख्य 


(१४) 'ग्रत्सा? पद" (१।६१ )। उदाहरण-लोपाशः । सिहम्‌। 
प्रल्मश्वम । अत्सांरिति। (प० पा०) = “लोपाशः सिहं प्रत्यञ्चमत्सा?”१ 
(सं० पा०) । टु 

त) ९, ">. र .? पद्‌ ९२ द 

(१५) "विः पूर्व में न होने पर 'ग्रस्तः पद" (१।९२) । उदाहरण 
वस्त्रेण । हि । वृत्रऽहा । वृत्रम्‌ । अस्तः | अदेवस्य । (प० पा०) = “वञ्जेण 
हि वृत्रहा वृत्रमस्तरदेवस्य' ` (सं० पा० ) । 

(१६) स्वरित' होने पर स्वः पद (१1३२३) । 
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यत्‌ । वेदिं । सुऽदृशी'कम्‌ । अकः । (प० पा? ) -स्वप्यद्रेदि सुदृशी कम॒केः”3 
(सं० पा०) । 

कितु समास का उत्तर-पद होने पर स्व: पद "रिफित -संज्ञक नहीं 
होता है" (१॥६४) । उदाहरण--य: । पुष्पिणीः । च । प्रऽस्वः । च । धर्मणा । 
(प० पा०) = “यः पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च धर्मणा * (सं० पाऽ) । 

(१७) “महः” पद से पूर्व में होने पर 'अवः पद (१ ।९६) । उदाहरण 
अवः। महः। इन्द्र। ददृहि। (प° पा०) = “अवर्मह इन्द्र दादृहि 
(सं० पा०) । 

(१८) 'स्वर' या सघोष' 'व्यञ्जन' वाद में होने पर अर्धचं के अन्त में 
न आने वाला 'ऊधः पद (१।४७) उदाहरण--(१) प्र। कृष्णाय.। रुशत्‌ 
ग्रपिन्वत्‌ । ऊधः । ऋतम्‌ । (प० पा० ) = प्र कृष्णाय रुशदपिन्वतोधक्रेतम 
(सं० पा०); (२) ऊधः। न। गोनाम्‌ । स्वाद्म । पितूनाम्‌ । (प० पा०) 
= “ऊधर्न गोनां स्वादमा पितूनाम्‌” (सं०पा०) । 

कितु रेफ, 'अरुषासः', 'अतृणत्‌' अथवा 'मही' वाद में होने पर 'ऊधः 
“रिफित -संज्ञक नहीं होता हे७ (१।४८) । उदाहरण-(१) सम्‌ । ऊधः | 
रोमशम्‌ । हत: । (प०पा०) = “समूधो रोमशं हतः”* (सं०्पा०); (२) 
रिहन्ति। ऊधः। अरुषासः। अस्य। (प०पा०) = “रिहन्त्यूधो अरुषासो 
अस्य” (सं०्पा०); (३) शुचि | ऊधः। अतृणत्‌। न। गवाम्‌ (प०पा) = 
“गुच्यूधो अतृणन्न गवाम्‌ (सं०्पा०)”१°; (४) पृश्निः। यत्‌ । ऊधः। मही । 
जभार। (प०्पा०) = “पृश्नियंदूधो मही जभार।  ? 

(क) अत्साः। (ख) अविपूर्वमस्तः। (ग) स्वः स्वरितम्‌ 
(घ) न समासाङ्कमुत्तरम्‌ । (ङ) अवमंहः। 
(च) अनधर्चान्ते स्वरघोषवत्परमूधः । (छ) न रेफेऽरुषासोऽतृणन्मही । 


>>> 


उदाहरण--स्वः | 





(१) १०२८४ (२) १०१११६ (३) ४१६४ 
(४) २1१३७ (५) १।१३३।६ (६) १०३१।११ 


(७) १६९२ (८) ८।३१।६ (९) १।१४६।२ 
(१०) ४११६ (११) ७५६४ 


~ 


Ais 3 कं... हैं. 


३ ; संधि-प्रकरण ४ १६५ 


(१९) एक ही पाद में 'बि' या 'अप' पूर्व में होने पर 'वः', 'अव? और 
आवः 'रिफित'-संज्ञक होते हैं, यदि इन पाँच पदों में से कोई भी समास का 
अङ्ग न हो (१।६६) । उदाहरण--(१) गृणानः। अङ््िरःऽभिः । दस्म। 
वि ॥ वः! उषसा। (प०पा०) = “गृणानो अङ्गिरोभिदेस्म वि वरुषसा”) 
(सं०पा० ); (२) अप । अबः । अद्रिऽवः । विलम्‌ । (पन्पा०) > “अपावर- 
द्रिवो बिलम्‌”* (संग्पा०); (३) अप । द्रूहः । तमः । श्रावः । अजुष्टम्‌ । 
(प०पा०) = “अप द्रुहुस्तम आवरजुष्टम्‌”* (सं०पा०) । > 


कितु 'पथ्या', 'मघोनी', 'दिवि', 'चक्षसा', 'मदे', पुवेः, 'अचिषा' और | 
'अतोतृषाम्‌ --ये पद वाद में होने पर वः, 'अवः' और 'आवः' 'रिफित'-संज्ञक 
नहीं होते” (१।१००) । उदाहरण (१) वि। उषाः। आवः। पथ्या । 
जनानाम्‌ । (प०्पा०) = “व्युषा आवः पथ्या जनानाम्‌”४ (संण्पा); (२) 
अथो इति । श्रद्य । इदम्‌ । वि। आवः। मघोनी । (प०्पा०) = “अथो श्रद्येदं 
व्यावो मघोनी”* (संज्पा०); (३) वि। उषाः। आवः। दिविऽजाः । 
ऋतेन । (प०पा०) = “व्युषा आवो दिविजा ऋतेन” (संण्पा०); 
(४) वि । यत्‌ । आवः । चक्षसा । सूर्यस्य । (प०्पा०) = “वि यदावश्चक्षसा 
सूर्यस्य”° (सं०पा०); (५) वि। व: । मदे । शीरम्‌ । (प०पा०) = “वि वो 
मदे शीरम्‌”* (संग्पा०); (६). उत । अन्यः । अस्मत्‌ । यजते । वि। च । 
श्रावः । पूर्वःऽपूर्वः । (प०पा०) = उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः पुर्व पुर्व" 
(सं०पा०); (७) वि। उषाः। चन्द्रा । मही । आवः । अचिषा । (प०्पा०) 
= “व्युषाश्चन्द्रा मह्यावो अचिषा”?” (सं०पा०); (ऽ) न । अप । अभूत । न । 
वः । अतीतृषाम । (प०पा०) = “नापाभूत न वोऽतीतृषाम'१ (सं०पा०) । 
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(२०) ये पद--होतः, 'सनितः', 'पोत:', 'नेष्टः, 'सोतः, सवितः, 
नत” 'त्वष्टः', 'मातः', 'जनितः', 'भ्रातः', 'त्रातः', 'स्थातः, 'जरितः, 'धातः', 
“र्तः” (१।१०१) । उदाहरण--(१) यथा । होत: । मनुष: । देवऽताता । 
(प०पा०) = “यथा होतर्मनुषो देवताता ?* (सं०पा० ); (२) सनितरिति । 


(क) वरवरावरिति चेकपादे व्यपपूर्वाण्यसमासाङ्कयोगे । 

(ख) पथ्या मघोनी दिवि चक्षसा मदे पुरवोऽचिषातीठृषामोत्तरेषु न । 

(ग) होतः सनितः पोतर्नेष्टः सोतः सवितनेतस्त्वष्टः । 
मातर्जनितर्श्रातस्रात स्थातणे रितर्धातर्धेतः ॥ 


----->>>>>> 


(१) १।६२।५ (२) १।११।५ (३) ७७५१ 
(४) ७७९१ (५) १।११२।१३ (६) ७।७५।१ 
(७) १११३६ (८) १०।२१।१ (8) ५७७२ 
(१०) ११४७१ (११) ४३४११ (१२) तीज 
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सुऽसनितः। उग्र । (प०पा०) = “सनितः सुसनितरुग्र*' (सं०पा०); (३) 
पोत: । यज। (प०पा०) = “पोतर्येज (सं०पा०); (४) ग्नावः। 
नेष्टरिति। पिव । ऋतुना । (प०पा०) = “ग्नावो नेष्टः पिव ऋतुना”3 
(सं०पा०); (५) ज्येष्ठेन। सोतः। इन्द्राय। (प०पा०) = “ज्येष्ठेन 
सोतरिन्द्राय” (सं०पा०); (६) विश्वानि । देव । सवितः । (प० पा०) = 
“विशवानि देव सवितः”; (७) ते। ते। देव। नेतः। (पण्पा०)=तेते 
देव नेतः” (सं०पा०); (८) शिवः । त्वष्टः | इह्‌ । आ । गहि । (प०पा०) 
= “शिवस्त्वष्टरिहा गहि”° (सं०पा०); (९) पितः। मातः। यत्‌ । इह । 
उपऽब्रवे। वाम्‌ । (प०पा०) = “पितर्मातर्यंदिहोपब्र्‌वे वाम्‌" (सं०पा०); 
(१०) बोधि । प्रऽ्यन्तः । जनितः । वसूनाम्‌ । (प०पा०) = “वोधि प्रयन्तर्ज- 
नितवंसूनाम्‌/` (सं०पा०); (११) इन्द्र । भ्रातः। उभयत्र । ते । अर्थ॑म्‌ । 
(प०्पा०) = “इन्द्र भ्रातरुभयत्रा ते अर्थम्‌” (सं०पा०); (१२) ओजिष्ठ । 
त्रातः। अवितरिति। (प०्पा०) = “ओजिष्ठ त्रातरवितः'१' (सं०पा०); 
(१३) स्मसि। स्थातः। हरीणाम्‌ । (प०्पा०) = “स्मसि स्थातहेरीणाम्‌ ) * 
(सं०्पा०); (१४) प्र। बोधय । जरितः। जारम्‌ । इन्द्रम्‌ । (प०पा०) = 
“प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌ "१° (सं०पा०); (१५) धातः । विधातरिति। 
बिऽधातः । कलशान्‌ । अभक्षयम्‌ । (प० पा०) = “धार्तावधातः कलशाँ 
ग्रभक्षयम्‌”१* (सं० पा०); (१६) धनानाम्‌ । धर्तः । अवसा । (प० पा०) = 
“धनानां धर्तरवसा * (सं० पा०) । 

(२१) ये पद-'जामातः', 'दुहितः', 'दतंः', प्रशास्तः’ 'श्रवितः', "पितः, 
'दोषावस्तः', 'श्रवस्पर्त:” और 'प्रयन्तः' (सावग्रह होने पर)” (१।१०२)। 
उदाहरण-(१) त्वष्टुः । जामातः। अद्भुत । (प० पा०) = “त्वष्टुर्जामा- 
तरद्भुत”१६ (सं० पा०); (२) प्र । श्रव। श्रद्य। दुहितः । दिवः । (प०पा०) = 
“प्रावाद्य दुहिर्तादव?”१” (सं० पा०) ; (३) पुराम्‌ । दतेरिति दर्तः । पाऽय्ुभिः । 
(प० पा०) = “पुरां दर्तः पायुभि:”१८ (सं० पा०); (४) प्रशास्तः । यज । 
(प०पा०) = “प्रशास्तर्यज” १५ (सं० पा०) ; (५) ओजिष्ठ । त्रातः । अवितरिति । 

(क) जामातर्दुहित्दतंः प्रशास्तरवितः पितः । 
दोषावस्तरवस्पतंः प्रयन्तश्चेङ्भः्मुत्त मम्‌ । 


(१) ८।४६।२० (२) मा० श्रौ० २।४।१।२८ (३) १।१५।३ 
(४) ५।२।२३ (५) ५।८२।५ (६) ५।५०।२ 
(७) ५1५९ (८) १।१८५।११ (९) ११७६1४ 
(१०) ३।५३।५ (११) १।१२६।१० (१२) ८।४६।१ 
(१३) १०।४२।२ (१४) १०।१६७।३ - (१५) १।१०२।५ 
(१६) ८।२६।२१ (१७) १।४९।२ (१८) १।१३०।१० 


(१९) मा० श्रौ० २।४।१।२८ 
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रथम्‌ । (प० पा०) = “ओजिष्ठ त्रातरविता रथम्‌” (सं० पा०); (६) पितः । 
मातः। यत्‌ । इह । उपञ्ब्रुवे । वाम्‌ । (प० पा०) = “पितर्मातय दिहोपन्न वे 
वाम्‌”* (सं० पा०); (७) दोषाऽवस्तः । धिया | वयम्‌ । (प० पाए = 
“दोषावस्तधिया वयम्‌” (सं० पा०); (ऽ) ग्रवःस्पर्तः । ग्रधिऽवक्तारम्‌ । 
ग्रस्सव्युम्‌ । (प० पा०)“अवस्पर्तरघिवक्तारमस्मयुम्‌” (सं० पाऽ) । 
(२२) ये पद--दीध:', 'ग्रभाः', '्रवरीवः’, 'ग्रददे:', दर्द, 'ग्रदर्धः', 
अजागः, '्रजीगः', 'वाः, 'ग्रपुनः', पुनः, 'ग्रस्प, 'अकः', ता 
'सस्वः', 'अहः', 'सनुतः', 'सवः', और 'अस्वा:'” (१।१०३) । उदाहरण 
(१) आमासु । पक्वम्‌ । शच्या। नि। दीधरिति दीधः। (प० पाऽ) = 
“आमासु पक्वं शच्या नि दीधः”^* (सं० पा०); (२) इषम्‌ । ऊजम्‌। 
सुऽक्षितिम्‌ । विश्वम्‌ । आ। ग्रभारित्यभाः। (प० पा०) = “इषमूर्जं सुक्षिति 
विश्वमाभाः” (सं० पा०); (३) किम्‌ । आ । अवरीवरिति। कुह । कस्य । 
शर्मन्‌। (प० पा०) = “किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्‌” (सं० पा०); 
(४) अददः । उत्सम्‌ । असृजः। वि । खानि । (प० पा०) = “अददैरुत्समसृजो 
वि खानि”* (सं० पा०); (५) अपः । यत्‌ । अद्रिम्‌ । पुरुऽहृत । । आवि: । 
(प० पा०) = “अपो यदद्वि पुरुहूत दर्दराविः”* (सं० पा०); (६) उत्‌। 
सम्‌ऽहाय । ग्रस्थात्‌। वि। नह्ृतून्‌ । अदर्धः। (प° पा०) = “उत्संहायास्था- 
द्वय त्‌ंरदर्धः”१? (सं० पाऽ); (७) श्रजागः। आसु । अघि । देवः। एकः । 
(प० पा०) = “अजागरास्वधि देव एकः” (सं० पा०); (=) आत्‌ । इत्‌ । 
ग्रसिष्ठः। ओषधी: । भ्रजीगरिति। (प० पा०) = “ग्रादिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधी- 
रजीगः”१ (सं० पा०); (४) वा: । इत्‌ । मण्डूकः । इच्छति । (प० पा०) = 
“'वारिन्मण्ड्क इच्छति”१३ (सं० पा०); (१०) अननुऽक्रत्यम्‌ । अपुनरिति । 
चकार । (प० पा०) = “अनानुकृत्यमपुनश्रकार”१४ (सं० पा०); (११) 
पुनः। आ। अगाः। पुनःऽनव। (प० पा०) = “पुनरागाः 3नर्नेव” १४ 
(सं० पा०); (१२) महः। राये। चितयन्‌। श्रत्रिम्‌। अस्परित्यस्पः । 
(प० पा०) = महो राये चितयन्नत्रिमस्पः१% (सं० पा०); (१३) अवद्यमू$इव । 
मन्यमाना । गुहा । श्रकः। (प० पा० ) = “अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकः १ 


(क) दीधरभारवरीवरदरददेदरदर्धेजागरजीगः । 
वारपुनः पुनरस्परक स्पः सस्वरहः सनुतः सबरस्वाः ॥ 


(१) १।१२६।१० (२) १।१८५।११ (३) १।१।७ 
(४) २1२३1८ (५) ६1१७1६ (६) १०।२०।१० 
(७) १०1१२९१ (८) ५।३२।१ (९) ४१६८ 
(१०) २।३०।४ (११) १०1१०४९ (१२) ११६३७ 


(१३) ९1११२४ (१४) १०।६८।१० (१५) १०।१६१।५ 
(१६) ५१५५ (१७) ४१०५ 
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(सं० पा); (१४) शूरः । न । युध्यन्‌ । अव। न: । निद: । स्परिति स्प | 
(प० पा०) = “शूरो न युध्यन्नव नो निद स्पः”' (सं० पा०); (१५) सस्व- 
रिति । चित्‌। हि। तन्वः। शुम्भमानाः। (प० पा०) “सस्वश्चिद्धि तन्व 
शुम्भमानाः”* (सं० पा० ); (१६) अहरिति । च । कृष्णम्‌ । अहः । अर्जनम । 
च्‌। (प० पा०) = “अहश्च कृष्णमहरजुनं च" (सं० पा०); (१७) सनुतः | 
घेहि । तम्‌ । ततः । (प० पा०) 5“सनुतर्षहि तं तत: ४ (सं० पा०); (१८) 
सवःऽदुघायाः। पय: । उल्ियायाः । (प० पा०) = “सबर्दुघायाः पय उस्रि- 
याया:”* (सं० पा०); (१९) आ । यः। ते । योनिम्‌ । घृतऽवन्तम्‌ । श्रस्वाः। 
(प० पा०) = “आ यस्ते योनि घृतवन्तमस्वा: 5 (सं० पाऽ) । 

उपयु क्त स्थलों पर विसर्जनीय 'रिफित' होता है । अवशिष्ट होने से 
एतदतिरिक्त स्थलो पर विसर्जनीय अरिफित' होता है । 

'रिफित' और 'अरिफित' विसर्जनीय को प्रस्तुत करने के अनन्तर अब 
इनको विशिष्टताओं को बतलाया जा रहा है--(१) 'रिफित' विसर्जनीय का 
भूल रेफ होता है । कितु रेफ पद के अन्त में नहीं आ सकता है (दे० १२।१) 
इसलिए वह विसजँनीय में परिणत हो जाता है। 'श्ररिफित' विसर्जनीय का 
मूल रेफ न होकर सकार होता है । कितु रेफ की भाँति सकार भी पद के अन्त 
में नहीं आ सकता, वह भी विसर्जनीय में परिणत हो जाता है; (२) स्वरों तथा 
'सघोष' व्यञ्जनो के पूर्व में आने पर 'रिफित' विसर्जनीय रेफ में परिणत हो 
जाता है । कितु 'अरिफित' विसर्जनीय कभी भी रेफ में परिणत नहीं होता है; 
(३) 'रिफित-संज्ञक पदों के 'रिफित” विसर्जनीय के आगे पद-पाठ में इति' 
शब्द का प्रयोग किया जाता है । यह इति' शब्द 'रिफित' विसर्जनीय के 'रिफित' 
स्वरूप को बतलाने के लिए प्रयुक्त होता हे । कितु यह इति' शब्द केवल वही 
प्रयुक्त होता है, जहाँ संहिता-पाठ में 'रिफित' विस जनीय विसर्जनीय के रूप में 
रहता है । इसके विपरीत जहाँ संहिता-पाठ में 'रिफित”-संज्ञक पदों के भ्रन्त में 
'रिफित' विसर्जनीय न होकर रेफ होता है, वहाँ 'रिफित' विसर्जनीय का स्वरूप 
स्पष्ट होने से पद-पाठ में इति' शब्द नहीं लगाया जाता हे । 

'रिफित' और 'ग्ररिफित' विसर्जनीय के विवरण के अनन्तर अब 
विसर्जनीय संधि का वर्णन किया जाता हे । ऋ० प्रा० में प्रतिपादित विसर्जनीय 
संधि नौ प्रकार को है- 

(१) नियत" संधि-'सघोष’ 'व्यञ्जन' बाद में होने पर 'अरिफित' 

(क) “नियत! शब्द 'नि' उपसगेपुबक यम धातु से 'क्त' प्रत्यय लगने पर निष्पन्न 
हुग्ना है! 'नियत' का शाब्दिक अर्थ है 'दबाया हुआ”, “रोका हुआ'। इस 
संधि में विसर्जनीय को दबा दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता हे । अतः 
इसे 'नियत' संधि कहते हैं । 

(१) ९1७०1१० (२) ७॥५९॥७ (३) ६।९।१ 
(४) ५।६७।३ (५) १।१२१।५ (६) १०।१४८।५ 
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विसजनीय आकार हो जाता है (४।२४) । अर्थात्‌ 'सघोष' 'व्यञ्जन' 
( =पदादि) वाद में होने पर ' अरिफित' विसर्जनीय (पदान्त), अव्यवहित 
पूर्ववर्ती वर्ण के साथ, आकार हो जाता है। उदाहरण-पुनानाः। यन्ति । 
ग्रनिविशमानाः। (प० पा०) = “पुनाना यन्त्यनिविशमानाः” (सं० पा०)-- 
'पुनानाः' का '्ररिफित' विसर्जनीय अव्यवहित पूर्ववर्ती वर्ण ( = आकार) के 
सहित श्राकार हो गया है । 

(२) प्रश्रित' संधि--हस्व' स्वर हे पूर्व में जिसके वह 'ग्ररिकित' 
विसर्जनीय ओकार हो जाता है (४।२५) | श्रर्थात्‌ “ह्वस्व' स्वर के वाद में 
स्थित श्ररिफित' विसर्जनीय के वाद में पदादि सघोष' “व्यञजन' हो तो वह 
'अरिफित' विसर्जनीय, पूर्ववर्ती स्वर' के सहित, ओकार हो जाता है। 
उदाहरण--देवः । देवेभिः । आ। गमत्‌ (प० पा०) = “देवो देवेभिरा 
गमत्‌”* (सं० पा०) । 

(३) रेफ संधि--स्वर' या सघोष' व्यञ्जन' वाद में होने पर किसी भी 
प्रकार के स्वर' के वाद में स्थित 'रिफित' विसर्जनीय रेफ हो जाता है (४।२७)। 
अर्थात्‌ रिफित' विसर्जनीय के पूर्व में चाहे 'दीघं' स्वर हो और चाहे 'हुस्व 
स्वर' हो, वह रेफ हो जाता है, यदि वाद में पदादि स्वर हो या 'सघोष' 
'व्यञ्जन' हो । उदाहरण- (१) प्रात: । अग्निम्‌ । प्रातः । इन्द्रम्‌ । हवामहे । 


(क) विसर्जनीय ग्राकारमरेफी घोषवत्परः । 

(ख) ग्रशित शब्द 'प्र' उपसर्गपूर्वक थि' धातु से 'क्त' प्रत्यय लगने पर 
निष्पन्न दुआ है। 'प्रश्रित' का ग्रथे है 'सम्मातपुवंक झुका हुआ श्रथवा 
आश्रित! । प्रस्तुत संधि में 'सघोष' 'व्यञ्जन' बाद में होने पर “हस्व'-पुर्व 
विसर्जनीय (अः) ओ के सामने झुक जाता है अर्थात्‌ ओ के लिए अपना स्थान 
छोड़ देता हे अथवा अः ओ के आश्रित हो जाता हैं । 

(ग) श्रोकारं ह्लस्वपूर्वेः । 

(घ) "र वर्ण के लिए 'रेफ' संज्ञा का प्रयोग होता है । रेफ' शब्द 'गुर्राना' या 
“कर्कश ध्वनि करना? अर्थ वाली 'रिफ्‌' धातु से निष्पन्न हुआ हे । 'रेफ' 
कर्कश ध्वनि हे । तै० प्रा ११९ पर वै० ग्रा० में 'रेफ' का निर्वेचन करते 
हुए कहा गया हे कि वस्त्रादि को फाइने से जो ध्वनि होती है उसके समान 
ध्वनि करने से जो उच्चारित होता है वह 'रेफ' है (रिफ्यते विपाटयते 
बस्त्रादिपाउनध्बनिवदुच्चार्यंत इति रेफः) । जब विसजेनीय 'रेफ' हो जाता है 
तब वह रेफ-संधि कहलाती हे । 

(ङ) सर्वोपधस्तु स्वरघोषवत्परः 

रेकं रेफी ते पुना रेफसंघयः । 





(१) ७।४९।१ (२) १।१।५ 
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(प०पा०) = “प्रातरग्ति प्रातरिन्द्र हवामहे” (सं०पा०); (२) वाः । इत | 
मण्डूकः । इच्छति । (प०पा०) = “वारिन्मण्ड्क इच्छति”? (सं०पा० ); (३) 
अग्नि: । अस्मि | जन्मना । जातःऽवेदाः । (प०पा०) = “अग्निरस्मि जन्मना 
जातवेदा: 7 (सं०पा०); (४) शम्‌ | नः। देवी: । अभिष्टये । (प०पा० ) 
5 शं नो देवीरभिष्टये (सं०पा०); (५) प्रातः । मित्रावरुणा । (प०पा०) 
= “प्रातमित्रावरुणा”* (सं०पा०); (६) अग्निः। वीरम्‌ । श्रत्यम। 
(प०्पा०) = “अग्निर्वीरं श्रुत्यम्‌ ६ (संऽपा०) ; (७) अश्वऽवतीः । गोऽमतीः । 
नः। (प०पा०) = अश्वावतीर्गोमतीने”» (सं०पा०) । 

प्रात: का विसर्जनीय १।८१ से, 'वाः' का १।१० ३ से और 'ग्रग्निः, 
'देवीः', 'अश्वऽवतीः', 'गोऽमतीः' के विसर्जनीय १।७६ से 'रिफित'-संज्ञक हैं। 
'स्वर' अथवा 'सघोष' 'व्यञ्जन' वाद में ( = पदादि) होने के कारण ये “रिफित' 
विसर्जनीय रेफ हो गए हें । 


(४) अ्रकास संघि-रेफ वाद में ( = पदादि) होने पर रिफित' विसर्ज- 
नीय का लोप हो जाता है (४।२८) । उदाहरण-युवो: । रजांसि । सुऽयमासः। 
अश्वा: । रथः। (प० पा०) > “युवो रजांसि सुयमासो अश्वा रथः” 
. (सं० पा०)-वाद में रेफ होने के कारण 'युवोः' के 'रिफित' विसर्जनीय का 

लोप हो गया है । 

(५) नियत" संधि-रेफ वाद में होने पर “हृस्व -पूर्वं विसर्जनीय का 
अव्यवहित पुवेवर्ती 'स्वर' 'दीघं’ हो जाता है! (४।२४) । अर्थात्‌ 'रिफित' 
विसर्जनीय के पूर्व में 'हुस्व' स्वर' हो और वाद में पदादि रेफ हो तो वह 
'रिफित' विसर्जनीय लुप्त हो जाता है और उसका अव्यवहित पूर्ववर्ती 'ह्वस्व' 
स्वर 'दीघं' हो जाता है,। उदाहरण-- (१) प्रातरिति । रत्नम्‌ । प्रातःऽइत्वा । 


(क) 'अकाम' का शाब्दिक अर्थ है 'अनीप्सित', 'अनावश्यक', 'ब्यर्थ' । रेफ बाद 
में होने पर 'रिफित' विसर्जनीय व्यर्थ हो जाता है। इसलिए उसका लोप 
कर दिया जाता है यही कारण है कि इसे 'अकाम' संधि कहते हैं । 

(ख) रेफोदयो लुप्यते । 

(ग) नियत“संज्ञक यह दूसरी संधि है। “नियत! (नि + यम्‌ +क्त) शब्द का 
शाब्दिक अर्थ है 'दबाया हुआ', “रोका हुआ'। इस संधि में विसर्जनीय को 
दबा दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है। ग्रतः इसे “नियत? संधि 
कहते हैं । ६ 


(च) द्राधितोपधा हुस्वस्य । 
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(प० पा०) = “प्राता रत्नं प्रातरित्वा”१ (सं० पाऽ); (२) अग्नि: । रक्षांसि । 
सेधति । (प० पा०) = “अग्नी रक्षांसि सेधति’ (सं० पा०)--इन दोनों 
उदाहरणों में 'रिफित' विसर्जनीय के पूर्व में 'ह्वस्व' स्वर' है और वाद में रेफ 
है । इसलिए विसर्जनीय का लोप हो गया है और अव्यवहित 'स्वर' 'दीर्घ' हो 
गया है। 


(६) व्यापन्न _संधि-जहाँ विसर्जनीय 'ऊष्म-वणे हो जाता है वह 


व्यापन्न-संज्ञक संधि है” (४।३५) । यह संधि दो प्रकार को होती है-- 


(अ) 'ऊष्म-वर्ण नहीं है वाद में जिसके ऐसा 'अंघोष' 'स्पश बाद में 
होने पर 'रिफित' और 'अरिफित' विसजंतीय उस वाद वाले 'अघोष' स्पर्श' के 
समान 'स्थान' वाले 'ऊष्म'-वर्ण हो जाते हैं” (४।३१) । तात्पर्यं यह है कि यदि 
'रिफित' या 'अरिफित' विसर्जनीय के वाद में ऐसा पदादि 'अघोष' 'स्पर्श' होवे 
जिसके वाद में 'ऊष्म'-वर्ण नहीं है, तव वह विसर्जनीय पदादि 'अघोष' “स्पर्शे के 
समान “स्थान” वाला 'ऊष्म'-वर्ण हो जाता है । उदाहरण--(१) ऋषि: । कः । 
विप्रः । ओहते । (प० पा०) = “ऋषिको विप्र ओहतेˆ (सं० पा०); 
(२) यः। ककुभः । निऽघारयः। (प० पा०) = यरएककुभो निधारयः’ 
(सं० पा०)-इन उदाहरणों में क्रमशः 'रिफित' और 'अरिफित' विसर्जनीय 
पदान्त हैं और ककार ('अघोष' 'स्पर्श ) पदादि है । इस ककार के वाद में 'ऊष्म'- 
वर्ण नहीं है । अतः प्रस्तुत सूत्र से विसर्जनीय ककार के समान स्थान' वाले 
षष्ठ न ( = 'जिङ्लामूलीय') में परिणत हो गए हैं। ककार और षष्ठ 
अ ( = जिह्वामूलीय’) ये दोनों-१।४१ से समान (जिह्वामूल) 
स्थान' वाले हैं; (३) अग्नि: । च। सोम | सक्रतू इति सञ्क्रत । अधत्तम्‌ । 
(प० पा०) = “अञ्निश्च सोम सक्रतू ग्रधत्तम्‌”^ (सं० पा०); (४) यत्‌ | वः | 
देवाः । चकृम । (प० पा०) = “यद्वो देवाश्वकृम”* (सं० पा०)-इन उदाहरणों 
में क्रमशः 'रिफित' और 'अरिफित' विसर्जनीय पदान्त हैं और चकार ('अघोष' 
'स्पर्श') पदादि है । इस चकार के वाद में 'ऊष्म-वर्ण नहीं हे । अतः प्रस्तुत सूत्र 

(क) 'व्यापन्न' शब्द वि तथा श्रा' उपसगंपूर्वक 'पद्‌' धातु में 'क्त' प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न हुआ है। “व्याप्त” का अर्थ है 'किसी अन्य ध्वनि सें 
परिवर्तित किया हुआ'। प्रस्तुत संधि में विसर्जनीय 'ऊष्म--वर्णा में 
परिर्वातत हो जाता है । ग्रतः इस संधि को 'ब्यापन्न' संधि कहते हैं । 

(ख) व्यापन्न ऊष्मसंधि `"``“"""` । 

(ग) अघोषे रेफ्यरेफी चोष्माणं स्पर्श उत्तरे । 
तत्सस्थानमनूष्सपरे । 





(१) १।१२५।१ (२) ७।१५।१० (३) ८1३1१४ 
(४) ८।४१।४ (५) १९३५ (६) १०।३७।१२ 


१७२ : ऋग्वेदप्रातिशार्य 


से विसर्जनीय चकार के समान स्थान' वाले द्वितीय 'ऊष्म-वर्णे (-शकार' 
हो गये हैं । चकार और द्वितीय 'ऊष्म-वर्णं ( =शकार)-ये दोनों १४२ से 
से समान (तालु) स्थान” वाले हें; (५ ) अग्नि: । तुविश्रवः$तमम 
(प० पा०) = अमिस्तुविश्रवस्तमम्‌”' (सं० पा० ); (६) देवा: । तम्‌ । सवे | 
(प० पा०)  “देवास्तं सर्वे” (सं० पा० )-इन उदाहरणों में क्रमश, 
“रिफितः और अरिफित' विसर्जनीय पदान्त हैं और तकार ('अघोष' सपश) 
पदादि है । इस चकार के वाद में 'ऊष्म'-वर्ण नहीं है । अतः प्रस्तुत सूत्र से 
विसर्जनीय तकार के समान 'स्थान' वाले चतुर्थ 'ऊष्म-वर्णं (= सकार) हो 
गए हैं । तकार और चतुर्थ 'ऊष्म'-वर्ण' ( = सकार )-र्‍ये दोनों-१।४४-४५ से 
समान (दन्तमूल) स्थान' वाले हैं; (७ ) वायुः। पूषा । (प० पा०) = 
“वायुपूषा”* (सं० पा० ); (८) सः। नः। पर्ष॑त्‌। अति। द्विषः | 
(प० पा०) = “स न=पर्षदति द्विषः” (सं० पा०)~इन उदाहरणों में क्रमशः 
(रिफित' और 'अरिफित' विसर्जनीय पदान्त हैं और पकार ('अघोष स्पर्श) 
पदादि है । इस पकार के वाद में 'ऊष्म-वर्ण नहीं है । ग्रतः प्रस्तुत सूत्र से विसर्ज- 
नीय पकार के समान 'स्थान' वाले सप्तम 'ऊष्म-वर्ण ( 'उपध्मानीय') हो गए 
हें । पकार और सप्तम 'उष्म'-वर्ण (उपध्मानीय' )--ये दोनों १।४७ से समान 
(ओष्ठ) स्थान वाले हैं। 

(आ) 'अघोष' 'ऊष्म-वर्ण वाद में होने पर विसर्जनीय वही परवर्ती 'ऊष्म- 
वणं हो जाता है (४1३२ ) । उदाहरण (१) यः। वः । शिवऽतमः । रसः । 
(पण्पा०) = “यो वश्शिवतमो रसः”* (सं०पा०); (२) देवीः । षट्‌ । उर्वी: । 
उरु। नः | कृणोत । (प०पा०) =“देवीष्षळ्‌र्वीर्र नः कृणोत” (सं०पा०) ; 
(३) ये। नः। सऽपत्नाः। अपा. ते। सवन्तु । (५०५९ ) = “गे 
नस्सपत्ना अप ते भवन्तु” (सं०पां०)-इन उदाहरणों में विसर्जनीय पदान्त है 
और 'अघोष' 'ऊष्म-वर्ण (शकार, पकार और सकार) पदादि हैं । प्रस्तुत सुत्र 
से पदान्त विसर्जनीय उन्हीं 'ऊष्म-वणो (क्रमशः शकार, षकार और सकार) 
में परिणत हो गया है । 

७--विक्रान्त" संधि-जहाँ विसर्जनीय ज्यों का त्यों रहता है वह विक्रान्त 
संधि है" (४३५) । यह संधि दो प्रकार की है-- 

(क) तमेवोष्माणमूध्मरिण । 
(ख) विक्वान्त' शब्द “वि' उपसगगपूर्वक “करम्‌ धातु में “क्त! प्रत्यय लगाकर निष्पत्त 
आ हे। “विक्रान्त! शब्द का अर्थ है 'ज्यो का त्यों छोड़ा हुआ । प्रस्तुत 


संधि में विसर्जनीय ज्यों का त्यो प्राकृत रूप में रहता है । अतः इसे “विक्रान्त | 


संधि कहते हैं । 

(ग) -.'स विक्रान्तः प्राकृतोपधः । , 
(१) २।२५।५ (२) ६।७५।१६ (३) ७।३९।२ 
(४) १०।१८७।१ (५) १०६२ (६) १०।१२८। 


(७) १०।१२५।६ 











३ ¦ संघि-प्रकरण : १७३ 


(अ) 'ऊष्म'-वणंं नहीं है वाद में जिसके ऐसा कवर्ग अथवा पवर्ग का 
कोई 'अघोष' स्पर्श” बाद में ( = पदादि) होने पर पदान्त विसजेनीय पदादि 
अ्रघोष' 'स्पर्श' के समान स्थान” वाले 'ऊष्म-वणे में विकल्प से परिणत होता 
है” (४1३३) । जव विसर्जनीय परिणत नहीं होता है तव वह 'विक्रान्त' संधि 
हैं। उदाहरण (१)यः। ककुभः । विऽधारयः। (पण्पा०) = “यः ककुभो 
निधारयः” (संग्पा०); (२) यः। पञ्च । चर्षणीः | अभि । (प०्पा०) = 
“य: पञ्च चर्षणीरभि” (सं०पा०)--इन उदाहरणों में ककार और पकार 
वाद में (=पदादि) होने के कारण पदान्त विसर्जनीय ककार के समान 
(जिह्वामूल) 'स्थान' वाले जिह्वामूलीय’ और पकार के समान स्थान वाले 
'उपध्मानीथ' में परिणत नहीं हुए हैं । अतः ये 'विक्रान्त' संधियाँ हैं । 

(ग्रा) विसर्जनीय के वाद में ऐसा 'अघोप' 'ऊष्म“-वर्ण हो जो दन्त्य के 
स्थान पर नहीं आया है तो विसर्जनीय विकल्प से 'ऊष्म-वर्ण में परिणत होता 
है! (४।३४) । जव विसर्जनीय 'ऊष्म-वर्णं में परिणत नहीं होता है तव वह 
'विक्रान्त' संधि है । उदाहरण--(१) यः। वः । शिवञ्तमः । रसः । (प०्पा०) 
=“यो वः शिवतमो रसः”¦ (सं० पा०); (२) देवीः। षट्‌ । उर्वीः । 
(प० पा०) =“देवीः पुर्वी? (सं० पा०); (३) ये। नः। सऽपत्नाः । 
अप । (प० पा०) = “ये नः सपत्ना अप” (सं० पा०)-इन उदाहरणों में 
पदान्त विसर्जनीय संधि होने पर भी ज्यों के त्यों रह गए हैं । अतः ये 'विक्रान्त' 
संधियाँ हैं । 

८- श्रन्वक्षरबक्त्रा संधि-'अघोप' 'व्यञ्जन' है बाद में जिसके ऐसा नत 
('दन्त्य' के स्थान पर आया हुआ) भी 'ऊष्म-वण वाद म होने पर पदान्त 

(क) प्रथमोत्तमवर्गाये स्पशं वा । 

(ख) ऊष्मशि चानते । 

(ग) 'अन्वक्षरवकत्र' शब्द का ग्रथ है 'युख (प्रारम्भ) सें 'अन्वक्षर’ संधि'। २११ 
में प्रतिपादित 'अन्वक्षर' संधि में 'एषः', “स्यः” या 'सः' के विसर्जनीय के 
बाद में 'व्यञ्जन' होता है । 'मन्वक्षरवक्त्र' संधि में विसर्जनीय के बाद में 
'ब्यञ्जन' ('ऊष्म'-वणां ) होता है और तब 'अघोष' “व्यञ्जन होता है। 
इस प्रकार 'अन्वक्षरवक्त्र' संधि का प्रारम्भ का ग्रंश अन्वक्षर संधि के 
समान है । दोनों हो संघियो में विसर्जनीय के बाद में 'ब्यञ्जन' है । इसके 
अतिरिक्त जिस प्रकार 'अन्बक्षर? संधि में विसजंनीय का लोप होता है, उसी 
प्रकार 'अन्वक्षरवक्त्र' संधि में भी विसर्जनीय का लोप होता हे । कितु यह 
लोप इस संधि के प्रारम्भ वाले भ्रंश में ही होता है। इस प्रकार अपने प्रारन्भ 
वाले ग्रंश में 'अन्वक्षरवक्त्र' संधि 'अन्वक्षर' संधि के समान है। इसलिए 
इसे 'अन्वक्षरवक्त्र' संधि कहते हैं । 


(१) ८।४१।४ (२) ७१४२ (३) १०।९।२ 
(४) १०।१२५।५ (५) १०।१२८।६ 
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विसजैनीय लुप्त हो जाता है" (४३६) । तात्पर्य यह हे कि पदान्त विसर्जनीय 
लुप्त हो जाता है यदि (1) वाद में (= पदादि) केसा ही 'ऊष्म-वर्ण हो और 
(४1) 'ऊष्म-वर्ण के बाद में अघोष व्यञ्जन हो । उदाहरण-- (१) समुद्र: । 
स्थः। कलशः। सोमऽधानः। (प० पा०) = “समुद्र स्थः कलशः सोमधानः”१ 
(सं० पा०) ; (२) प्र । व: । स्पट्‌ । अक्रन्‌ । सुविताथ । दावने । (प० पा०) = 
“प्र च स्पळकन्‌ सुविताय दावने" (सं० पा०); (३) कः। स्वित्‌ । वृक्षः। 
निःऽस्थितः । (प० पा०) = “कः स्विद्‌ वृक्षो निष्ठितः” (सं० पा०); (४) 
निः । स्तनिहि । दुःऽइता । (प० पा०) = “नि ष्टनिहि दुरिता”* (सं० पा०) 
इन उदाहरणो में विसर्जनीय का लोप प्रस्तुत सूत्र से हो गया है क्योंकि विसर्जनीय 
के वाद में ऐसा 'ऊष्म-वर्ण है जिसके परे 'ग्रघोप' 'व्यञ्जन' अवस्थित है । 


६-उपाचरित" संधि (॥01181101)--विसर्जनीय का. सकार होना 


'उपाचरित' संधि है । यह संधि दो प्रकार की होती है-- 


(अ) पूर्व में अ तथा आके अतिरिक्त कोई स्वर' हो और वाद में 
क्‌ अथवा प्‌ हो तो विसर्जनीय का ष्‌ हो जाता है” (४।४१) । उदाहरण 


(१) अथो इति। यूयम्‌ । स्थ। निःऽक्वतीः। (प०पा०) = “अथो यूयं स्थ 


(क) ऊष्मण्यघोषोदये लुप्यते परे नतेऽपि । 

(ख) 'उपाचरित' शब्द 'उप' तथा 'श्रा' पूर्वक “चर धातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ हे । विसर्जनीय (ग्रः), ष्‌ तथा सये सब 'ऊष्म' वर्ण हैं 
और वर्णमाला में भी एक दूसरे के समीप में स्थित हैं। प्रस्तुत संधि 
में विसर्जनीय कहीं दूर न जाकर अपने समापवर्ती घ्‌ अथवा स्‌ में ही 
परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसे 'उपाचरित' संधि कहते हैं । 

इसे 'उपाचरित' संधि इसलिए भी कहा जा सकता है कि उच्चारण- 
स्थान की दृष्टि से विसर्जनीय, ष्‌ यास्‌ में परिवर्तित होने पर, मुख-द्वार 
के अधिक समीप आ जाता है। विसर्जनीय का उच्चारण-स्थान कण्ठ है 
तथा कतिपय आचार्य इसे उरस्‌ से उत्पन्न भी मानते हैं। इसके विपरीत 
षु तथास्‌ के उच्चारण-स्थान क्रमशः दन्तमूल तथा मूर्धा हैं, जो अपेक्षाकृत 
मुख-द्वार के अधिक समीप हैं । 

(ग) यथादिष्टं नामिपुवः षकारं 

सकारमन्योऽरिफितः ककारे । 
पकारे च प्रत्ययेऽन्तःपदं तु 
सबंत्रेवोपाचरितः स संधिः । 





(१) ६।६९।६ (२) ५।५६।१ (३) १।१८२।७ 
(४) ६।४७।३० 
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निष्कृतीः ` (सं०्पा०); (२) यातम्‌। छदिःऽपौ । उत। नः। परःऽपा । 
(प०पा० ) क “यातं र्छादण्पा उत न परस्पा”* (सं०पा०)--निः5कृती: और 
'छदिःञयो' में विसर्जनीय के पूर्व में इ 'स्वर' है और वाद में क्रमश: ककार और 
पकार हैं । अतः दोनों ही स्थलों पर विसर्जनीय षकार हो गया है। 

(आ) पूर्व में अथा आ हो और वाद में क्‌ अथवा प्‌ हो तो विसर्जनीय 
कास्‌ हो जाता है (४।४१) । उदाहरणा-(१) नि। काव्या । वेधसः । 
शश्वतः । कः। (प०्पा०) = “नि काव्या वेधसः शश्वतस्कः”3 (सं०पा०) ; 
(२) यः । पतिः । वार्याणाम्‌ । (प०पा०) = “यस्पतिर्वार्याणाम्‌”* (सं०पा०)। 
विसजँनीय के पूर्व में अ स्वर' है श्रौर वाद में क्रमशः ककार और पकार हैं । 
अतः दोनों ही स्थलों पर विसर्जनीय सकार हो गया है । 

'उपाचरित' संधि को पुनः दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है-- 
(अ) पद के मध्य में होने वाली उपाचरित संधि-'उपाचरित' -संधि की 
उपर्यक्त शर्त पूरी होने पर पद के मध्य में सत्र ही 'उपाचरित' संधि होती है; 
(आ) दो पदों के मध्य में होने वाली उपचारित संधि-यह 'उपाचरित” संधि 
सर्वत्र न होकर कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में ही होती है । ऋ०प्रा० के 
तेईस सूत्रों (४।४२-६४) में उन परिस्थितियों और पदों का कथन किया गया . 
है, जहाँ दो पदों के मध्य में 'उपाचरित' संधि होती हे । उन परिस्थितियों को 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

(१) पाद के मध्य में अकार के वाद में आने वाला विसर्जनीय सकार 
हो जाता है, यदि वाद में दो अक्षरों वाला पूंलिङ्गवाची 'पति' शब्द हो 
(४४२) । उदाहरण (१) उत्‌ । तिष्ठ । ब्रह्माणः । पते। (प० पा०) = 
“उत्तिष्ठ ब्रहणस्पते”^ (सं० पा०); (२) वाचः। पतिम्‌ । विश्वऽकर्माणम्‌ । 
(प० पा०) = “वाचस्पति विश्वकर्माणम्‌” (सं० पा०) । 

(२) 'करम्‌', 'कृतम्‌', 'कृधि, 'करत्‌' और 'कः-थे पद वाद में होने 
पर अकार से वाद में बिद्यमान विसर्जनीय सकार हो जाता है” (४४३) । 
उदाहरण-- (१) अहम्‌ । नि । अन्यम्‌ । सहसा । सहः । करम्‌ । (प० पा०) = 
“अहं न्यन्यं सहसा सहस्करम्‌”” (सं० पा०); (२) सोमम्‌ । न । चारुम्‌ । . 
मघवत्‌ऽसु । न: । कृतम्‌ । (प० पा०) = “सोमं न चारु मघवत्सु नस्कृतम्‌ “ 
(सं० पा०); (३) उरुष्कृत्‌ | उरु। नः। कृधि। (प० पा०) = “उरुकृदुरु 

(क) प्र० १७४ रर (ग) देखिए 
(ख) श्रन्तपादं विग्नहे$कारपुर्वः 
पतिशब्दे क्षरे पुंस्प्रवादे । 


(ग) करं कृतं कृधि करत्करित्यपि परेषु । 


(१) १०६९७९७ (२) ०९११ (३) १।७२।१ (४) १०।२४।३ 
(५) १।४०।१ (६) १०।५१।७ (७) १०।४९।८ (८) १०।३९।२ 


१७६ : क्रग्वेदप्रातिशाख्य 


णस्कृधि?१ (सं० पा०); (४) कुवित्‌ । नः। वस्यसः । करत्‌ (प० पा०) = 
“कुविन्नो वस्यसस्करत्‌”२ (सं० पा०); (५) नि । काव्या । वेधसः । शश्वतः | 
क: । (प० पा०) = “नि काव्या वेधसः शश्वतस्क १३ (सं० पा०)। 


(३) पाद के अन्त में स्थित 'परि' पद भी बाद में होने पर अकार के वाद 
में स्थित विसर्जनीय सकार हो जाता है” (४1४१) । उदाहरण--तत्‌ । उत्तान 
पद: । परि । (प० पा०) = “तदुत्तानपदस्परि”* (सं० पा०) । 


(४) पाद के अन्त में न आने वाले भी 'पार' शब्द तथा परि क्रतानि' 
और 'करति'--ये पद बाद में होने पर रेफरहित तथा ग्रस: में समाप्त होने वाले 
पद का अन्त (> विसर्जनीय) सकार हो जाता है (४४५) । उदाहरण-- 
(१) अतारिष्म। तमसः। पारम्‌ । अस्य | (प० पा०) = “अतारिष्म 
तमसस्पारमस्य” (सं० पा०); (२) इन्द्राविष्णू इति । अपस: । पारे । ग्रस्य । 
(प० पा०) = “इन्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य”*; (३) अविउह्वरन्तम्‌ । मनस 
परि । ध्यया । (प० पा०) = अविह्वरन्ते मनसस्परि ध्यया (सं० पाउ ॥; 
(४) इन्द्रस्यःहव । प्र। तवसः। कुतानि। (प० पा०) = “इन्द्रस्येव प्र 
तवसस्कृतानि”“ (सं० पा०); (५) सुऽ्पेशसः। करति । जोषिषत्‌। हि। 
(प० पा०) = “सुपेशसस्करति जोषिषद्धि'` (सं० पा०) । 


(५) 'पति' शब्द वाद में होने पर 'वास्तोः' पद का विसर्जनीय सकार 
हो जाता है" (४।४६) । उदाहरण--(१) वास्तोः। पते । ध्रूवा । स्थूणा । 
(प० पा०) = “वास्तोष्पते ध्रूवा स्थूणा” ° ; (२) वास्तोः । पतिम्‌ । ब्रतऽपाम्‌ । 
निः । अतक्षन्‌ । (प०पा०) = “वास्तोष्पति ब्रतपां निरतक्षन्‌” (सं० पा०) । 

(६) वाद में ककार होने पर 'आविः', 'हविः और 'ज्योतिः क 
विसर्जनीय षकार हो जाता है“ (४।४७) । उदाहरण--(१) आविः । कत । 
महिऽत्वना । (प० पा०) = “आविष्कतं महित्वना” (सं० पा०); (२ ) 

(क) पादान्तगते परीति च । 


(ख) असोऽन्तोऽरेफवतः पारशब्दे 
परि कृतानि करतीति चेषु । 
श्रपादान्तोयेष्वपि प्रत्ययेषु । 
(ग) वास्तेरित्येतत्पतिशब्दः उत्तरे । 
(घ) आदविह बि्ज्योतिरित्युत्तरश्चेत्ककारः । 


(१) ५।७५।१ (२) ८।६१।१४ (३) १।७२।१ 
(४) १०।७२।३ (५) १।९२।६ - (६) ६।६९।१ 
(७) ४।३६।२ (८) ७।६।१ (&) २।३५१ 
(१०) ८।१७।१४ (११) १०।६१।७ (१२) १८६९ 
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ह्‌विः । कणुध्वम्‌। आ। गमत्‌। (प० पा०) = “हविष्कृणध्वमा गमत” 
(सं० पा? ); (३) ज्योतिः । कते । यत्‌ । उश्मसि (प० पा०) = “ज्योतिष्कर्ता 
यदुश्मसि” (सं० पा०) । 

(७) 'पान्त' और 'पश्यन्ति' शब्द भी बाद में होने पर 'ग्राविः', 'हविः’ 
और ज्योति: पदों का विसजेनीय पकार हो जाता है” (४1४०) उदाहरण 
(१) हविः । पान्तम्‌ । अजरम्‌ । स्वःऽविदि । (प० पा०) = “हविष्पान्तमजरं 
स्वविदि”* (सं० पा०); (२) ज्योतिः । पश्यन्ति । वासरम्‌। (प० पा०) = 
“ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌”४ (सं० पा०) । 

(८) 'पद' शब्द का कोई भी रूप वाद में होने पर 'इळायाः', 'गाः', 
'नमसः', 'देवयुः', द्रुहः", 'मातुः' और ६ळ:' के विसर्जनीय सकार (या षकार) 
हो जाते हँ. (४४६) । उदाहरण-(१) इळायाः। पदे। सुदिनऽत्वे । 
अल्लाम्‌ । (प० पा०) = “इळायास्पदे सुदिनत्वे अह्वाम्‌”” (सं० पा०); (२) 
यः । ऋते । चित्‌ । गाः । पदेभ्यः । दात्‌ । (प०पा०) = “य ऋते चिद्‌ गाष्पदेभ्यो 
दातू”* (सं० पा०) ; = उपो इति | एनम्‌ । जुजुषुः। नमसः । पदे । (प०पा) = 
“उपो एनं ¦ जुजुषुर्तमसस्पदे/° (सं० पा०); (४) प्र। वः। अच्छ। 
रिरिचे। देवयुः । पदम्‌ । (प० पा०) = “प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌”* 
(सं० पा०); (५) मा। नः। स्तेनेभ्यः। ग्रे) अभि। रुहः । पदे । 
(प० पा०) = “मा न स्तेनेभ्यो ये अभि द्रुहस्पदे”^ (सं० पा०); (६) 
मातुः । पदे । परमे। अन्ति। सत्‌। गोः। (प०पा०) = “मातुष्पदे परमे 
अन्तिषद्गोः” ° (सं०पा०) ; (७) इळः । पदे । सम्‌ । इध्यसे । (प०पा०) = 
“इ्ळस्पदे समिध्यसे” (सं० पा०) । 

(९) कवि शब्द वाद में होने पर 'ब्रह्मणः', 'त्रातहतः', 'विदुः', 
विसु और पशु: के विसर्जनीय सकार (या पकार) हो जाते हैं" (४५२) । 
उदाहरण- (१) रक्ष। नः। ब्रह्मणः। कवे। (प०पा०) = “रक्षा णो 
ब्रह्मणस्कवे” ` (सं०पा०) ; (२) अग्ने । त्रातः । ऋतः । कवि: । (प०पा०) = 


“अग्ने त्रातऋ तस्कविः” ° (संपा); (३) प्र । मधिष्ठाः । अभि । विदुः । 


(क) श्रथो पान्तपश्यन्तिशब्दौ । 

(ख) इळाया गा नमसो देवयुद्रंहो 
सातुरिळस्तानि पदप्रवादे । 

(ग) ब्रह्मणो हे त्रातऋ तो विदुवसुः 


पशुरेतानि कविशब्द उत्तरे । 
(१) ८।७२।१ (२) १।८६।१० (३) १०।८५।१ 
(४) ८।६।३० (५) ३।२३।४ (६) ८।२।३९ 


(७) ८1२३1९ (८) १०1३२५ (९) २।२३।१६ 
(१०) ४।५।१० (११) १०।१६१।१ (१२) ६।१६।३० 
(१३) ५८।६०।५ 
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कविः । सन्‌ । (प०पा०) = “प्र मषिष्ठा अभि विदुष्कविः सन्‌”) (सं०पा०) 
(४) सः । इधानः। वसुः। कविः । (प०्पा०) = “स इधानो वसुष्कवि:”३ 
(सं०्पा०); (५) पशुः। कविः। अशयत्‌ । चायमानः। (प° पा०) = 
पशुष्कविरशयच्चायमानः”* (सं०पा०) । 

(१०) पर्थि शब्द वाद में होने पर जिन्वथः, चेतथ: और 'मह: 
सकारभाव को प्राप्त होते हैं” (४।५३)। उदाहरण- (१) आ । वर्तनिम्‌ । 
मधुता । जिन्वथः । पथः । (प०्पा०) = “आ वर्तेनि मधुना जिन्वथस्पथः”४ 
(सं०पा०) ; (२) विश्वान्‌ । अनु स्वधया । चेतथः। पथः। (प०पा०) = 
“विश्वाँ अनु स्वधया चेतथस्पथः”^ (सं०पा० ); (३) कत्‌। ग्रर्यम्णः । 
महः । पथा । (प०पा०) = “कदर्यम्णो महस्पथा”  (संञ्पा०) । 

(११) प्थु' शब्द वाद में होने पर 'विशवतः', 'वीळितः' और “रज: 
सकारभाव को प्राप्त होते हैं (४।५४) । उदाहरण-- (१) गिरिः। न। 
विश्वतः । पृथुः । पतिः । दिवः । (प०्पा०) = “गिरिने विश्वतस्पृथुः पतिदिवः 
(सं०पा०); (२) रध्रञचोदः। श्नथनः। वीळितः। पृथुः। (प०पा०) = 
“र्‌ध्रचोदः श्नथनो वीळितस्पृयुः” (संञ्पा०); (३) वि। द्याम्‌ । एषि। 
रजः । पृथु । (प०पा०) = “वि द्यामेषि रजस्पृथू'` (सं०पा०) । 

(१२) 'काम', 'पोष' और 'पूधि’ शब्द वाद में होने पर 'रायः पदका 
विसर्जनीय सकार हो जाता है” (४५५) । उदाहरण- (१) रायः । कामः। 
जरितारम्‌ । ते । आ । अगन्‌ । (० पा०) = “रायस्कामो जरितारं त आगन्‌ ' 
(सं० पा०); (२) रायः। पोषम्‌। यजमानेषु । धारय। (प० पार )= 
“रायस्पोषं यजमानेषु भ्रारय”१ ? (सं ० पा०) ; (३) राय: । पुथि । स्वधाऽवः । 
अस्ति । हि। ते । (प० पा०) = “रायस्पूधि स्त्रधावोऽस्ति हि ते” (सं० पा०)। 

(१३) 'शवसः', 'महः', सहसः और 'इळायाः'-इन पदों में से एक 
(“शवसः?), 'पातु' शब्द वाद में होने पर, और अन्य पद (“महः', “सहसः और 
“इळाया?) पुत्र शब्द बाद में होने पर, सकारभाव को प्राप्त होते है 

(क) परिशब्दे जिन्वथश्चेतथो अहः । 
(ख) प्रथुशब्दे विश्वतो वीळितो रजः । 
(ग) कामपोषपुधिशब्देषु रायः । 
(घ) शवसो महः सहस इळायाः 
पात्वित्येकं पुत्रशब्दे पराणि । 


(१) १।७१।१० (२) १।७६।५ (३) ७।१८।८ 
(४) ४।४५।३ (५) ४।४५।६ (६) १।१०५।६ 
(2) Sem (८) २२१४ (६) १५०७ 
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(४।५९) । उदाहरण--(१) वाज: । नु। ते। शवसः। पातु । अन्तम्‌ । 

(प० पा०) = “वाजो नु ते शवसस्पात्वन्तम्‌”* (सं० पा०); (२) महः। 

Me 

अद्भुतः” (सं पा०) ; Co 12 गत | ॥ 44 पा०) 5 सहसस्पुत्रो 

ERMAN We A : | पुत्रः । वयुने। अजनिष्ट । (प० 
पा०) = “'इळायास्पुत्रो वयुनेऽजनिष्ट”४ (सं० पाऽ) । 

(१४) 'कवन्धम्‌', 'पूर्थ', 'कण्वासः', " पुत्र", 'पातु', 'पथा', 'पयः', 'पाय? 
ष्ठम्‌ और 'पदम्‌'-इन पदों का कोई भी रूप बा होने पर मम 
विसर्जनीय सकार हो जाता है” (४।६१) । उदाहरण-- (१) दिव: । कवन्धम्‌ । 
श्रव । देत्‌ । उद्रिणम्‌ । (प० पा?) = “दिवस्कबन्धमव दर्षदुद्रिणम्‌”* (सँऽ 
पा०); (२) अरित्रम्‌। वाम्‌ । दिवः। पृथु। (प० पा०) -“ग्ररित्रै वां 
दिवस्पृथु (संऽ पा०); (३) दिव: । कण्वासः | इन्दवः। (प० पा०) = 
“दिवस्कण्वास इन्दव:"* (सं> पा०); (४) दिव: । पुत्रा: । अद्धिरसः। 
भवेम । (प° पा०) = “दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेम”* (सं० पा०); (५) 
सूर्य: । न: । दिव: । पातु । (प० पा?) = “सूर्यो नो दिवस्पातु”* (सं० पा5) ; 
(६) दिव: | पथा । वध्वः। यन्ति । भ्रच्छ। (प० पा०) = “दिवस्पथा वध्वो 
यन्त्यच्छ”'* (सं पा०); (७) दिव: । पय: । दिधिषाणा: । अवेषन | 
(प० पा०) = “दिवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्‌”११ (सं० पाऽ); (ऽ) दिवः । 
पायुः । दुरोणष्यु: । (प° पा?) = “दिवस्पायुदु रोणयु:”१२ (संञ पा०); (5) 
दिवः । पृष्ठम्‌ । भन्दमानः । सुमन्मऽभिः । (प० पाऽ) =“दिवस्पृष्ठं भन्दमानः 
सुमन्मभिः” (सं> पा); (१०) अभि । प्रिया । दिवः । पदम्‌ । (प° पा०) = 
“अभि प्रिया दिवस्पदम्‌”१* (सं० पा०) । 

उपर्युक्त सामान्य सूत्रों के द्वारा 'उपाचरित' संधि का विधान करने के 
अतिरिक्त आचार्य शौनक ने सात निपातन-सूत्रों के द्वारा उन स्थलों को एक-एक 
करके उल्लिखित किया है, जहाँ सामान्य सूत्रों से अप्राप्त भी 'उपाचरित' संधि 
होती है । वे स्थल इस प्रकार हैं-- 

(१) 'दिवस्परि' पाद के आदि और अन्त में” (४५६) । उदाहरण 

(क) कबन्धं पृथु कण्वासः पुत्रः पातु पथा पयः । 
पायुः पृष्ठं पदं तेषां प्रवादा उदये दिवः ॥ 
(ख) पादादिरन्तश्च दिवस्परीति च। 





(१) ४१५५ (२) १०।१०।२ (३) २।७।६ 
(४) ३1२९1३ (५) ६७४७ (६) १।४६।८ 
(७) १।४६।९ (८) ४।२।१५ WMS 
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(१) दिव: । परि । सुग्रथितम्‌। तत्‌ । आ । अदरित्यदः । (प० पा०) = 
“दिवस्परि सुग्रथितं तदादः” (सं० पा०); (२) अयम्‌ । सः। यः । दिव: | 
परि । (प° पा०) = “श्रयं स यो दिवस्परि”* (सं० पा०) । 

(२) 'दिवस्पृथिव्याः (पाद के आदि में) और 'अधमस्पदीष्ट” 
(४।५७) । उदाहरण--(१) दिवः । पृथिव्याः । परि । ओजः । उत्‌ऽभृतम्‌ । 
(प० पा०) = “दिवस्पथिव्याः पर्योज उद्भृतम्‌” (सं० पा०) ; (२) विश्वस्य । 
जन्तोः। अधमः। पदीष्ट। (प० पा०) = “विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट” 
(सं० पा०) । 

(३) 'सस्पदीष्ट (४।५८) । उदाहरण-यः। नः। द्वेष्टि। अधरः। 
सः । पदीष्ट । (प० पा०) = “यो नो द्वेष्टयधरः सस्पदीष्ट ।* 

(४) "रायस्खाम्‌ (रायः । खाम्‌।), 'महस्करथः” (महः । 
करथः ।), 'महस्परम्‌'* (महः । परम्‌ ।), 'िप्क्रव्यादम्‌ ^ ` (निः । 
क्रव्यञ्दम्‌ ।), निष्कृथ ” (निः । कृथ ।), निष्पिपतैन' (नि: । पिपर्तन |) 
(४।६०) । 

(५) 'रजसस्पाति'१* (रजसः । पाति।), अन्तस्पथा:१* (अन्तःऽ 
पथाः।), 'कस्काव्या'१* (क: । काव्या ।), 'चलुरस्कर'१* (चतुर: । कर ।), 
'स्वादुष्किल'१९ (स्वादुः । किल ।), 'निदस्पातु'१° (निदः। पातु । ) , 'योष्पित: १ 
(द्यौः । पितरिति ।), 'वसतिस्क्रता'१` (वसतिः । कृता ।) ° (४६२) । 

(६) 'तपोष्पवित्रम्‌'** (तयो: । पवित्रम्‌) , 'त्रिष्पूत्वी'*१ (त्रि: । पूतवी ।), 
“ीष्पीपाय/** (धी: । पीपाय ।), विभिष्पतात्‌' २३ (विऽभिः । पतात्‌ ।), 

(क) दिवस्पृथिव्या श्रधमस्पदीष्ड पूर्वं पादादौ यदि । 
(ख) सस्पदीष्ट । 
(ग) रायस्खां महस्करथो महस्परं 
निष्क़्व्यादं निष्कृथ निष्पिपर्तन । 
(घ) रजसस्पात्यन्तस्पथाः कस्काव्या चतुरस्कर। 
स्वादुष्किल निदस्पालु द्यौष्पितवेसतिष्कृता । 


(१) १।१२१।१० (२) &३९।४ (३) ६।४७।२७ 
(४) ७।१०४।१६ (५) ३।५३।२१ (६) ६।३६।४ 
(७) ६।५०।३ (८) १।१६८।६ (६) १०।१६२।२ 
(१०) १०।९७।६ (११) २।१०६।१ (१२) ५४७1२ 
(१३) ५५२।१० (१४) ५५४ (१५) ४।३३।५ 
(१६) ६।४७।१ (१७) ६।६१।११ (१८) ६।५१।५ 
(१९) १०।९७।५ (२०) &।८३।२ (२१) ८1६१७ 


(२२) २२६ (२३) १।४६।३ 
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र ' (यौ: । पिता ।), “र॒जसस्पृष्ट:: * (रजस: । पृष्ट: |) दिढुष्प- 
जराय", (ददुः । पज्राय ।) 'नस्कर:'४ (न: । करः।) * (४६३) । 
(७) 'वसुष्कुवित्‌” (वसुः । कुवित्‌ ।), 'मनुष्पिता'* (मनु: । पिता) 
“पितुष्पिता'* (पितुः । पिता), 'पितुष्परि'* (पितुः । “प्र णर ११ 
तु तु (पितुः । परि।), प्र णस्पुरः 
(प्र । न: । पुरः ।), 'मयस्करन्‌'*" (मय: । करन्‌ ।), 'नभस्पयः** (नभः। 
पय: ।), त्रयस्परः ¦ (त्रयः | पर: ।) ५ (४६४) । 

उपाचरित संधि के भ्रपवाद-त्रः० प्रा० के दो सूत्रों (४।५०-५१) में 
'उपाचरित' संधि के अपवादों को वतलाया गया है । ४४१ में यह विधान किया 
गया था कि पद के मध्य में सर्वत्र ही 'उपाचरित' संधि होती है। इस सामान्य 
नियम के अपवाद के रूप में ४ ५० में यह वतलाया गया है कि 'पूरवः, पुर? 
और 'पूः' जब पुवे-पद्य' होते हैं तव इनका विसर्जनीय सकार नहीं होता है 1१ 
उदाहरण--(१) पूर्वेःवपूर्वः । यजमान: । वनीयान्‌ । (प० पा०) = “पूर्वेःपुर्वो 
यजमानो वनीयान्‌”१* (सं० पा०); (२) पुरःऽप्र्रवणाः। वलिम्‌ । 
(प० पा०) = “पुर:प्रखवणा बलिम्‌”१४ (सं> पा०); (३) मित्रऽयुवः । न। 
पूःश्पतिसू्‌ । (प० पा०) = “मित्रायुवो न पूर्पतिम्‌"१”% (सं० पा०)-इन तीनों 
उदाहरणों में पद के मध्य में स्थित भी विसर्जनीय सकार नहीं हुआ है। 

४।५१ में इन नौ पदों को 'उपाचरित' संधि के अपवाद के रूप में 
उल्लिखित किया गया है-अस्या यः' 'सोमः', 'बृहतः, अस्य पूर्व्यः', 
'उरु ज्योतिः’, 'जातः', 'इमः' और अन्य: । इन पदों के विसर्जनीय सकारभाव 
को प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण-(१) दीर्घायुः । अस्याः। यः। पति: | 

(क) तपोष्पवित्रं त्रिष्पुत्वी धीष्पीपाय विभिष्पतात्‌ । 

द्योष्पिता रजसस्पृष्टो ददुष्पप्त्राय नस्करः। 
(ख) वपुष्कुविन्मनुष्पिता पितुष्पिता पितुष्परि । 

प्र णस्पुरो सयस्करन्नभस्पयस्त्रयस्परः । 
(ग. श्रस्तःपदं तु 

सवंत्रेवोपाचरितः स संधि: । 
(घ) पुवः पुरः पूरिति पुर्वेपद्यान्‌ 

पदानि चापोद्य नवेतदेवम्‌ । 
(ङ) अस्था यः सोमो बहतोश्स्य पुष्य 

उर ज्योतिर्जात इमो वृधोऽन्यः । 


(१) ४१।१० (२) ३।४९।४ (३) ५।६।४७ 
(४) ८।५४।६ (५) १।१४३।६ (६) १।५०।१६ 
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(प० पा०) = “दीर्घायुरस्या यः पतिः” (सं० पा०); (२) सोम: | पततिः | 
रयीणाम्‌ । (प० पा०) = “सोमः पती रयीणाम्‌ ˆ (सं० पाऽ); (३) ऋष्वऽ- 
वीरस्य । बृहतः । पतिः । भू: । (पः पाऽ ) = “ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिर्भूः” 3 
(सं० पा०); (४) उतो इति । नः । अस्य । पूर्व्यः । पतिः । दन्‌ । (प०पा०) = 
“उतो नो अस्य पूर्व्यः पतिदेन्‌”* (सं० पा०) (उपर्युक्त चारों स्थल ४।४२ के 
अपवाद हैं); (५) उरु । ज्योतिः। कृणुहि | मत्सि। देवान्‌ । (प° पाऽ) = 
“उरू ज्योतिः कृणुहि मत्सि देवान्‌” (सं> पाऽ) (४।४७ का अपवाद); 
(६) भूतस्य । जातः । पतिः । एंक: । आसीत्‌ । (प° पा०) = भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌” (सं० पाश) (४।४२ का अपवाद); (७) उप। त्वा। 
आ । इम: | कृधि। नः। भागऽधेयम्‌ । (प° पा?) = “उप त्वेमः कृधि नो 
भागधेयम्‌”° (संश पा०) (४४३ का अपवाद); (८) इन्द्र। असि। 
सुन्वतः । वृधः । पतिः । दिवः । (प० पा?) = “इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिदिवः "ऽ 
(सं? पा?) (४४२ का अपवाद); (ॐ) “स्विष्टमद्यान्यः करदिषा” 
(सं० पा०) (४।४३ का अपवाद) । 

विसर्जनीय संघि के नौ प्रकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है। 
ऋषप्रा० के पाँच सूत्रों में उन स्थलों को उल्लिखित किया गया है, जिनमें 
विसर्जनीय-संधि के सामान्य नियमों के विपरीत काये हुआ है। उन स्थलों को 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हे-- 


























oN रारामा लर कराई राक Mame) 
व | सामान्य नियम से सामान्य | उपलब्ध वास्तविक निपातन 
| प्राप्त संहिता-पाठ | नियम | संहिता-पाठ सूत्र 
ग्रक्षारिति । इन्दु: । | अक्षारिन्दुः | ४।२७ | अक्षा इन्दुः i ४।४० 
स्वधितिःऽइव । | स्वधितिरिव | » रवि ११ 
अहरिति । एव । | अहरेव यी अह एव * 2? 
भूमि: । आ । ददे। | भूमिरा ददे आ भूम्या ददे* ° 27 
अहःऽभिः । अर्हाभ: 211 आटोसि ० १ 
उषः । वसुऽयवः । | उषो वसूयवः ४।२५ | उषर्वसय वः ` ` १? 
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न शसा से | सामान्य | उपलब्ध वास्तविक निपातन 
आप्त सहिता-पाठ | नियम | संहिता-पाठ सूत्र 
{ लल ््् 
(Es 
आवरित्यावः । आवस्तमः | ४।३१ | आवर्तमः^ ¥l¥o 
तमः । | 
अहोरात्राणि अहारात्राणि | ४।२८- | अहोरात्राणिः ही 
(अहः + रात्राणि) | द | 
= | | 
अदः । पितो इति । | अदः पितो | ४।३३ | अदो पितो 
प्रचेत इति प्रचेतो राजन्‌ | ४।२५ | प्रचेता राजन जे 
प्रऽचेतः । राजन्‌ । 
वर्तनिः । अह्‌ । वर्तनिरह्‌ | ४।२७ | वर्तनी रह्‌^ 
सः।चित्‌।नु। |स चिन्नु | २।११ | सो चिन्नु | ४1९४ 
स: । नु । ईयते । | स न्वीयते | „» सा न्वीयते ४1७५ 
~ | | 
सः । पलिक्नी: । | स पलिक्नीः | ,, | सः पलिक्नीः* ४६ 
हि।सः | तव। | हिष तव I परतत ४1९७ 








नकार के विकार-नकार अत्यधिक परिवर्तनशील वर्ण है। यह परि- 
स्थितिवश अनेक रूपों को धारण कर लेता है । ऋ० प्रा० में नकार के विकारों 
का विस्तार से विधान किया गया है । नकार के विकारों को अधोलिखित भागों 
में विभक्त करके उनका प्रतिपादन किया जा रहा है-- 

१--प्रान्पद-पदवृत्ति संधि--यह संधि दो प्रकार की है-- 


5, 


(क) आन्पद-पदवृत्ति' में ग्रान्पद' का ग्रथ है 'आन्‌' में समाप्त होने वाला पद तथा 
“पदवृत्ति' का श्रर्थ है 'दो पदों के मध्य में होने वाली 'विवृत्ति' । इस प्रकार 
'गरात्पद-पदवृत्ति' का अर्थ हुआ आन्‌ में समाप्त होने वाले पद तथा परवर्ती 
पद के मध्य में होने वाली “विवृत्ति', । प्रस्तुत संधि में आन्‌' में समाप्त होने 
वाले पद का ग्रन्तिम वर्ण (नकार), स्वर” परे रहते, लुप्त हो जाता है, 
जिससे दोनों पदों के मध्य में विवृत्ति' निष्पन्न हो जातो है। यथा--'महाँ इन्द्र 
(महान्‌ । इद्धः। प० पा०) में 'महान्‌' के 'न्‌' के पूर्व में 'आ' है तथा 
(१) १।६२।४ (२) १०१९०२ (३) १।१८७।७ 
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लुप्त हो जाता हैं, यदि स्वर' वाद में हो" (४६५) । तात्पर्य यह है कि पूर्व 
पद्यान्त या पदान्त नकार का लोप हो जाता है यदि (1) नकार के पूर्व मे 
आकार हो; (11) नकार के बाद में पदादि 'स्वर' हो; (11) पदादि नकार 
पाद के मध्य में हो । उदाहरण-(१) सर्गान्‌ऽइव । सृजतम्‌ । सुऽस्तुतीः । 
उप । (प० पा०) = “सर्गा इव सृजतं सुष्टुतीरुप”? (सं० पार); (२) महान । 
इन्द्र: । न्‌ऽवत्‌ । आ । चर्षणिऽप्राः। (प० पा?) = “महाँ इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्राः?२ 
(सं० पा०)--इन उदाहरणों में क्रमश: पूर्वपद्यान्त तथा पदान्त नकार के पूर्व में 
आकार है और बाद में 'स्वर' है । अत: नकार का लोप हो गया है । 


(आ) पाद के अन्त में आने पर भी अधोलिखित पदों के नकार लुप्त हो जाते 
हैं-अज्ान्‌', 'जग्रसानान्‌', जघन्वान्‌', 'देवहूतमान्‌', बद्बधानान्‌', इन्द्र सोमान्‌', 
तृषाणान्‌', नो देव देवान्‌' और 'हन्त देवान्‌' (४।६६) । उदाहरण-- 

(१) आ । सूर्य: । बृहत: । तिष्ठत्‌ । अञ्रान्‌ । 

ऋजु। ` हा ० के कि पॉड 

“आ सूर्यो बृहतस्तिष्ठदजाँ क्रजु ॥।”° सं० पा० 

सृजः । सिन्धून्‌ । अहिना। जग्नसानान्‌ । 

आत्‌ । सि र ॥। पृ० पा० 

“सृजः सिन्धूँरहिना जग्रसानाँ गात्‌” । सं० पा० 

त्वम्‌ । अप: । यत्‌ । ह। वृत्रम्‌। जघन्वान्‌ । 

अत्यान्‌ऽइव । cS 5६ 10 पा 5 

“त्वमपो यद्ध वृत्रं जघन्वाँ अत्याँइव ।”9 सं० प[० 

जघन्वान्‌ के नकार का लोप प्रस्तुत सूत्र से और अत्यान्‌ के 

नकार का लोप ४।६५ से हुआ है । 

(१८३ क) बाद में इन्द्र” का इ (स्वर!) है। ग्रतः न्‌ का लोप होने पर 'महा' तथा 
“इन्द्र” के मध्य में 'विवृत्ति' हो गई हे तथा ४।८० के अनुसार नकार से 
पुवेवर्ती 'स्वर' 'ग्रनुनासिक' हो गया है। इस प्रकार नकार का लोप होने 
पर दो पदों के मध्य में 'विवृत्ति' की निष्पत्ति होने से इस संधि को 'आन्पद- 
पदवृत्ति' संज्ञा दी गई है । 

(क) नकार आकारोपधः । पद्यान्तोऽपि 
स्वरोदयः । लुप्यते ॥। 

(ख) '्रज्त्राञ्जग्रसानाञ्जघन्वान्देवहृतमान्‌ । बद्वधानाँ इन्द्र 
सोमाँस्तृषाणान्नो देव देवान्‌ । हन्त देवाँ इति च । 


(अ) श्राकार है पूर्व में जिसके वह नकार 'पद्य' के अन्त में होने पर 


~~ 


(२ 


~ 
A 
~= 





(१) ५।३५।२० (२) ६1१९1१ (३) ४।१।१७ 
(४) १०।१११।९ (५) ३।३२।६ 
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(४) युक्ष्व । हि । देव्हूतमान्‌ । 
अश्वान्‌ । `` ` *** छ ॥ प० पा० 
“युक्ष्वा हि देवहूतमाँ अश्वान्‌” ।१ सं० पा० 
(५) त्वम्‌ । उत्सान्‌ । ऋतुऽभिः । बदूवधानान्‌ । 
रंहः |) = =¬ "== ५००००० लात | १६ 
“त्वमुत्सा ऋतुभिवंद्वधानाँ अरंहः ।”* स० पा० 
'बद्वधानान्‌' के नकार का लोप प्रस्तुत सूत्र से हुआ है और 
'उत्सान्‌' के नकार का लोप ४।६५ से हुआ है। 
(६) यथा । श्रपिवः । पूर्व्यान्‌ । इन्द्र सोमान्‌ । 
एव | ०० ७०० ००० ००० ००० १०० ००० ७००० ०७ 9 प० पा० 
“यथापिव: पृव्याँ इन्द्र सोमाँ एव ।”३ सं० पा० 
'सोमान्‌' के नकार का लोप प्रस्तुत सूत्र से हुआ है और 'पूर्व्यान' के 
नकार का लोप ४६५ से हुआ है । 
(७) धन्वानि । अज्रान्‌ । अपृणक्‌ । तृषाणान्‌ । 
अधोक्‌ 1. 00 “1111 “° 111 "|| प० पार 
धिन्वान्यजाँ अपृणक्तृषाणाँ अधोक्‌ ।”४ सं० पा० 
तृषाणान्‌ के नकार का लोप प्रस्तुत सूत्र से हुआ है और 'अज्रान्‌' 
के नकार का लोप ४।६५ से हुआ हैँ। 
(८) उत। नः। देव । देवान्‌। 
अच्छ [00 २२ ७० र ७७ = ००० | प० पा० 
“उत नो देव देवाँ अच्छ।”” सं० पा० 
(९) यजामहै । यज्ञियान्‌ । हन्त । देवान्‌ । 
ईळामहै ९४७०७० ॥ पण्पा० 
“यजामहै यज्ञियान्हन्त देवाँ ईळामहे * । स०पा० 
२---विवृत्त्यभिप्राय* सं घि-“पीवोअन्ताँ रयिवृधः”, “दधन्वाँ यः”, “जुजुर्वा' 
यः”, “स्ववाँ यातु” और “दद्वाँ वा”-इन 'विवृत्त्यभिप्राय -संज्ञक संघियों में भी नकार 
9 जु 
(क) “विवृत्त्यभिप्राय/ का शाब्दिक श्रथ है बाह्य रूप से “विवृत्ति' लगने वाली 
अथवा अपुण विवृत्ति', । वास्तव में यह सर्वाशतः 'विवृत्ति नहीं है, क्योंकि 
विवत्तिः दो स्वरों के मध्य में होती है। प्रकृत संधि में एक ओर 'स्वर' होता 
है और दूसरी ग्रोर श्रन्तःस्था' ('अ्रधंस्वर')। यही कारण है कि 
प्रस्तुत संधि को 'विवृत्त्यभिप्राय' कहा गया है। 





दु (२) ५३२२ (३) ३।३६।३ 
हा र (५) ५५७५२ (६) १०४३२ 
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का लोप हो जाता है" (४।६८)। तात्पर्य यह है कि इन द्वेपदों में अन्त:स्था' बाद 
में होने पर श्राकार के बाद में आने वाला नकार लुप्त हो गया हे । उदाहरण-- 
(१) पीवःऽअन्नान्‌। रयिश्वृध: । सुऽमेधाः । (प०पा०) = “पीवोअन्नां रयिवध 
सुमेधा:”' (सं०पा० ); (२) दघन्वान्‌ | य: । नयै: । अप्‌ऽसु । अन्त: | आ। 
(प०पा०) = “दधन्वाँ यो नर्यो अप्स्वन्तरा” (सं०पा०); (२) जुजुर्वान्‌ । 
यः । मुहुः । आ । युवा । भूत्‌ । (प०पा०) जुजुर्वा यो मुहुरा युवा भूत? 
(सं०्पा०); (४) सुऽमृळीकः । स्वऽवान्‌। यातु। अर्वाङ्‌। (पन्पा०) = 
“सुमुळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ्‌” (संग्पा०); (५) दद्वान्‌ । वा । यत्‌ । पृष्यति। 
रेक्णः । (प०पा०) = “दढ़ाँ वा यत्पुष्यति रेक्णः” (सं०पाऽ) । 

३ स्पश-रेफ -संधि-- स्पर्श! ( = नकार) का रेफ होना ही स्पर्श-रेफ' 
संधि है । यह संधि तीन प्रकार की है-- 

(अ) 'हतम्‌', 'योनौ', 'वचोभिः', 'यान्‌', 'युवन्थून्‌', 'वनिषीष्ट'-- 
ये पद वाद में होने पर ईकार और ऊकार से वाद में आने वाला 
नकार रेफ हो जाता है (४।६४)। उदाहरण-(१) उत्‌ । पणीन्‌। 
हृतम्‌ । ऊर्भ्या। मदन्ता । (प०पा०) = “उत्पणी हेतमूर्म्या मदन्ता” 
(सं०्पा०); (२) वि। दस्यून्‌। योनौ। अक्ृतः। (प० पा०) = “वि 
दस्यूँयोनावकृतः”° (सं० पा०); (३) पणीन्‌ । वचःऽभिः। अभि । योधत्‌। 
इन्द्रः । (प॒ पा०) = “पणी वेचोभिरभि योधदिन्द्रः” * (सं० पाऽ) ; (४) सखीन्‌ । 
यान्‌ । इन्द्र | चकृषे । सुऽक्ृत्या । (प० पाऽ) = सखी र्या इन्द्र चकृषे सुकृत्या” 
(सं० पा); (५) रुद्रस्य | सुनून्‌ । गुवन्यून्‌ । उत्‌ । अश्याः। (प०पा०) = 
रुद्रस्य सूनूर्युवन्यूरुदश्या:”' ° (सं० पा०) ; (६) प्रियान्‌ । अपिऽधीन्‌ । वनिषीष्ट । 
(पञ पा०) = “प्रियाँ अपिधी वनिषीष्ट” (सं०पा०) । 


(आ) 'स्वर' वाद में होने पर भी ईकार और ऊकार से वाद में स्थित 


(क) विवृत्त्यभिप्रायेषु च पोबोअन्नाँ रयिवृधः । 
दधन्वाँ यो जुजुर्वा यः स्ववाँ यातु दद्दाँ वेति । 

(ख) प्रस्तुत संधि में स्पर्श' (नकार) रेफ हो जाता है, ग्रतः इसे स्पर्शरेफ' 
संधि कहते हैं। पद-पाठ में जो स्पर्श' है वही संहिता-पाठ में रेफ हो 
जाता हे । 

(ग) हतं योनो वचोभिर्यान्यरवन्यूंबंनिषीष्टेति । 
ईकारोकारोपहितो रेफमेषु । 


(१) ७९१1३ (२) &।१०७।१ (३) २।४।५ 
(४) १।११५।१ (५) १०।१३२।३ (६) १।१८४।२ 
(७) १।६३।४ (ऽ) ६।३९।२ (९) ४।३५।७ 


(१०) ५४२1१५ (११) १।१२७।७ 
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नकार रेफ हो जाता है” (४७०) । उदाहरण--(१) रश्मीन्‌ऽइव । यच्छतम्‌ । 
(प० पाऽ) = “रश्मी रिव यच्छतम्‌” (सं० पा०); (२ ) अ्रभीशून्‌ऽइव \ 
सारथिः । (प> पा?) = “अभीणशूँरिव सारथिः” (सं० पा); (३) परि्धीन्‌ । 
अति । तान्‌ । इहि । (प० प[०) = “परिधी रति ताँ इहि”* (सं० पाऽ); (४) 
वन्घून्‌ । इमान्‌ । अवरान्‌ । (पञ पा०) = “वन्धूँरिमाँ अवरान्‌” (सं० पा०)-- 
इन उदाहरणों में पदादि 'स्वर' वाद में होने पर ईकार और ऊकार के वाद में 
विद्यमान नकार रेफ हो गया है । 

(इ) 'दस्यूँरैक और “नु रभि'--इद द्वैपदों में भी नकार रेफ हो गया 
है” (४७१) । उदाहरण- | 

(१) त्वम्‌ । ह । नु । त्यत्‌ । अदमयः । दस्यन्‌ । 

एकः । "०-०-०००० ||| पऽ पा 
“त्वं ह्‌ नु त्यददमायो दस्यूँरेकः। ` (सं० पा०) 
यद्यपि 'दस्थून्‌' के पदान्त नकार के पूर्व में ऊकार है श्र वाद में स्वर' 
है, तथापि पूर्ववर्ती सूत्र (४।७०) से 'दस्युन्‌' का नकार रेफ नहीं होता है, 
क्योंकि उस सूत्र के अनुसार पाद के मध्य में विद्यमान नकार ही रेफ होता है। 
'दस्यूंरेकः' को पृथक सूत्र में रखने का कारण यह है कि 'दस्यून्‌' का नकार 
पाद के अन्त में स्थित है । 

(२) येन । स्वः । न। ततनाम । नृन्‌। अभि। (प पा०) = “येना 
स्वर्ण ततनाम नृ रभि” (सं> पा०)--नृ रभि’ को पृथक्‌ सूत्र में रखने का 
यह्‌ कारण है कि पूर्ववर्ती सूत्र (४७०) के अनुसार केवल वही नकार रेफ होता 
है, जिसके पहले ईकार श्रथवा ऊकार हो। यहाँ नकार के पहले ऋकार है। 
ऋग्वेद में ऋकार के वाद में आने वाले नकार के रेफ होने का केवल यही एक 
उदाहरण उपलब्ध होता है । अन्य स्थलों पर ऋकार के वाद में आने वाला नकार, 
स्वर परे रहते, रेफ में परिणत न होकर अविकृत रहता है । 

(४) स्पर्शोष्स संधि-'स्पश' ( = नकार) का 'उष्म-वणं के समान 
कार्यं करना 'स्पर्शोष्म' संधि है । यह संधि तीन प्रकार की होती है 

(अ) 'चरति', चक्रे, “चमसान्‌!, 'च', 'चो', “चित्‌, चरसि’, “च्यौत्नः', 


“चतुर: और 'चिकित्वान्‌ ये पद वाद में होने पर दीर्घ स्वर के बाद में 


(क) स्वरेषु च। 
(ख) दस्थूरेको न्‌ रभि च। Re द 
(ग) इन संधियों में स्पर्श" (नकार) 'अष्म-वर्ा हे समन मा 
है। अतः ये “्पर्शोष्म! संघियाँ कहलाती । । पद-पाठ में जो “स्पश 
(नकार) होता है वह संहिता-पाठ सा ऊष्ण हो जाता द! 
मह 0 
(१) 5३४२१ (२) ६।५७।६ ५) 
(४) ६६७१७ (५) ६1१८1३ (६) २५४।१५ 
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विद्यमान नकार सर्वत्र विसर्जनीय के समान कार्य को प्राप्त करता है” (४। ७४) 
ग्रर्थात्‌ विसजनीय शकार हो जाता हे । उदाहरण--(१) अन्तः। महान | 
चरति । रोचनेन । (प० पा०) = “अन्तर्महाँश्चरति रोचनेन” (सं० पाऽ ); 
(२) पशून्‌ । तान्‌ । चक्रे। वायव्यान्‌ । (प° पा०) = “पशून्ताँश्चक्रे वायव्यान्‌” 
(सं० पा०); (३) विऽश्राजमानान्‌ । चमसान्‌। अहाऽइव । (प० पाऽ) = 
“बिभ्राजमानाँश्चमसाँ ग्रहेव”* (सं० पा०); (४) श्रस्मान्‌ । च। तान्‌। च। 
प्र । हि। नेषि । वस्यः। आ। (प० पा०) = “अस्माञ्च ताँश्च प्र हि नेषि 
वस्य आ” (सं० पा०); (५) यान्‌। चो इति। नु । दाधृविः। भरध्यै । 
(प० पा०) = “याँश्चो नु दाधूविर्भरध्ये”* (सं० पा०); (६) तान्‌ । चित्‌ । 
एव । अपि । गच्छतात्‌ । (प०पा०) = “ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌” (सं० पा०) ; 
(७) अन्तः। महान्‌ । चरसि। रोचनेन। (प० पाऽ) = “भ्रम्तरमहाँश्चरसि 
रोचनेन' '° (सं० पा०) ; (८) भुवः। नृन्‌ । च्यौत्नः। विश्वस्मिन्‌ । भरे। 
(प० पा०) = “भुवो न्‌ शच्यौत्नो विश्वस्मिन्भरे” (सं० पा०); (९) रायः। 
समुद्रात्‌ । चतुर: । (प० पा०) = “रायः समुद्राँश्चतुरः” (सं० पा०); 
(१०) विद्वान्‌ । चिकित्वान्‌ । हरिऽअश्व । वर्धसे । (प० पा०) = “विद्वाँ- 
श्चिकित्वान्हरयंश्व वर्धसे” ° (सं० पा०) । 


(ग्रा) ताँस्ते, सर्वा स्तान्‌’, 'देवांस्त्वम्‌', ताँस्त्रायस्व. और 
'आवदस्त्वम्‌--इन द्व पदों में नकार विसर्जनीय के समान कार्य को प्राप्त करता 
है (४।७६) । अर्थात्‌ विसजेनीय सकार हो जाता है। उदाहरण--(१) तान्‌ । 
ते । अश्याम । पुरुऽक्ृत्‌ । पुरुक्षो इति पुरुऽक्षो । (प०पा० ) = “ताँस्ते अश्याम 
पुरुकृत्पुरक्षो ' ' (सं०पा०); (२) सर्वान्‌ । तान्‌ । इन्द्र | गच्छसि । (प०पा०) 
= सिवाँस्ताँ इन्द्र गच्छसि”१` (सं०्पा०); (३) देवान्‌ । त्वम्‌ । परिऽभूः । 
असि । (प०पा०) = “देवाँस्त्वं परिभुरसि”१3 (संऽपा०); (४) तान्‌। 
त्रायस्व । सहस्य । (प०पा०) = “ताँस्त्रायस्व सहस्य”१४ (सं०पा० ॥) (2) 
अऽवदन्‌ । त्वम्‌ । शकुने । भद्रम्‌ । ग्रा। वद । (प०पा०) = “आवदंस्त्वं शकुने 
भद्रमा वद” (सं० पा०) । 


(क) चरति चक्क चमसाँश्च चो चिच्‌ 
चरसि च्योत्नश्चतुरश्चिकित्वान्‌ । 
(ख) तांस्ते सर्वा स्तान्देवांस्त्वं ताँस्त्रायस्वावदंस्त्वं च । 
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३ : संधि-प्रकरण : १८९ 
(इ) 'तृः पतिभ्यः, 'नु: प्रणेत्रम्‌', “न्‌: पात्रम', स्वतवाँ पायु- और 
नु: पाहि श्ग्णुधि-इन स्थलों में नकार विसर्जनीय में परिणत हो गया है। 
इसके वाद वह विसर्जनीय अन्य 'ऊष्म“-वर्ण में परिणत नहीं हुआ है” (४।७८- 
७६) । उदाहरण-(१) “नुः पतिभ्यो योनि कृण्वाने” (संग्पा०); (२) 
“नराशंसं नृशस्तं नू : प्रणेत्रम”* (संग्पा०); (३) कत्‌। इत्था । नन। 
पात्रम्‌ । देवश्यताम्‌ । (पऽपाऽ) = “कदित्था न; पात्रं देवयताम्‌”3 (सं०पा०) 
(४) भुवः। तस्य । स्वःतवान्‌ । पायु:। अग्ने। (प०पा3) = “भुवस्तस्य 
स्वतवाँ: पायुरग्ने”* (संण्पाऽ); (५) नून्‌। पाहि। श्रुणधि। गिर 
(प०पा०) = “नृ: पाहि श्रृणुधी गिर:”" (संञ्पाऽ)-उपर्युक्त पाँचों स्थलों 
पर नकार विसर्जनीय हो गया हे इसके वाद विसजेनीय में कोई विकार नहीं 
हुआ है। वह ४।३३ के अनुसार विकल्प से 'ऊष्म-वर्णं में परिणत नहीं 
हुआ है । 
इस प्रकार ऋ०प्रा के अनुसार नकार तीन अवस्थाओं में विकृत होता 
है-- (१) कहीं नकार का लोप हो जाता है; (२) कहीं नकार रेफ में परिणत 
हो जाता है और (३) कहीं नकार 'ऊष्मवर्ण के समान कार्य को प्राप्त 
करता है । 
नकार के विकारों के साथ जायमान पूर्वं स्वर का श्रनुतासिंकत्व-४।८० 
में यह विधान किया गया है कि जहाँ नकार का लोप होता है या रेफ होता 
है या 'ऊष्मन्‌' होता है वहाँ उस नकार के स्थान से पूर्ववर्ती स्वर 
अनुनासिक” हो जाता है ।* उदाहरण- (१) सर्गान्‌ऽइव । सृजतम्‌ । (प० पा०) 
=“सगाँ इव सृजतम्‌”^ (सं० पा०); (२) महान्‌ । इन्द्रः। नृऽवत्‌। 
(प० पा०) = “महाँ इन्द्रो नृवत्‌”° (सं० पा०); (३) पीवःऽञअन्नान्‌ । 
रयिऽवृधः | (प० पा०) = “पीवोअन्नाँ रयिवृधः“ (सं० पा०) इन उदाहरणों 
में ४६५ तथा ४।६८ से नकार का लोप हो गया हे । प्रस्तुत सुत्र से नकार के 
पूर्ववर्ती 'स्वर' 'श्रबुनासिक' हो गए हैं; (४) रशमीन्‌ऽइव। यच्छतम्‌ । 
(पञ पा०) = “रश्मी'रिव यच्छतम्‌” (सं० पा०); (५) रुद्रस्य । सुनून्‌ । 
युवन्यून्‌। उत्‌। अश्याः। (प० पा० ) = “रुद्रस्य सूनर्युवन्यूँर्दश्याः “' 
(क) न पतिभ्यो नः प्रणेत्रं नः पात्रं स्वतवाँः पायुः । संधिविक्रान्त एवेषः । 


नः पाहि श्टृणुधीति च । 


(ख) नकारस्य लोपरेफोष्मभाव 
पुर्वस्तत्स्थानादनुनासिकः स्वरः । 
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(सं० पा०)--इन उदाहरणों में ४४६९ तथा ४।७० के अनुसार नकार रेफ हो 
गया है । प्रस्तुत सूत्र से नकार के पूर्ववर्ती स्वर 'अनुनासिक' हो गए हैं; 
(६) महान्‌ । चरसि। ओजसा। (प० पा ) = “महाँश्चरस्योजसा”१ 
(सं० पा०); (७) तान्‌ । ते। अश्याम । (प० पा० ) = “ताँस्ते अश्याम’ 
(सं० पा०) ; (८) “नु: पतिभ्यो योनिम्‌”* (सं० पा० )-इन उदाहरणों में 
४।६& तथा ४।७० के अनुसार नकार रेफ हो गया है । प्रस्तुत सूत्र से नकार 
के पूर्ववर्ती 'स्वर' अनुना सिक' हो गए हैं । 

नकार के विकारों के त्रपवाद-क्र० प्रा० के दो सूत्रों (४1७३ तथा 
४1७५) में ऐसे स्थलों को गिनाया गया है, जहाँ नकार प्रस्तुत नियमों के 
अनुसार कार्य प्राप्त नहीं करता है। वे स्थल ये हैं--अस्मानुप', 'एतावान्‌', 
'स्फुरान्‌', 'गच्छान्‌', देवानयाट्‌', 'वहान्‌ , हिरण्यचक्रान्‌', 'मायावान्‌', 'घोषान्‌', 
'तानश्विना', श्रविद्वान्‌', 'पयस्वान्‌', "पुत्राना धेहि', 'आ यजीयान्‌, 'पतीनुरोः', 
'अस्मान्‌', 'चमसान्‌, और “पशून्‌” । उदाहरण--(१ ) धेनुः । 
वाक्‌ । अस्मान्‌ । उप । सुऽस्तुता। आ। एतु । (प० पा०) = धिनुर्वाग- 
स्मानुप सुष्ट्तेतु"* (सं० पा०); (२) एतावान्‌ । अस्य । महिमा । (पर 
पा०) = “एतावानस्य महिमा” (सं० पा०); (३) भ्रनु। यत्‌ । गाव: । 
स्फुरान्‌ । क्रजिप्यम्‌ । (प० पा०) = “अनु यद्गावः स्फुरानृजिप्यम्‌”  (सं० 
पा०); (४) गच्छान्‌। इत्‌। ददुष:। रातिम्‌। (प० पा०) = “गच्छा- 
निहदुषो रातिम्‌” (सं० पा०); (५) “देवानयाडयाँ अपिप्रेये ते होते 
(सं० पा०); (६) कस्मे । देवाः । आ । वहन्‌ । ग्राशु । होम । (प० पा०) = 
“कस्मै देवा आ वहानाशु होम”* (सं० पा०); (७) पश्यन्‌ । हिरण्यऽचक्रान्‌ । 
अयःऽदंष्ट्रान्‌ । (प० पा०) = “पश्यक्विरण्यचक्रानयोदष्ट्रान्‌ ` (सं० पा०); 
(८) नि। मायाश्वान्‌ । अब्रह्मा। दस्युः। अतं। (प० पा० ) 5 “नि 
मायावानब्रह्मा दस्युरव”** (सं० पा०); (९) आ। यत्‌। ते। घोषान्‌ । 
उत्‌ऽतरा । युगानि। (प० पा०) = “आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि” ` (सं० 
पा०); (१०) तान्‌। अश्चिना। सरस्वतीम्‌ । इन्द्रः । (प० पा० ) = 
“तानश्‍्विना सरस्वतीमिन्द्रः”'  (सं० पा०); (११) अविद्वान्‌। इत्था । 

(क) तास्मानुपेतावान्स्फुराप्गच्छान्देवानयाड्‌ वहान्‌ । 
हिरण्यचक्रान्मायावान्धोषाँस्तानश्विनाविद्वान्‌ । 
पयस्वास्पुत्राना धेह्यायजीयान्पती नुरोः । 
अस्माञ्चमसान्पशूञ्ञ । 
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३ : संधि प्रकरण : १९१ 
अपर: । अचेता:। (प० पा०) = “ग्रविद्वानित्यापरो अचेता:”* (सं०्पा०); 
(१२) पयस्वान्‌ । अग्ने) आ। गहि। (प० पा०) = “पयस्वानग्न आ गहि”? 
(सं० पा०); (१३) दश । ग्रस्याम्‌ । पुत्रान्‌ । आ । धेहि। (प० पा०) = 
“दशास्यां पुत्राना धेहि/ (सं० पा०); (१४) “होता होतुर्होतुरायजीयानग्ने 
यान्‌” (सं० पा०); (१५) “प्रियधाम्नः प्रियव्रतान्महः स्वसरस्य पतीनुरो:”” 
(सं० पा०); (१६) अस्मान्‌। च। तान्‌ | च। प्र। हि। (प० पा०) 5 
“श्रस्माञ्च ताँश्च प्र हि": (सं० पा०); (१७) यदा । अवऽअख्यत्‌ । चमसान्‌ । 
चतुर: । (प० पा०) = “यदावाख्यच्चमसाञ्चतुरः”° (सं० पा०); (१८) 
पशून्‌ । च। स्थातृत्‌। चरथम्‌। च। पाहि। (५० पा०) = “पशूञ्च 
स्थातृञ्चरथं च पाहि” (सं० पा०) । 

उपर्युक्त अट्रारह स्थलों में (१) प्रथम चौदह स्थल ४।६५ के ग्रपवाद हैं । 
इन स्थलों पर आकार के वाद में विद्यमान पदान्त नकार, पदादि 'स्वर' वाद 
में होने पर भी, लुप्त नहीं होता है, अपितु ग्रविकृत रहता है । पदादि “स्वर” 
से पुर्वे में पदान्त नकार को अविकृत रखने की यह प्रवृत्ति परवर्ती वेदिक साहित्य 
में निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होती रही और लौकिक संस्कृत में स्वर' से पूर्व में 
आने वाला पदान्त नकार कभी भी लुप्त नहीं होता है, ग्रपितु सर्वत्र अविकृत 
रहता है; (२) पन्द्रहवाँ स्थल 'पतीनुरोः' ४।७० का अपवाद है । यहाँ पर 
'स्वर' वाद में होने पर भी ईकार से वाद में स्थित नकार रेफ नहीं हुआ है; 
(३) अन्तिम तीन पद ४1०४ के अपवाद हैं । इन पदों का नकार कभी भी 
शकार नहीं होता है । 

आगस ( 09९700 )व्यञ्जन-सन्धि के अन्तर्गत अव आगम" 
अवसर-प्राप्त है । 'शौद्धाक्षर” संधि और '्रन्त:पात'-संज्ञक संधि- यै दोनों- 
दो वर्णों के मध्य में ग्रतिरिक्त वर्ण के आगम का विधान करती हैं । 'शोद्धाक्षर' 

(क) आगम शब्द आए पुर्वक गर्भ धातु से निष्पक्ष हुआ है। श्रागम 
का ग्रथ है अतिरिक्त वर्ण का आ जाता । 

(ख) 'शोद्धाक्षर' का शाब्दिक श्रथ है "शुद्ध अक्षर से सम्बन्धित'। शुद्ध का 
अर्थ है 'ग्रनुनासिकता से रहित । च० श्र० सें भी भ्रनुनासिकता से रहित 
कवर को शुद्ध कहा गया है (“अनुनासिकः पूर्वश्च शुद्धः” ४।१२१) । 
प्रस्तुत संधि में अनुनासिकता से रहित अर्थात्‌ शुद्ध रेफ शकार, षकार 
और सकार का श्रागम होता है, इसलिए इन्हें 'शोद्धाक्षर' संधि कहते 
हैं। पूर्वोक्त शस्पश-रेफ और स्पर्शोष्म' संघियो में नकार के स्थान पर 
जो रेफ, शकार, और सकार श्राते हें वे श्रनुतासिकता धर्म के साथ श्राते 
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संधि 'ऊष्म-वर्णो (श्‌, ष्‌, स्‌) और रेफ के आगम का विधान करती है और 
अन्तःपात'* संधि कतिपय स्पर्श-वर्णों (क्‌, त्‌, च्‌) के आगम का विधान करती 
है । दोनों प्रकार की इन संधियों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

(ग्र) शौद्वाक्षर संघि-इस संधि के अन्तर्गत चार प्रकार के आगमों का 
अन्तर्भाव है-- 


(१) रेफ का श्रागम--'वन -इस पूर्वे-पद्य' के वाद में सद' शब्द होने पर 


दोनों के वीच में रेफ का आगम हो जाता है (४1८६) । उदाहरण-तिष्ठत्‌ । 
रथम्‌ । न: । धूःऽसदम्‌ । वतऽसदम्‌ । (प° पा०) = “तिष्ठद्रथं न धूषेदं 
वनर्षदम्‌”१ (सं० पा०) । 

(२) शकार का आगस- पुरु, पृथु या “प्रधि' शब्द पूर्वं में और 
“न्द्रः शब्द वाद में होने पर दोनों के बीच में शकार का.आगम होता है । समास के 
पूर्व-पद्य' का अन्तिम स्वर ( अक्षर” यदि 'ह्वस्व' हो तव भी 'चन्द्र' शब्द बाद में 
होने पर बीच में शकार का आगम हो जाता है । (४।८४) । उदाहरण 
(१) महि । क्षेत्रम्‌ । पुरु । चन्द्रम्‌। विविद्वान्‌ | (प० पा ) = महि क्षेत्रं पुरु 
इचन्द्रं विविद्वान्‌” (सं० पा०) ; (२) पृथु। चन्द्रम्‌ । अवसे । चर्षेणिष्मा: । 
(प० पा०) = “पृथु श्चन्द्रमवसे चर्षणिप्राः” (सं० पा०); (३) अधि। 
चन्द्रम्‌ । बृहत्‌ । पृथ । (प० पा०) = “अघि श्चव्द्रं बृहत्पृथु * (सं० पा० ॥ 1 
(४) हरि$चन्द्र: । मरुत्‌ऽगणः। (प० पा०) = “हरिश्चन्द्रो मरुद्गणः ` 
(सं० पा०) । 


(१९१ ख) हैं, जबकि 'शोद्धाक्षर' संघियो में श्रननुनासिक रेफ, शकार और सकार 
ग्राते हैं। 'शोद्धाक्षर' संधि और 'भ्नन्तःपात' संवि का अन्तर बतलाते 
समय 'शोद्धाक्षर' संज्ञा की एक दूसरी व्याख्या आगे को जायेगी । 

(क) 'भ्रन्तःपात' शब्द “भरम्तः' पूर्वक 'पत्‌' धातु से निष्पञ्च हुआ है । प्रत्तः’ 
का अथं है 'मध्य में! तथा 'पात' का ग्रथ है 'गिरा हुआ”, आया हुमा । 
इस प्रकार 'ग्रन्तःपात' का ग्रर्थ हुआ 'पदों के मध्य में आया हुआ। 
जिन संधियों में दो पदों के मध्य में एक अतिरिक्त वर्ण का आगम 
हो जाता है उन्हें 'अन्तःपात' संधि कहते हैं। ४१९ के भाष्य में 
उवट ने भी कहा है--“अन्तः = मध्ये पदयोः पतन्तीति अन्तःपाताः” अर्थात्‌ 
दो पदों के मध्य में गिरते हैं, झा जाते हैं इसलिए 'श्रन्तःपात' कहे 
जाते हैं । 

(ख) वनेति रेफः सदशब्द उत्तरे । 

(ग) पुरु पृथ्वघि पूर्वेषु शकार उपजायते । 

'हस्वे च पूर्वपद्यान्ते चन्द्रशब्दे परे$न्तरा ॥ 
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(३) षकार का आगस-- (१) परि' 'पद्य' के वाद में 'कृ' होने पर 
दोनों के वीच में षकार का आगम हो जाता है” (४०५५) । उदाहरण-- 
परि$कृण्वन्‌ । अनिःकृतम्‌ । (प० पा० ) = “परिष्कृण्वन्ननिष्कृतम्‌” 
(प० पा०); (२) “परिष्कृष्वन्ति वेधस:”-इस स्थल पर निपातन से षकार 
का आगम हो गया हेत (४०७) । उदाहरण--तम्‌ । त्वा। विप्राः। 
वचऽविदः। परि। क्कण्वन्ति। वेधसः । (प० पा०) = “तं त्वा विप्रा 
वचो विदः परिष्कृण्वन्ति वेधसः” (सं० पाऽ) । 


(४) सकार का आगम--अस्क्ृतोषसम्‌' में सकार का आगम निपातन से 
हो गया है” (४।८८) । उदाहरण--निः । ऊँ इति। स्वसारम्‌। अकृत। 
उषसम्‌ । (प० पा०) = “निर्‌ स्वसारमस्कृतोषसम्‌”3 (सं० पा०) । 

“ (ग्रा) श्रन्तःपात संधि-इस संधि के अन्तर्गत तीन प्रकार के आगमों का 
अन्तर्भाव हे- 


(१) ककार का श्रागस--डकार के परे अघोष' 'उष्मन्‌ ' होने पर दोनों के 
मध्य में तकार का आगम हो जाता हैः (४।१६)। अर्थात्‌ पदान्त ङकार के बाद 
में पदादि अघोष' 'उष्मन्‌' होने पर डकार और 'अघोष 'ऊष्मन्‌' के मध्य में 
एक ककार का आगम हो जाता है । उदाहरण (१) तव । अयम्‌ । सोमः । 
त्म्‌ । आ। इहि। अर्वाङ्‌। शश्वत्‌ऽतमम्‌ । (प० पा० ) = “तवायं 
सोमस्वमेह्यर्वाङ्क्‌ छश्वत्तमम्‌ (सं० पा०) ”४; (२) प्रत्यङ्‌ । सः। विश्वा । 
भुवना । (प० पा०) = “प्रत्यङ्क्‌ स॒ विश्वा भुवना”` (सं० पा०)--इन दोनों 
उदाह्रणों में डकार और 'अघोष' ऊष्मन्‌ (शकार तथा सकार) के मध्य में 
ककार का आगम हो गया है । 

(२) चकार का ग्रागस--त्रकार के वाद में शकार होने पर दोनों के 
मध्य में चकार का आगम हो जाता है“ (४।१८) । उदाहरण--घनाऽइव । 
वस््रिन्‌ । शनशिहि। (प०पा०) = “घनेव वस्त्रिञच्छनथि हि” (सं०पा०) -- 
'वज्थिन्‌' का नकार ४४ से अकार हो गया है। नकार के स्थान पर आए हुए 
इस अकार के वाद में शकार है । अतः प्रस्तुत सुत्र से कार और शकार के 
वीच में एक चकार का आगम हो गया है । 


(क) परीति पद्य कूपरे षकारः । 

(ख) परिष्कृण्वन्ति वेधसः । 

(ग) अस्कृतोषसम्‌ । 

(घ) ङकारेऽघोषोष्मपरेऽन्तरेके ककारम्‌ । 
(ङ) जकारे शकारपरे चकारम्‌ । 
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(३) तकार का ग्रागस--टकार ओर नकार के वाद में सकार होने पर 
दोनो के मध्य में तकार का आगम हो जाता है“ (४।१७) । उदाहरण--(१) 
ऽवत नव तिदम्‌। हिं। प्राट्‌ । सः। न। एत (पव्पाग न 
यार परेत” (संपा?) (२) त्वम । तात सप! 
न । प्रति। च। असि। मञ्मना। (प० पा? ) = “त्वं तान्त्सं च प्रति चासि 
मज्मना”? (सं० पा०) इन उदाहरणों में क्रमशः टकार ग्रौर नकार के वाद में 
सकार विद्यमान है । अतः टकार और सकार तथा नकार और सकार के मध्य में 
तकार का आगम हो गया है । 

शोद्धाक्षर संधि तथा श्रन्तःपात संधि का भेद-प्रश्‍न उपस्थित होता है-- 
'शौद्धाक्षर' संधि तथा 'अन्तःपात' संधि--इन दोनों में एक ऐसे अतिरिक्त वर्ण 
का आगम होता है, जो पद-पाठ में विद्यमान नहीं है । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर 
भी (१) कुछ आगमों के लिए शौद्धाक्षर' संज्ञा का प्रयोग और कुछ आगमों के 
लिए अन्तःपात' संज्ञा का प्रयोग क्यों किया गया है? (२ ) दोनों ही संधियाँ 
आगम हैं, फिर चतुर्थ पटल के भिन्न-भिन्न स्थलों पर इनका विधान क्यों किया 
गया है ? 

(उत्तर) आगम होने पर भी दोनों संधियों में ये भेद हैं-(१) 
(अन्तःपात'-संज्ञक आगम दो पदों के मध्य में ही आता है, जव कि 'शौद्धाक्षर- 
संज्ञक आगम दो पदों के मध्य में, दो पद्यों के मध्य में और अवग्रहरहित पद के 
मध्य में भी आता है; (२) '्रन्तःपात-सं्रक आगम व्यञ्जन' के वाद में 
आता है । इसके विपरीत 'शौद्धाक्षर-संज्ञक ग्रागम सर्वदा 'अक्षर' (स्वर“-वर्ण ) 
के.बाद में आता है; (३) 'अन्तःपात-संज्ञक आगम के विधायक सूत्रों में यही 
विधान किया गया है कि अमुक 'व्यञ्जन' के वाद में अमुक व्यञ्जन होने पर 
मध्य में श्रमुक 'व्यञ्जन' का आगम हो जाता है । इसके विपरीत 'शौद्धाक्षर - 
संज्ञक आगम का विधान ऐसे पदों या पद्यो के मध्य में किया गया है, जिनमें 
'अक्षर' ('स्वर-वर्णो) विद्यमान है। इस प्रकार 'अन्तःपात'-संज्ञक आगम के 
प्रसङ्ग में अक्षर ('स्वर'-वर्ण) का कोई उल्लेख ही नहीं है, जबकि 'शौद्धाक्षर- 
संज्ञक आगम का 'अक्षर' ('स्वर-वणां) से वड़ा सम्वन्ध है । यही कारण है कि 
इसे 'शौद्धाक्षर' संधि कहा जाता है । 

_लोप (८1०7) -प्रातिशाख्यों के अनुसार लोप भी संधि के ग्रन्तर्गत 
है । यही कारण है कि संधि-पटल में लोप का भी विधान किया गया है ॥ ४०२३ 
(क) टकारनकारयोस्तु । आहुः 
सकारोदययोस्तकारम्‌ । 
(ख) लोप शब्द “लुप्‌' घातु में घन" प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुश्रा है। जब 
परिस्थिति विशेष में किसी वर्ण का भ्रनुच्चारण कर दिया जाता है तब उसे 
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में ईम्‌ पद के मकार के लोप का विधान करते हुए कहा गया हे ईसमू' के 
अन्तिम वर्ण ( = मकार) का लोप हो जाता है, यदि ये पद वाद में हों--'गर्भभ', 
'गावः, वत्सम्‌, मृजन्ति’, 'पृच्यते', सखायः’, ‘विव्याच’, पुनः, 'रिणन्ति' और 
'रथम्‌ । उदाहरण--(१) यम्‌ । ईमिति । गर्भम्‌ । ऋतऽवृधः । (प° पा०) = 
“यमी गर्भमृतावृधः (सँऽ पा)”; (२) सम्‌ । ईमिति। गावः । मतयः । 
यन्ति । सम्‌ञ्यतः । (प° पार) = “समी गावो मतयो यन्ति संयतः” (सं० 
पा०); (३) सम्‌ । ईमिति। वत्सम्‌ । न। मातृऽभिः । (प० पा०) = “समी 
वत्सं न मातृऽभिः * (संश पाऽ); (४) तम्‌ । ईमिति। मृजन्ति। आयवः । 
(प० पा०) = “तमी मृजन्त्यायवः”४ (सं० पा०); (५) सम्‌। ईमिति। 
पृच्यते । समनाऽइव । केतुः । (प० पा०) = “समी पृच्यते समनेव केतुः” (सं० 
पा०); (६) सम्‌ | ईमिति । सखायः । अस्वरन्‌ । (प० पा०) = “समी सखायो 
अस्वरन्‌ (सं० पा०); (७) सम्‌ । ईमिति। विव्याच । सवना | पुरूणि । 
(प० पा०) = “समी विव्याच सवना पुरूणि”° (सं० पाऽ) ; (८) संवत्सरे । 
ववृधे । जग्धम्‌ । ईमिति। पुनरिति। (प० पा०) = “संवत्सरे वावृधे जग्धमी 
पुनः” (सं० पा०); (९) ग्रा । ईमिति । रिणन्ति । वहिषि । प्रियम्‌ । गिरा । 
(प० पा०) = “ए रिणन्ति वहिषि प्रियं गिरा” (सं० पा० Na १०) सम्‌ । 
ईमिति । रथम्‌ । न । भुरिजोः । अहेषत । (प० पा०) = “समी रथं न भरिजोर- 
हेषत” ° (सं० पा०) । 

नति संधि (सूर्धव्यभाव) ( cerebralization ) 
नति" संज्ञा-५।६१ के अनुसार 'दन्त्य' वर्ण के भूर्धन्य' वणे हो जाने 
(१९४ ख) लोप कहते हैं। ते० प्रा० १।५७ के अनुसार वण के विनाश को लोप कहते हैं 
बिनाशो लोपः) । वा० प्रा० १।१४१ का कथन है कि वर्ण का अदर्शन लोप 
कहलाता है (वर्णस्यादर्शनं लोपः) । उपर्युक्त से ज्ञात होता है कि पद-पाठ में 
बिद्यमान किसी वर्ण का जब संहिता-पाठ में उच्चारण नहीं किया जाता 
है तो वह लोप कहलाता है । 
(क) ईमित्यन्तलोप एषूदयेषु 
गर्भ गावो वत्सं मृजन्ति पच्यते । 
सखायो विव्याच पुना रिणन्ति 
रथमित्यन्वक्षरसंघिरेव सः । 
(ख) नति' का शाब्दिक श्रथ है 'झुकना'। उच्चारण-सौकर्य की दृष्टि से 
पूर्ववर्ती 'नामि'-स्वर' के प्रभाव से 'दन्त्य' वश 'मुर्धन्य' वर्ण की ओर 
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(४) ९॥६१॥१७ (५) १।१०३।१ (६) ९।४५।५ 
(७) ३1३६1८ (८) १।१४०।२ (९) £७१।६ 


(१०) &। ७१।५ 


१९६ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


को नति' (मूर्धत्यभाव) कहा जाता है ।* जब किसी समीपवर्ती ध्वनि 
के प्रभाव से 'दन्त्य' वर्ण 'मूर्धन्य वर्ण हो जाता है तव इसे 'नति' कहते हैं । 

ऋ० प्रा० में मूर्धच्यमाव (नति) का विधान--नति विषयक नियमों 
का विधान ऋ० प्रा० के सम्पूर्ण पञ्चम पटल में विस्तारपूर्वक किया गया है र 
यही कारण है कि पञ्चम पटल को नति-पटल कहा जाता है । इस पटल मे 
मुख्यतः सकार और नकार के ूर्धत्यभाव ('नति”) का विधान किया गया है । 
केवल एक सूत्र (५।११) तवर्गीय वर्णो (तकार ओर थकार) के सूर्वेन्यभाव 
('नति') का विधान करता है। नति के नियमों का अध्ययन प्रस्तुत करने से 
पहले ऋ प्रा० में प्रतिपादित कतिपय ऐसे तथ्यों पर दृष्टि डाल लेना, उपयोगी 
होगा, जो 'नति' के समभने में नितान्त आवश्यक हैं-- 


१-नामि*-संज्ञा-१1६४५ में विधान किया गया है कि ऋकार से प्रारम्भ 
होते वाले दस 'स्वर-वर्ण 'नामिन्‌' कहलाते हैं ।' इस सूत्र के अनुसार ये “स्वर'- 
वर्ण 'नामि-संज्ञक हैं-ऋ, ऋ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, ओ । 


२-ूर्धन्यभाव करने वाले तथा मूर्धन्यभाव से प्रभावित होने वाले वर्णों 
का पोर्वापर्य- 

१।६६ में विधान किया गया है कि मूर्धन्यभाव ('नति') में मूर्धेन्यभाव 
('नति’) करने वाला वर्ण (नन्तु”) पूर्वं में होता है . और मूर्धेन्यभाव 
(१६५ ख) भुक जाता है ग्रर्थात्‌ 'इन्त्य' वर्ण के स्थान पर भुर्धन्य' वर्ण हो जाता 

है। भ्रतः इसे 'नति’ कहते हैं । 'दन्त्य' वर्ण के सुर्घन्य' वर्ण हो 
जाने को 'नति' इसलिए भी कहते हैं, बयोंकि प्रमुख उच्चारणावयव जिह्वा, 
जो 'दन्त्य' वर्णो के उच्चारण में सीधी रहती है, उसे 'मूधंन्य-वर्शा का 
उच्चारण करने फे लिए मोड़कर पीछे को ग्रोर भुका दिया जाता है । 

(क) एषा नतिर्देनत्मूर्ध न्यभावः । 

(ख) 'नामिन्‌' शब्द “भुक जाना श्रर्थ वाली 'नम्‌? घातु से निष्पन्न हुआ है। 
'तामिन्‌' शब्द का ग्रर्थ है 'भुका देने वाला! । जो 'स्वर?-वण 'दन्त्य' वर्णं 
को 'मर्धन्य' वर्ण को भ्रोर भुका वेते हैं अर्थात्‌ जिन स्वर”-वर्णो के प्रभाव 
से दन्त्य वर्ण “मूर्घन्य' वर्ण हो जाते हैं वे 'स्वर'-वरा 'नामिन्‌? कहलाते हैं । 
१।६५ के भाष्य में उवट ने भी कहा हे--“नमयन्ति दन्त्य सन्तं मूर्धन्य 
कुर्वन्तीति नामिनः” अर्थात्‌ भुका देते हैं = 'दन्त्य'-व्ण को 'मूर्धन्य' वर्ण बना 
देते हे, इसलिए “नामिन्‌? कहलाते हैं। 

(ग) ऋकारादयो दश नामिनः स्वराः । 

(घ) 'नन्तृ' शब्द 'नम्‌' धातु में 'तृच' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है । 'नम्तृ' का 

का शाब्दिक अर्थं है “भुका देने वाला (वर्ण)! । जो वर्ण 'दन्त्य' वणं को 
मूधंन्य' वर्ण कर देते हैं वे 'नन्‍्तृ'-संज्षक होते हैं । 
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('नति') से प्रभावित होने वाला वर्ण ('नस्य'*) बाद में होता है ।* तात्पर्य 
यह है कि भुधन्यभाव ('नति ) करने वाला वर्ण ('नन्तृ') अपने परवर्ती वर्ण 
को ही 'मर्धन्य' बनाता है, पूर्ववर्ती वर्ण को नहीं । यथा-नृऽवाहनम्‌ (प० पा०) 
= नृवाहणम्‌”) (सं० पा०) में ऋकार ('नन्तृ') ने अपने अव्यवहित पूर्ववर्ती 
नकार को णकार नहीं बनाया, अपितु दूर में स्थित परवर्ती नकार ('नम्य') को 
णकार वना दिया है । 
सकार का सुर्धन्यभाव (नलि)-सकार के मूर्धन्यभाव ('नति') के 
स्थलों को प्रस्तुत करने से पहले आचार्य शौनक ने दो सूत्रों (५।१-२) में 
ुर्धन्यभाव ('नति') के विषय में अधोलिखित दो महत्त्वपूर्ण बातें बतलाई हें) 
(ग्र) सकार के मूर्धन्यभाव की सीमा-सकार के मूर्धन्यभाव ('नति') 
के विषय में ५।१ भ्रधिकार-सुत्र है । इस सुत्र में विधान किया गया है कि पाद 
के मध्य में, एकार से अन्य 'नामि' “स्वरवर्ण से बाद में स्थित सकार षकार 
हो जाता है (जेसा कहा गया है) चाहे 'नामि-'स्वर”-वर्ण से वाद में 
विसर्जनीय भी हो ।" 
सूत्रकार ने इस सूत्र में यथोक्तम्‌’ (जैसा परवती सूत्रों में कहा गया है) 
पद के द्वारा यह बतलाया है कि सकार के षकार होने का जो नियम है वह 
उन्हीं स्थलों तक सीमित है जिन्हें परवर्ती सूत्रों (५।३ इत्यादि) में प्रतिपादित 
किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि 'नामि'-स्वर'-वर्ण के वाद में आने पर 
भी सकार सर्वदा सामान्य रूप से षकार नहीं होता है। यह विकार (सकार का 
षकार होना) केवल वहीं होता है जहाँ परवर्ती सूत्रों में कहा गया है । 
(ग्रा) मूर्धन्यमाव (नति) और ऊष्मभाव (व्यापत्ति) का पोर्वापर्थ-- 
५।२ में आचार्य शौनक ने बतलाया है कि जव 'नामि'-स्वर”-वर्ण के वाद में 
विसर्जनीय हो तब मूर्धन्यभाव (सकार का पकार होना, 'नति') पहले होता है 
और ऊष्मभाव (विसर्जनीय का 'ऊष्मन्‌' होना, व्यापत्ति) तदनन्तर होता 
है ।” तात्पर्य यह है कि विसर्जनीय के स्थान पर सकार ('व्यापत्ति') पहले कर 
लेने पर 'नामि'-स्वर'-वणा और 'नम्य' सकार के मध्य में विसर्जनीय के स्थान 
पर आए हुए सकार का व्यवधान हो जायेगा, जिससे 'नामि'-स्वर-वर्ण 'नम्य' 
(क) “नस्य! शब्द भी “नम्‌' धातु से निष्पन्न हुश्रा हे । सूर्धन्यभाव (नात?) करने 
वाले (“नन्तृ') वर्ण के प्रभाव से जो वर्ण भुक जाते हैं अर्थात्‌ 'मृध॑न्य' हो 
जाते हैं वे 'नम्य' कहलाते हैं । 
(ख) पूर्वो नन्ता नतिषु नम्यमुत्तरम्‌ । 
(ग) भ्रन्तःपादं नाम्युपधः सकारः षकारमप्युष्म- 
परेयंथोक्तम्‌ । अग्येरेकारात्‌ । 
(घ) नतिरत्र पुर्वा ततो व्यापत्तिर्भवतीति विद्यात्‌ । 
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सकार को षकार नहीं बना सकेगा; क्योंकि ५।१ के अनुसार केवल विसर्जनीय 
का व्यवधान ही मूर्धन्यभाव (“नति”) में वाधक नहीं होता है । इसलिए सकार 
के मूर्धन्यभाव और विसर्जनीय के ऊष्मभाव--इन दोनों-को उपपन्न करने के 
लिए पहले मूर्धत्यभाव (सकार का 'षकार) कर लिया जाता है और तब 
ऊष्मभाव (विसर्जनीय का 'ऊष्मन्‌') किया जाता हैं। उदाहरण--दुःऽस्वप्न्यम्‌ 
(प० पा०) = “दुष्ण्वप्ल्यम्‌”” (सं० पा०)-पहले स्वप््यम्‌ का सकार ५।२१ 
से षकार होता है और तदनन्तर 'दुः' का विसजेनीय ४।३२ से षकार होता है । 
सकार के मुर्धन्यभाव (नति) के नियस-- 

(१) 'सु', उती’, 'नकिः', 'स्वेः', 'वि', ‘उर’, नहि, अभि, त्री, ति 
और हि'- इन शब्दों में से कोई भी पूर्व में होने पर 'सः' का सकार षकार हो 
जाता है (५।३) । उदाहरण -प्र। सु। सः। विऽभ्यः। मरुतः। 
(प० पा०) = “प्र सु ष विभ्यो मर्तः” (सं० पा० ) । 

(२) दो अक्षरों वाले ही पद से वाद में आने वाले 'सत्‌' और “स्थः' 
का सकार पकार हो जाता है” (५।४) । उदाहरण-दिवि । सत्‌ । भुमिः । 
आ । ददे। (प० पा०) = “दिवि षद्‌ भूम्या ददे"* (सं० पा०) । 

(३) अबह्नक्षर पद से वाद में विद्यमान 'सु' का सकार षकार हो जाता 
है (।५) । उदाहरण--मो इति । सु । अद्य । दुःऽहनावान्‌ । (प० पा०) = 
“मो ष्वद्य दुहेणावान्‌”४ (सं० पा०) । 

(४) पद के आदि में विद्यमान 'स्यू', 'स्क' और स्न्‌? भी मूर्धन्यभाव 
को प्राप्त होते हैं, यदि इनके पूर्व में अवह्वक्षर 'नामि'-पद हो” (५।६) । 
उदाहरण-गोभिः । स्याम । सधऽमादः । (प० पा०) = “गोभिष्प्याम सधमादः”) 
(सं० पा०) । 

(५) रेफरहित पद के आदि में विद्यमान 'स्म्‌' भी मूर्धन्यभाव को प्राप्त 
होता है, यदि इसके पूर्व में अबह्वक्षर नामि' पद हो" (५॥७) | उदाहरण--नहि । 
स्म । ते । शतम्‌ | चन । (प० पा०) 5 “नहि ष्मा ते शतं चन” (सं० पा०) । 

(क) सूती नकिः स्वेर्व्यूर नह्मभि त्री नि होति सः। 

(ख) विस्तार के भय से मूर्धन्यभाव .('नति!) के विधायक सुत्रो का एक-एक 
ही उदाहरण यहाँ दिया जा रहा हे । अन्य उदाहरण ग्रन्थ के प्रथम भाग में 
देखे जा सकते हैं । 

(ग) उचक्षरेणव सत्य: । 

(घ) स्वबह्वक्षरेण । 

(ङ) पदादयश्च स्थिति स्किति स्तिति । 

(च) अरेफस्य च स्सिति । 
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2 (६) एकारसेभी वाद में विद्यमान 'सु' सुर्धन्यभाव को प्राप्त करता 
, यदि न: वाद में हो” (५८) । उदाहरण-ते। सु। नः। मरुतः। 
मुळयन्तु । (प० पा०) “ते षु णो मरुतो मुळ्यन्तु/* (सं० पा०) । 


0010: 


(७) सितास्‌', 'सधस्थात्‌', स्तनिहि', 'स्तवाम', 'स्तवे', 'स्तुवन्ति', 'स्तुहि', 
'सीम्‌', 'स्तुतः', 'स्थ', साहि', 'स्तः', स्तुप, 'सत्सि', 'सत्सत्‌', 'स्वनि'-इनका 
और 'स्तोभ' शब्द के सभी रूपों का प्रथम वर्ण (सकार) मूर्धन्यभाव को प्राप्त 
करता है चाहे वह सकार अवह्वक्षर 'नामि'-स्वर से भी वाद में हो” (५१२) । 
उदाहरण-पदि । सिताम्‌। अमुः्चत। यजत्राः। (प० पा०) = “पदि 
षिताममुः्चता यजत्राः”* (सं० पा०) । 


(=) 'नि' और 'परि' ये दो 'नामि-पद पद के आदि में विद्यमान 'स्व' 
और 'सि' को 'मूर्धन्य' बना देते हैं, यदि 'स्व' और 'सि' के बाद में चवर्ग का कोई 
वर्गा हो" (५।१३) । उदाहरणा--महान्तम्‌ । कोशम्‌ । उत। अच | नि। 
सिश्व । (प० पा०) = “महान्तं कोशमुदचा नि षिञ्च” (सं० पा०) । 


(९) सेध', 'स्वापय', ‘सस्वजे’, 'सस्वजाते' और 'ससाद'-इन पदों के 
आदि में विद्यमान सकार को भी 'नि' और 'परि' 'मूर्थन्य' वना देते हैं" (५।१५) 
उदाहरण-वाचः। पते । नि । सेध । इमान्‌ । (प० पाऽ) = “वाचस्पते नि 
षेधेमान्‌”* (सं० पा०) । 


(१०) 'सन्तम्‌', “सन्तः, “सन्ति पूर्वीः', “स्थुः', “स्थाः, और 'स्थात्‌--इन 
पदों के सकार को 'परि' षकार वना देता हैँ (५।१६) । उदाहरण--अस्मे 
इति । वत्सम्‌ । परि। सन्तम्‌ । न । विन्दन्‌ । (पः पा०) = “अस्मे वत्सं परि 
षन्तं न विन्दन्‌”* (सं० पा०) । 

(११) समसंख्यक 'अन्तःस्था', र्‌, व्‌ अथवा दन्तमूलीय स्‌, त्‌, थ्‌, दुघ , 


न्‌ हैं पूर्वं में जिनके तथा जो पद के मध्य में स्थित हैं ऐसे 'नामि-'स्वर वर्णो से वाद 
में आने वाला सकार, उसी पद के मध्य में स्थित होने पर, मूर्धन्यभाव को प्राप्त 

(क) एकारेणापि स्विति नःपरं चेत्‌ । 

(ख) सितां सधस्थात्स्तनिहि स्तवाम स्तवे स्तुवन्ति स्तुहि सीं स्तुत स्थ । 

साहि स्त स्तुप्सत्सि सत्सत्स्वनीति स्तोभेत्यादिश्चापि बह्रक्षरात्त्यैः। । 

(ग) नि परीति स्व सीत्यादी चकारवर्गीयोदयो । 

(घ) सेध स्वापय सस्वजे सस्वजाते ससाद च | 

(ङ) सन्तं सन्तः सन्ति पुर्वी स्थु स्था स्थादिति चोत्तरः । 





(१) १।१६९।५ (२) ४।१२।६ (३) ५५३।५ 
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हो जाता है (५।२०) । उदाहरण--तैस्तुभात । वा।. त्रेस्तुभम्‌ । निःऽअतक्षत । 
(प० पा०) “  वेष्टुभाद्वा वेष्टुभं निरतक्षत”' (सं० पा०) । स्य 

(१२) समसंख्यक 'अन्तःस्था' और द्न्तमूलीय' से दा भी वर्ण हैं पूर्व 
में जिनके ऐसे 'नामि'-स्वर-वर्णो से वाद में स्थित सकार 'पद्य' के आदि में होने 
पर, षकार हो जाता है" (५।२१) । उदाहरण--चमुऽसत्‌ । शयेनः । शकुन: । 
(प० पा०) = चमुषच्छये न: शकुन:” “ (सं० पा० ) ca ; 

(१३) एकार, रेफ अथवा 'पृतना' शब्द पूर्व में होने पर 'पद्य' के आदि 
में विद्यमान सकार षकार हो जाता है (५।२२) । उदाहरण-धिय: । 
रथेऽस्थाम्‌। अजरम्‌ । नवीयः । (प०्पा०) = “धियो रथेष्ठामजरं नवीयः” 
(सं०्पा०) । ४ 

(१४) विसजैनीय के स्थान पर आया हुआ सकार पूर्व-'पद्य' के अन्त 
में स्थित होने पर, षकार हो जाता है, यदि उस सकार के पूर्व में 'नामि' 'स्वर'- 
वर्ण हो और बाद में ऐसा तकार हो जो रेफ से मिला हुआ न हो (५।३१) । 
उदाहरण-प्र। पाकम्‌ । शास्सि । प्र। दिशः । विदुःऽतर। (प०पा०) = “प्र 
पाकं शास्सि प्र दिशो विदुष्टरः” (सं०पा०) । 

(१५) 'अनुदात्त' 'त्वा' या ति वाद में हो तो असमस्त पद के वाद में 
होने पर विसर्जनीय के स्थान पर आया हुआ सकार पकार हो जाता है" (५।३२)। 
उदाहरण-हृविः। त्वा । सन्तम्‌ । हविषा । यजाम । (प०पा०) = “हृविष्ट्वा 
सन्तं हविषा यजाम” (सं०पा०) । 

` (१६) अग्नि के विसर्जनीय के स्थान पर आने वाला सकार षकार हो 
जाता है यदि वह सकार तकार से प्रारम्भ होने वाले एकाक्षर पद के आदि में 
वर्तमान हो (५।३३) । उदाहरण-अग्निः। तम्‌ । ब्रह्मणा । सह। 
(प०्पा०) = “अर्निष्टं ब्रह्मणा सह्‌”  (सं०पा०) । 

(१७) 'नकिः' (नकिस्‌) का सकार भी षकार हो जाता है यदि तकार 

से प्रारम्भ होने वाला एकाक्षर पद वाद में होऽ (५।३४) । उदाहरण 
(क) युम्मान्तस्थादम्तमूलीयपुवं- 
रन्तःपदं नम्यतेऽन्तःपदस्थेः । 

(ख) अन्यपूर्वेरपि पद्यादिभाक्सन्‌ । 
(ग) एकाररेफपृतनोपधश्च । 
(घ) तकारे पुवेपद्यान्तो व्यापन्नोऽरेफसं हिते । 

नामिपुर्वः । 
(ङ) विग्रहे तु त्वा त इत्यनुदात्तयोः । 
(च) अग्निरेकाक्षरस्यादो । 
(छ) नकिश्च । 
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नकिः। तम्‌ । कर्मणा । नशत्‌। (प० पा०) = “नकिष्टं कर्मणा नशत” 
(संग्पा०) । म 

( १८) 'तनूषु' पद भी वाद में होने पर 'नकि? (नकिस्‌) का सकार 
पकार हो जाता है" (५३५ ) । उदाहरण--नकिः । तनूषु । येतिरे (प० पा० )= 
“नकिष्टनूषु येतिरे”* (सं० पा०) । 

( १६ ) 'तत्‌', 'ततन्यु १ 5 'ततक्षुः', 'तम्‌' और 'तोग्रचम्‌'-ये पद वाद में 
होने पर नि: ('निस्‌') का सकार पकार हो जाता है” (५।३६) । उदाहरण-- 
निः। तत्‌ । जभार। चमसम्‌ । न। वृक्षात्‌। (प०प।०) = “निष्टज्जभार 
चमसं न वृक्षात्‌”* (सं० पा०) । 

(२०) 'त्वम्‌' पद वाद में होने पर पायुभिः”, 'पर्तृ भिः, त्रिभिः’ 
ददिः, 'वेः', 'अस्मथुः और 'शुचिः पदों के विसर्जनीय के स्थान पर आया 
हुआ सकार षकार हो जाता है” (५।३७) । उदाहरण-अदब्धेभिः । 
सवितरिति । पायुऽभिः। त्वम्‌ । (प०पा०) = “अदब्धेभिः सवितः पायुभि- 
ष्ट्वम्‌ ४ (सं०पा) । 


निपातन से सकार का सूर्धन्यभाव--सकार के मूर्धन्यभाव के विषय में 
उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त ऋ० प्रा० में चार सूत्रों में उन स्थलों का उल्लेख 
किया गया है, जहाँ निपातन से सकार पकार होता है। वे स्थल ये हैं--'हि षिञ्च', 
तु षिञ्च, 'रजःसु षीदन्‌', इतो पिञ्चत', अभि षतः', किमु ष्वित्‌ 
सुरिभिष्प्याम', दिवि षन्तु, के ष्ठ', प्रति ष्फुर्‌', “त्री पधस्था', "किमु ष्वित्‌’ 
(५।१७) ; 'उ षुवाणः', 'दिवि षन्‌', 'सुरिभिष्ष्याम्‌', ऋच्छन्ति ष्म, नन्‌ ष्ठिरम्‌', 
वंसु षीदति, नु ष प्र, “हि ष्ठो यशसा', 'मही षा', 'वि षा”, 'भूयामो षु', यति 
ष्ठ्न (५।१८) ; 'गोष्ठादिव', 'गोषतमाः', 'उपष्ट्त्‌', 'नाषेद' शब्द के सभी 
(क) अथोतनूष्विति । 
(ख) तत्ततन्युस्ततक्षुस्तं तोग्रयमित्युत्तरेषु निः । 
(ग) पायुभिः पतृ भिस्त्रिभिदं दिर्वेरस्मयरुः शुचिः । 
उत्तरे त्वमिति । 
(घ) हि बिञ्च तू षिञ्च रजःसु षीद- 
सितो पिञ्चताभि षतः किमु ष्वित्‌ । 
सुरिभिष्ष्याम दिवि षन्तु के ष्ठ 
प्रति ष्फुर त्री षधस्था किमु ष्वित्‌ ॥ 
(ङ) उ षुवाणो दिवि षत्सुरिभिष्ष्या- 
मुच्छन्ति ष्म न्‌ ष्ठिरं वंसु षीदति । 
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रूप, 'पर्यपस्वजत', स्वादुषंसदः’, 'पुरुषन्ति' शब्द के सभी रूप, 'सुषमिधा' 
& पे 1 6 7 “व छे ! ह घि व 2 
'अनुसेघिषत्‌ (५३०); ।ईयुष्टे' 'वावृधुष्टे, 'सधिष्टव', 'गोभिष्टरेम', 
'क़रतुष्टम', (५॥३८) । 
सकार के मूर्धन्यमाव (नति) के अ्रपवाद--क० प्रा० में ग्यारह सूत्रों में 
सकार के मूर्धन्यभाव के अपवादों को बतलाया गया है । वे अपवाद इस प्रकार 


प्न ८ ८९५ द 

(१) पूर्ववर्ती 'दीघे' स्वर' 'स्य्‌' को 'मूर्धन्य' नहीं बनाता हे" (५७६) । 
उदाहरण-वीरेः । स्याम । सधऽमादः। (प० पा०) = “वीरे: स्याम सधमादः” 
(सं० पा०) । यह ५।६ का श्रपवाद है । 

(२) 'स्मशं' 'व्यञ्जन' पूर्व में होने पर उ भी परवर्ती पद के आदि 
में विद्यमान 'स्यू' को 'मूर्धन्य' नहीं बनाता है (५१०) । उदाहरण-एषः । 
ऊँ इति । स्यः । पुरुऽब्रतः (प० पा०) = “एष उ स्य पुरुव्रतः ` (सं० पा०) । 

(३) 'वाजी स्तुतः’, ‘वहन्ति सीम्‌' (५।१२ के अपवाद), 'पतिःस्याम्‌' 
(५।६ का अपवाद), 'दित्ससि स्तुतः (५।१२ का अपवाद ), अपो सु म्यक्ष', 
श्रुधि सु' (५।५ के अपवाद), “त्रि: स्म' (५।७ का अपवाद), स्तुहि स्तुहि' 
(५।१२ का अपवाद) -इन स्थलों पर सकार भ्रविक्रत रहता है, (५।१४) । 
उदाहरण-वाजी । स्तुतः । विदथे । दाति । वाजम्‌ (प० पा०) = “वाजी स्तुतो 
विदथे दाति वाजम्‌” (सं० पा०) । 


(४) रेफ, ऋकार या ऋकार बाद में होने पर सकार प्रकृतिभाव' से 
रहता है" (५।२३) । उदाह्र॑ण-पुनाति । ते। परिऽख्नुतम्‌। (प० पा०) = 
“पुनाति ते परिस्नुतम्‌'* (सं० पा०) । 


(२०१ ङ) नुष प्र हिष्ठो यशसा मही षा 
वि षा भूयामो षु यति ष्ठनेति च ॥ 


(क) गोष्ठादिव गोषतमा उपष्टुत्सप्रवादो नाषंद: पर्यषस्वजत्‌ । 
स्वादुषंसदः पुरुषन्तिशब्दः सुषंसदं सुषमिधानुसेधिषत्‌ ॥। 

(ख) ईयुष्टे वावधुष्टे सधिष्टव । गोभिष्टरेम क़्तुष्टम्‌ । 

(ग) दीर्घो न स्यिति। 

(घ) उ च नास्पशंपूवम्‌ । 

(ङ) वाजी स्तुतो वहन्ति सीं पतिः स्यां दित्ससिः स्तुतः । 
अपो सु म्यक्ष भुधि सु त्रिः स्म स्तुहि स्तुहीति न ॥ 

(च) रेफर्काररकापरः प्रकृत्या । 


(१) ५।२०।४ (२ 112) 
(४) ९1१६ 2 (३) ६२४२ 
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(५) सम्‌”, स्पृक्‌', स्व, सर्‌' और 'स्वर्‌'--इनका सकार भी 'प्रकृति- 

आ रे ० नरे कै २ उठ 
भाव से रहता है" (५।२४) । उदाहरण -सुऽसमिद्धः। नः। आ। वह । 
(प० पा० ) = “सुसमिद्ठो न आ बह” (सं० पा०) । यह ५।२१ का 
अपवाद है । 

(६) मकार के स्थान पर आने वाले 'अनुस्वार' के अव्यवहित पूर्वे में 
स्थित 'स' अक्षर का सकार अविकृत रहता है” (५।२५) । उदाहरण-सुऽसंसत्‌ । 
मित्रः । अतिथि: । शिवः। नः। (प० पाऽ) = “सुसँसन्मित्रो अतिथिः शिवो 
नः” (सं० पा०) । यह ५।२१ का अपवाद है । 

(७) अनुनासिक"-वर्ण से प्रारम्भ होने वाले संयुक्त 'व्यञ्जन' के भी पुवे 
में स्थित 'स' अक्षर का सकार अविकृत रहता है! (५२६) । उदाहरण-- 
सुऽसन्दृशम्‌ । सुऽप्रतीकम्‌ । (प० पा०) = “सुसन्दृशं सुप्रतीकम्‌”* (सं० पा०) । 
यह ५।२१ का अपवाद है । 

(=) 'सहस्नम्‌', सनिता”, स्थात्राम्‌', सावित्रम्‌',सुवरी', 'स्नुषे", 'समुद्रम्‌', 
"सदृशा सारक "सायकः 'साधनी , सह , 'सनितः', 'स्पष्टः', 'सदृशः', 'सखायम्‌', 
सप्तेः ¬ये पद श्रौर 'सानु' शब्द-ये सव 'पद्य' होने पर 'प्रकृतिभाव' से रहते 
हैं ग्रर्थात्‌ इनका सकार पकार नहीं होता है (५।२७) । उदाहरण--चतु:- 
5सहस्रम्‌ । गव्यस्य । (प०पा०) = “चतुःसहस्रं गव्यस्य”* (सं०पा०) । यह 
५।२१ का अपवाद है । 

. (४) सुते, 'सोमे', 'वक्षणे', शअ्रप्रामि', 'चर्षणि', 'स्वभिष्टि:'--इनके 
बाद में वर्तमान सभी सकार अविकृत रहते हैं, यदि वे 'पद्य' के आदि में हों“ 
(५।२८) । उदाहरण-सुतेऽसुते । निऽओकसे । (प०पा०) = सुतेसुते न्योकसे”* 
(संग्पा०) । यह ५।२२ तथा ५।२१ का अपवाद है । 

(१०) 'ग्रभिसत्वा', “रयिस्थानः', यासिसीष्ठाः’, 'सिसक्षि', 'तिस्तिरे!, 


(क) संस्पुक्‍्स्वृ सस्वेरिति चाक्षराणाम्‌ । 

(ख) सेति चास्थ परिपन्नोपधा चेत्‌ । 

(ग) संयोगस्य चाप्यनुनासिकादेः । 

(घ) सहस्र सनिता स्थात्रां सावित्रं सुवरी स्नुषे । 


समुद्रं सदृशा सारे सायकः साधनी सह ॥ 
सनितः स्पष्ट: सदृशः सखायं 
सप्तेरेते सानुशब्दश्च पद्याः ॥ 
(ङ) सुते सोमे बक्षणोऽप्रामि चषंरि 
स्वभिष्टीत्येवमुपधाश्च सर्वे । 





(१) १।१३।१ (२) ७९३ (३) ७।१०।३ 
(४) ५३०।१५ (५) १९१० 
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(तस्तिराणा', 'सिसिचे', सिसिचुः-इन पर्दो में मूधेन्यमाव नहीं होता है” 
(९२६) । उदाहरण-अभिऽवी रः । अभिऽसत्वा । सहःऽजाः । (प०पा०) = 
५अभिवीरो अभिसत्वा सहोजाः”* (सं०पा०) । यह ५।२० का अपवाद हैँ । 

(११) अनुदात्त', “त्वा! और ति वाद में स्थित होने पर 'ग्राहु:', 
(निष्पिध्वरी:', 'प्रभो:', वन्दारु:', “षष्टिः, आविः', 'त्रि: और 'वाहोः -इन 
पदों के विसर्जनीय के स्थान पर आने वाला सकार षकार नहीं होता हे 
(५।३६) । उदाहरण-आहुः । तो । त्रीणि | दिवि । वन्धनानि । (प०पा० ) ८८ 
“आहुस्ते त्रीणिं दिवि बन्धनानि” (सं०्पा० ) । यह ५।३२ का ग्रपवाद हैँ । 

नकार का मूर्धम्यभाव (नति)--क्र० प्रा० के ६ सूत्रों (५।४०,४१, 
५६,५७,५८,६०) में नकार के मूर्धन्यभाव का विधान किया गया है। नकार के 
ूर्धत्यभाव के नियम ये हैं ह 

(१) ककार. जिनके पूर्वे में नहीं है ऐसे ऋकार, रेफ और षकार पद के 
मध्य में वर्तमान नकार को 'मूर्धन्य' बना देते हैं, यदि वे ऋकार, रेफ और षकार 
उसी सावग्रह पद में विद्यमान हों जिसमें नकार स्थित है” (५।४०)। उदाहरण 
पन्थाम्‌ । अनु । प्रऽविद्वान्‌ । पितृऽयानम्‌ । (प० पा०) = “पन्थामनु प्रविद्वान्पि- 
तृयाणम्‌”° (सं० पा०) । 

(२) संधि से उत्पन्न 'ऊष्म'-वर्ण नकार को णकार बना देता है, चाहे वह 
'ऊष्म-वरणं 'अवग्नह/-रहित पद में भी विद्यमान हो” (५।४१) । उदाहरण 
यदि। क्लोशम्‌ । अनु । स्वनि। (प० पा०) = “यदि क्लोशमनु प्वाण 
(सं० पा०) । 

(३) कोई भी वर्ण पूर्वं में होने पर रेफ और षकार भिन्न पद में स्थित 
तथा मूर्धन्यभाव में विघ्न करने वाले तीन मध्यम वर्गो के द्वारा ग्रव्यवहित 
नकार को णकार वना देते हुँ (५।५६) । उदाहरण--वाजी । सन्‌ । परि। 
नीयते । (प० पा०) = “वाजी सन्परि णीयते”* (सं० पा०) । 

(क) अभिषत्वा रयिस्थानो यासिसीष्ठाः सिसक्षि च । 
तिस्तिरे तिस्तिराणां च सिसिचे सिसिचुश्च न । 
(ख) नाहुनिष्षिध्वरीः प्रभोः । 
वन्दारुः षष्टिराविस्त्रबाहोरित्यनुदात्तयोः । 
(ग) ऋकाररेफषकारा नकारं समानपदेऽवगृह्य नमन्ति । 
अन्तःपदस्थमककारपुर्वा अपि संध्याः । 
(घ) संध्य उष्माप्यनिङ्ग्ये । 
(ङ) अब्यवेतं विग्रहे विध्नकृद्धी 
रेफोष्माणो सबंपूवो' यथोक्तम्‌ । 


(१) १०।१०३।५ (२) १.१६३।३ (३) १०।२।७ 
(४) ६।४६।१४ ` (५) ४।१५।१ 
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(४) पूर्वं में अवस्थित 'प्र और 'परि' पद आनीत्‌', "नु त्यम्‌', 'नोनुवृः' 
नोनुमः और 'नयति’ धातु से उत्पन्न सभी शब्दों को 'मुर्थन्य' वना देते हैं? 
(५॥५७) । उदाहरण-प्र। नु। त्यम्‌ । विप्रम्‌ । अध्वरेषु । (प० पा०) = 
“प्र णु त्यं विप्रमध्वरेषु”१ (सं० पा०) । 2 
(५) पुरुप्रिया, ब्रह्म, 'सुतेषु, नेषि’, दीघेत्व को प्राप्त (प्लुत”), 
अकार में अन्त होने वाला तथा षकार सहित पद, ईन्द्र, मूर्धन्यभाव को 
प्राप्त सुः और 'स्म' ये दो पद, 'सवनेषु', 'पर्षि' स्वः', अर्यमा", प्र, 'उरु', . 
'परि--इन पदों से वाद में आने वाला 'नः' मूर्धन्यभाव को प्राप्त करता है“ 
(५॥५८) । उदाहरण--पुरुषप्रिया । नः । ऊतये । (प० पा०) = “पुरुष्रिया 
ण ऊतये” (सं० पा०) । 
(६) इन स्थलों पर नकार णकार हो जाता है--'गोरोहेण', 'निर्गमाणि', 
“इन्द्र एणाः, इन्द्र एणम्‌', स्वर्ण, पुरा णुदस्व’, अग्नेरवेण’, वार्ण' और 
'शक्र एणम्‌’ (५।६०) । उदाहरण-गोः । ओहेन । तौग्रचः। न। जिब्निः। 
(प० पा०) = “गोरोहेण तौग्रचो न जिब्रिः”° (सं० पा०) । 
इन नियमों के अतिरिक्त ऋ० प्रा० ५।५४ में यह विधान किया गया है 
कि अधोलिखित पदों में नकार निपातन से णकार हो जाता है--'उस्रयाम्णे', 
'अनुखयाम्णे' 'सुपाम्णे', 'वृषमण्यवः', 'ग्रधिषवण्या' और 'प्रण्यः' १ | 
नकार के मूर्धन्यभाव में भ्रपवाद--त्रह० प्रा० के तेरह सूत्रों (५।४२-५३, 
५४) में नकार के मूर्धन्यभाव के नियमों के अपवादों को वतलाया गया है। वे 
अपवाद ये हैं-- 
(१) स्पर्शः व्यञ्जनों के मध्यम वर्गो (चवर्ग, टवर्ग और तवर्गे) से 
व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ और पकार 'मूर्धन्य' नहीं बनाते हैं. (५।४२)। 
(क) आनोन्नु त्यं नोनुवूर्नोनुमश्च 
नयत्यर्थं च प्र परीतिपुवो ॥ 
(ख) पुरुप्रिया ब्रह्म सुतेषु नेषि 
प्लुताकारान्तं सषकारमिन्द्र 
नते सु स्मेति सवनेषु पष 
स्वरय॑मा प्रोरु परीति तन: । 
(ग) गोरोहेण निर्गेमाणीन्द्र एणा इन्द्र एणं स्वणं परा णुदस्व 
अग्नेरवेण वाणां शक्र एणम्‌ । 
(घ) उत्नयाम्णोऽनुत्नयाम्णो सुषाम्णे 
वृषमण्यवोऽधिषवण्या प्रण्यः । 
(ङ) न मध्यमे स्पशंवगव्यंबेतम्‌ । 





(१) ५१६ (२) १।१०।५ (३) १।३८०।५ 
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उदाहरण-ऋजुऽनीती । नः | वरुण: | (प० पा० ) = ऋजुनीती नो वरुणः” 
(सं० पा०) । 

(२) 'परि', प्र, ऋषि’ और ईन्द्र से प्रारम्भ होने वाले सावग्रह पदों 
में अन्तिम 'स्पर्श-वर्ग के वणां से भी व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ और 
सकार से व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ और षकार ममूर्धेन्य' नहीं बनाते हैं* 
(५।४३) उदाहरणा--परिऽपानम्‌ । अन्ति। ते। (प० पा०) = “परि- 
पानमन्ति ते”` (सं० पा०) । 

(३) किसी भी शब्द से प्रारम्भ होने वाले सावग्रह पदों में शकार और 
सकार से व्यवहित नकार को ऋकार, रेफ और पकार णकार नहीं बनाते हैं" 
(५।४४) । उदाहरण-अहन्‌ । अहिम्‌ । परिऽशयानम्‌ । ग्रणः । (प० पा०) = 
“अहन्नहि परिशयानमर्णः”° (सं० पा०) । 

(४) सावग्रह पद के पूर्वपद के अन्त में विद्यमान नकार को भी ऋकार, 
रेफ और षकार णकार नहीं बनाते हैं" (५।४५) । उदाहरणा-कर्मनूऽकर्मन्‌ । 
शतम्‌ऽऊतिः । (प० पा०) = कर्मेन्कमेञ्छतमूति:”४ (सं० पा०) । यह ५।४० 
का ग्रपवाद है । 

(५) 'नाभि’ और 'निणिक' के किसी भो रूप के आदि में स्थित नकार 
को ऋकार, रेफ और षकार णकार नहीं बनाते हुँ (५।४६) । उदाहरणा-- 
रथेन । वृषऽनाभिना । (प० पा०) = “रथेन वृषनाभिना”^* (सं० पा०) । यह 
५।४० का अपवाद है । 


(६) यकार अथवा स्पर्श” से मिले हुए नकार को ऋकार, रेफ और 
षकार णकार नहीं बनाते हैँ (५।४७) । उदाहरण--बृत्रऽघ्ने । परि । सिच्यसे । 
(प० पा०) = “वृत्रघ्ते परि षिच्यसे” (सं० पा०)। यह ५।४० का 
अपवाद है । 

(७) 'कर्मेनिष्ठाम्‌' और 'दीर्घनीथे' के नकार को ऋकार, रेफ और 
षकार णकार नहीं बनाते हैं” (५।४८) । उदाहरण- अग्नि: । वीरम । श्रत्यम । 
कर्मैनिःऽस्थाम्‌ । (प० पा०) = “अग्निर्वीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठाम्‌”° (सं० पा) । 
यह ५।४० का अपवाद है । 

(क) परिप्रऋषीन्द्रादिषु चोत्तमेन । 
(ख) तथा शकारसकारव्यवेतं सर्वादिषु । 


(ग) पूर्वपदान्तगं च । (घ) नाभिनिणिक्प्रवादादी । 

(ङ) यकारस्पर्शसंहितम्‌। (च) करमेनिष्ठां दीर्घनीथे । 
(१) १।६०।१ - (२) ५।४४।११ (३) ३।३२।११ 
(४) १।१०२।६ (५) ८२०1१० (६) ९९८1१ , 


(७) १०।८०।१ 
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(८) भानु' शब्द में वर्तमान नकार को ऋकार, रेफ और पकार णकार 
नहीं बनाते हैं" (५।४९) । उदाहरण-स्वःऽभानोः। अध। (प० पा०) = 
“स्वर्भानोरध”' (सं० पा०) । यह ५।४० का अपवाद है । 

(९) 'हिनोमि’ के नकार को भी ऋकार, रेफ और षकार णकार नहीं 
बनाते हैं? (५।५०) । उदाहरण-याम्‌ । वाम्‌। होत्राम्‌। परिऽहिनोमि । 
मेधया । (प० पा०) = “यां वां होत्राँ परिहिनोमि मेधया”* (सं० पा०) । यह 
५।४० का अपवाद है । 

(१०) त्वेष और 'पुरु से प्रारम्भ होने वाले सावग्रह पदों में वर्तमान 
नकार को रेफ और षकार णकार नहीं बनाते हें (५।५१) । उदाहरण 
यतः । जज्ञे । उग्रः । त्वेषऽनुम्णः । (प० पा०) = “यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुम्ण?” 5 
(सं० पाऽ) । 

(११) त्रि, शुक्र! और युष्म।' से प्रारम्भ होने वाले सावग्रह पदों में 
वर्तमान नकार को भी रेफ और षकार णकार नहीं बनाते हैं, चाहे उस नकार के 
बाद में 'ह्वस्व' 'स्वर' हो या 'दीर्घ' स्वर हो (५।५२) । उदाहरण-त्रिऽनाके । 
त्रिदिवे । दिवः। (प० पा०) = “त्रिनाके त्रिदिवे दिवः” (सं० पा०) । यह 
५।४० का अपवाद है । 

(१२) जिन सावग्रह पदों में हकार नहीं है, तथा तीन से अधिक 
अक्षर हैं और जो 'पुरः', (पुनः, 'दु: तथा “ज्योतिः से प्रारम्भ होते हैं, उन पदों 
में वर्तमान नकार णकार नहीं होता है (५५३) । उदाहरण--पुरःऽयावानम्‌ । 
आजिषु । (प० पा०) =“पुरोयावानमाजिपु'^ (सं० पा०) । यह ५।४० का 
अपवाद हे । 

(१३) 'हेळः', 'मुञ्चतम्‌', 'मित्राय', 'राया', 'पुषा', गर्थि, अविषत्‌, 
छकार वाला पद, नव्येभि”, 'त्मने', वाजान्‌', 'कृणोत' और 'नय प्रतरम्‌-- 
इनमें से कोई भी पद वाद में होने पर ५।५८ में उल्लिखित पदों के वाद में 
वर्तमान होने पर “न: मूर्धन्य नहीं होता है” (५॥५९) । उदाहरण-परि । नः । 
हेळ: । वरुणस्य । (प० पा०) = “परि नो हेळो वरुणस्य 5 (सं० पा०) । 


(क) भानुशब्दे । 

(ख) हिनोमि च (ग) ह्लस्वोदयं त्वेषपुर्वेवमादिषु । 
(घ) त्निशुभ्नयुष्मादिषु चोभयोदयम्‌ । 

(ङ) अहुकारेष्वधिकत्यक्षरेषु च 


पुरः पुतदुश्रतु्योतिरादिषु । 
(च) हेळो मुञ्चतं मित्राय राया पुषा गध्यविषच्छकारवत्‌ । 
नब्येभिस्त्मने वाजान्कृणोत द्वे नय प्रतरं परेषु न ॥ 





(१) ५।४०।६ (२) ७।१०४।६ (३) १०।१२०।१ 
(४) ९।११३।९ (५) ५।५४।४ (६) ७८४२ 
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तवगे (त्‌, थ्‌, द्‌, घ्‌,) का मूर्धत्यभाव (नति) wo श्रा० ५॥११ 
में तवर्ग के टवर्ग होने का विधान किया गया है। एक पद के मध्य में 
विद्यमान भी और भिन्न पद में विद्यमान भी तकार-वर्गं टकार वर्ग हो जाता है, 
यदि षकार पूर्व में हो" (५1११ ) । उदाहरण-आपः । हि। स्थ। 
(प० पा०) = “आपो हिष्ठ' ` (सं० पा? ) 1 

ऋष प्रा० ५॥५५ के अनुसार 'दूढ्च', दूणाश' और 'दूळभ' के सभी रूपों 
में 'दन्त्य' 'मूर्धन्य' हो गया है । 'दुर्‌' 'अक्षर' दू' होकर इन पदों में मूर्धन्य” 
करने वाला ('नन्तृ') है" (५।५५) । उदाहरण--न । दुःऽध्ये । अनु । ददासि । 
वामम्‌ । (प०पा०) = “न दूढ्ये ग्रनु ददासि वामम्‌'* (सं०पा० ) । एक मात्रा 
वाला 'दुर्‌' 'अक्षर' दो मात्रा वाला 'दू' '्रक्षर' होकर इन धकार, नकार और 
दकार में 'मर्धन्य' करने वाला है अर्थात्‌ दु' ही धकार को ढकार, नकार को 
णकार और दकार को ककार वनाता है । 


सामवश संधि (prosodial lengthening) 


ऋ० प्रा० में सामवश" संधि का प्रतिपादन-ऋ० प्रा» के तीन विशाल: 
काय अध्यायों (सप्तम, अष्टम और नवम) में 'सामवश' संधि का विधान किया 
गया है । 

सामवश संधि का लक्षण--पद के अन्त में स्थित 'स्वर'-वर्ण, पद के आदि 
में स्थित “व्यञ्जन, से पूर्व में आने पर, सामान्यतया ज्यों का त्यों रहता है । इस 
तथ्य को अनुलोम श्रन्वक्षर' संधियों के प्रसङ्ग में सोदाहरण दिखलाया जा चुका 
हे । कितु कभी कभी पद-पाठ में 'हुस्व' रूप में विद्यमान पदान्तीय 'स्वर'-वणे, 
'व्यञ्जन' परे रहते, संहिता-पाठ में 'दीघं' हो जाता है। 'ह्वस्व' “स्वरवर्ण के 
इस 'दीघे' होने को 'सामवश' संधि कहते हैं । 

'सामवश' संधि का विधान करते हुए ७।१ में कहा गया है-“ऋकार से 


(क) तकारवगंस्तु टकारवगं- 

मऱ्तःपदस्थोऽपि षकारपुवंः । 

(ख) दूढ्घदूणाशदूळभप्रवादा 

दुर्दूभूतमक्षर तेषु नन्तृ । 

(ग) 'सामवश' का शाब्दिक ग्रथ है (छन्दो) के साम्य के लिए (निष्पन्न 
दीर्घता) । १।६० के भाष्य में उवट ने भी कहा है कि छन्दों का समत्व है 
प्रयोजन जिन 'न्वक्षर' संधियों का वे 'सामवश' संधियाँ कहलाती हैं 
(छन्दसां समत्वं वशः प्रयोजनं येषामन्वक्षरसंघीना ते सामवशसंधयः) । 


(१) १०।६।१ (२) १।१६०।५ 
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अन्य ह्रस्वः 'स्वर-वर्ण, 'व्यञ्जन' वाद में होने पर, 'दीर्घ' 'स्वर'-वर्ण हो 
जाता है, जसा कहा गया है । इस संधि को 'सामवश' संधि कहते हैं।* 

उपयुक्त सूत्र से ज्ञात होता हे कि (१) अ, इ तथा उ 'दीर्घ' हो जाते हें 
ऋ दीर्थ नहीं होता हे; (२) 'जेसा कहा गया है' ( 'यथोक्तम्‌') के द्वारा सूत्रकार 
ने यह बतलाया है कि अ, इ तथा उ सर्दा 'दीर्घ' नहीं हो जाते हैं। परवर्ती सूत्रों में 
जहाँ-जहाँ विधान किया गया है वहाँ-वहाँ ही श्र, इ तथा उ 'दीर्घ' होते हैं; (३) 
व्यञ्जन वणु परे रहते ही ग्र, इ तथा उ :दीर्घ' होते हैं, 'स्वर'-वर्ण परे रहते 
नहीं । 

सासवश संधि के लिए प्लुलि संज्ञा का विधान--ऋप्रा० में 'सामवश' 
संधि के लिए 'प्लुति” संज्ञा का भी विधान किया गया है । ७।२ का कहना है 
- यही ( = 'ह्वस्व' की दीर्षता) 'प्लुति' कहलाती है 1” 
श्रनुलोम श्न्वक्षर संधियों के अपवाद के रूप में सासवश संधि-- 
'सामवश' संधि के नियमों का ग्रध्ययन करने से पहले १।६० का अध्ययन 
उपयुक्त होगा । इस सूत्र में कहा गया है कि पादवत्तियों का सम्पादन करने वाली 
'सामवश' संघियों को श्रपवाद जानना चाहिए" । आचार्य शौनक ने यह नहीं 
वतलाया है कि 'सीमवश'-संज्ञक संधियों को किनका ग्रपवाद माना जाए ? 
किलु भाष्यकार उवट ने बतलाया है कि सामवश'-संञ्चक संघियो को 'अनुलोम 
अन्यक्षर संघियों का अपवाद मानना चाहिए ।* उदाहरण-मक्षुमक्षु । 
कृणुहि । गोजितः। नः। (प०प।०) = “मक्षूमक्ष कृणुहि गोजितो नः” 
(सं०पा०)-यहाँ पर दोनों 'हृस्व' उकारों के वाद में 'व्यञ्जन' होने से ये 
'अनुलोम ग्रन्वक्षर' संघियाँ हैं । अनुलोम अन्वक्षर' संधियों में 'ह्वस्व' स्वर” 
'दीर्घे' नहीं होता है । कितु यहाँ छन्दः में समत्व लाने के लिए दोनों उकारों को 
ऊकार कर दिया गया है । ये दोनों 'सामवश' संधि हैं। अतः सिद्ध हुआ कि 
'सामवश' संधियाँ अनुलोम अन्वक्षर' संधियों का अपवाद होती हैं । 

अव ऋण प्रा० में विहित 'सामवश संधि का प्रतिपादन किया जाता है-- 

(क) दीर्घ ह्लस्वो व्यञ्जनेऽन्यस्त्वृकाराद्‌ 
यथादिष्टं सामवशः स संधिः । 

(ख) “प्लुति' शब्द 'लम्बा करना' अथवा गति करना? अर्थ वाली 'प्लु' धातु से 
निष्पन्न हुआ हे । 'सामवश' संधि को 'प्लुति' कहने का यह कारणा है कि 
इसमें 'ह्वस्व' 'स्वर' लम्बा अर्थात्‌ 'दीघे' हो जाता है। 

(ग) सेव प्लुतिः । 

(घ) सामवशा इति चैवापवादान्‌ 

कुवन्ति ये संपदं पादवृत्तयोः । 
(ङ)  तान्सामवशान्संधीन्‌ ग्रनुलोमानामन्वक्षरसंधीनामपवादभुतान्‌ जानीयात्‌ । 





(१) ३।३१।२० 
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१-पदान्त हुस्व स्वर की दीघेता-क्र० प्रा० के पन्द्रह सूत्रों (७।५- 
१९) में पदान्त 'हुस्व' स्वर' के दीघंत्व का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इन 
सूत्रो में से तेरह सूत्रों में इन पदों के अन्तिम “स्वर -वर्णो के दीर्घत्व का विधान 
किया गया है--मक्षु, अच्छ,' 'य' (अक्षर), नहि, 'जहि', 'अभि,' वीयेंण,' 
'कृघि,' 'कृणुथ,' 'युक्षव, मन्दस्व, 'विद्म', विद्धि, 'पिव', जुहोत', 'यज', 
धासथ', 'शिशीत,' भर, 'अध', 'तृम्प', 'ऋतेन', 'मुञ्चत', 'अद्य', 'उ' (पद), 
योज', 'घ', भरत । 

दो सूत्रों (७।८-९) में उन पदों को वतलाया गया है, जिनका पदान्त 
“स्वर' 'दीर्घ नहीं होता है। वे पद ये हैं-'श्रस्य', 'नियूय', 'अभिपद्य', प्रास्य, _ 
'संगत्य', 'अनुदुश्य', अभिवृत्य, 'श्रारभ्य', संमील्य’, 'क्षुंगमाभिः', श्रभिव्लग्य', 

'निषद्य' । ये सभी स्थल ७।७ के अपवाद हैं । केवल एक स्थल (मक्षंगमाभिः') 
७।५ का अपवाद है । 

२-पाद के अन्त में श्रविद्यमान पदान्त ह्लस्व स्वर की दीर्घता--ऋ०प्रा० 
के बारह सूत्रों (७।२१-३२) में ऐसे पदों के अन्तिम स्वरों के दीर्घत्व का 
प्रतिपादन किया गया है, जिनमें दीर्घत्व तभी होता है जव वे पाद के अन्त में 
स्थित नहीं होते हें । इन सूत्रों में से आठ सूत्रों (७।२१-२७, २९) में इन पदों 
के अन्तिम “स्वर“-वर्णो के दीघेत्व का विधान किया गया है--अद्य', 'पुरु', 'वह', 
वर्धय, नु, भर, भिव' । तीन सूत्रों (७।३०-३२) में इन हेपदों के प्रथम पदों 
के श्रन्तिम स्वर -वर्णो के दीर्घत्व का विधान किया :गया है--शोचा यविष्ठ्य', 
'एवा यथा', कर्ता पत्‌, 'सादया सप्त', अर्चा मरुद्भ्चः', ‘तिष्ठा नः', सना स्वः’, 
'पारया नव्यः , 'वोधा स्तोत्रे, “चक्रमा ब्रह्मवाहः’, “शंसा गोषु’, 'उच्छा दुहितः, 
“वदा तना , 'अजा नष्टम्‌', 'जम्भया ताः, 'अधा महुः’, गन्ता मा, 'युक्ष्वा हिः, 
सूजा वनस्पते', रक्षा णः', 'तिष्ठा हिरण्ययम्‌’, 'सोता वरेण्यम्‌, 'शोचा 
मश्द्बृधः , शिक्षा स्तोतृभ्यः’, भूमा निवन्धुरः', 'पिवा मधूनाम्‌’, 'सोता परि' । 

७२८ अपवाद-सूत्र हे । इसमें' 'चिद्यः' के पूर्व में विद्यमान 'नु' के दीघेत्व 
का निषेध किया गया है । यह ७।२६ का अपवाद है। 

३- पाद के ग्रादि में स्थित पदान्त ह्वस्व स्वर की दीर्घता-ऋ० प्रा० 
के चोवीस सूत्रों (७।३३-५६) में पाद के आदि में स्थित पदों के अन्तिम स्वर 
की दीर्घता का प्रतिपादन किया गया है । इनमें से तेईस सूत्र (७1३३, ३५-५६) 
सामान्य-सृत्र हैं और एक (७1३४) अपवाद-सुत्र है। इन सूत्रों में इन पदों के 
पदान्त ,हिस्व' सदा के दीघेत्व का विधान किया गया है--सक्ष्व', 'मिमिक्ष्व', 
दधिष्व', 'वसिष्व', श्रोत, 'सुनोत', 'हिनोत', 'पुनात', 'विद्य', 'जगृम्भ' 

(क) विस्तार के भय से तथा सरल होने से 'सामवश' संधि का प्रतिपादन यहाँ 
विस्तार में नहीं किया जायेगा । प्रायः सुत्रों तथा उदाहरणो को प्रस्तुत नहीं 


किया जायेगा । सभी सुत्र तथा उदाहरण ग्रन्थ के प्रथम भाग में देखे जा 
सकते हैं । 
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ररस्भ, 'ववन्म', 'क्षाम', 'सुपप्तनि', 'मन्थत’, 'मत्स्व', 'सर', 'रद', "रणः, 
'जिन्व', 'धारय', 'अर्षे', 'क्षर', 'यज', 'यच्छ', 'दशस्य', 'साध', 'सेघ', 'तप', 
रिज, 'मृळ', वर्ष, 'यावय', 'अत्र', 'श्रवय', 'नमस्य', 'विद', 'अष्ट', 'कृष्व!, 
'जोष', णचि’, 'श्यूणुत', 'यन्त', 'यच्छत?, 'स्तव', “सिम, 'गूहत', कुत्र 
'मोषथ', 'दिधृत', 'पचत', वृश्च’, 'विध्यत', 'अथ', 'मदथ', 'अत्त', यदि’, 'इत', 
'पाथन', “उप।गत्य', 'अख्खलीकृत्य', वव्राज', 'अविष्टन?, 'उरुष्य', 'इप्कर्त', 
“ईळिष्व', मश ज्म', 'विभय'ओर “इयते'; 'अद्य', पुरु”, 'वह', 'वर्धय', 'नु', भर, 
“भव', 'शोच', 'एव', क्त, 'सादय', 'अर्चे', 'तिष्ठ', 'सन', 'पारय?, 'वोध', 
चक्कम, 'शंस', 'उच्छ,', 'वद', अज', 'जम्भय ', 'ग्रध', 'गन्त', 'युक्ष्व', 'सृज', 'रक्ष', 
“सोत', 'शिक्ष', भुस' ग्रौर 'पिव'; 'कृधि', 'तत्र', 'तेन', 'दधात', 'श्रुषि', 'वंस्व', 
'वेद', ब्रह्म, अभि', यत्र, 'गेन', 'तत्र' और 'अव' । इन स्थलों पर प्रथम पदों 
के अन्तिम स्वर' 'दीर्घ' हो जाते हैं-'रास्वा पित:', 'शतेना न', 'वर्धेस्वा सु', 
“श्रुधी हवम्‌', मन्दस्वा सु, 'वहस्वा सु’, “वनेमा ते', ही नु व', 'पाथा दिवः’ 
“घाता रयिम्‌', “सृजता गयसाधनम्‌', “रास्वा च', 'उरू नः’, 'शग्धी नः, सृजता 
मधुमत्तमम्‌’, जही चिकित्वः, वेत्था हि’, 'रक्षथा नः', 'हता मखम्‌', 'युयोता 
शरुम्‌', 'स्वेन। हि, वनेम ररिमा वयम्‌”; प्रपा वो अस्मे”, 'धामा ह', सना 
ज्योतिः, 'अपा वृधि’, “ऋध्यामा ते", 'जुहोता मधुमत्तमम्‌’, 'यक्ष्वा महे', 'धिष्वा 
शवः’, 'जनिषवा देववीतये’, 'अधा त्वं हि’, 'अद्याद्या श्वःश्वः’, 'स॒चस्वा नः 
स्वस्तये’ । < 


७।३४ में उन स्थलों को उल्लिखित किया गया है जो ७।३३ के अपवाद हैं। 
अधोलिखित स्थलों पर पाद के आदि में स्थित पदों के अन्तिम 'स्वर' 'दीर्घ' नहीं 
होते हैं--वर्ध शुभ्र ', 'रुज ग्रः, सेघ राजन्‌', 'वह हव्यानि’, 'यदि मे’, 'ग्रध 
यामनि', “विद्य दातारम्‌', अध धारया', अध यत्‌', अध ते विश्वम्‌', 'पुरु वा’, 
अर्चे गाय, वह वायो', 'पिव मध्वः', (पुरु विद्वान्‌, 'पुरु विशवानि’, अध वायुम्‌', 
'पुरु शस्त', यदि मृत्यो:, अध जिह्वा, 'पुरु विश्वा', “पिव शुद्धम', 'पिब राये', 
वह कुत्सम्‌, 'अचे देवाय', यदि वा, पुरु दागुषे', वह शुष्णाय', 'अध वह', 
'अध यत्‌ और “पुरु हि’ । 


४--पाद के मध्य में स्थित पदान्त ह्वस्व स्वर को दोघेता--क्र० प्राण के 
सँतालीस सूत्रों (:।१-४७) में पाद के मध्य में विद्यमान पदान्त 'स्वर' के दीर्घत्व 
का विवरण प्रस्तुत किया गया है । सुविधा की दृष्टि से इन सूत्रों के विषय को दो 
भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 


(ग्र) कतिपय विशिष्ट पदों के अन्तिम स्वर की दीघेता-प्रथम पैंतीस 
सूत्रों (८।१-३५) में कतिपय विशिष्ट पदों के अन्तिम स्वरों तथा कतिपय द्वेपदों 
के प्रथम पदों के अन्तिम स्वरों के दीघंत्व का प्रतिपादन किया गया है । जिन पदों 
के अन्तिम “स्वर” दीघ हो जाते हैं वे पद ये हें -उ', सु', 'सद', 'धन्व', 'यदि', 
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«चर, 'जनिम', 'रन्धय', 'महय', जय”, 'काव्येन', 'गूर्घय» भर, “मद', 'पर्ष 
'पिपृत', 'यच्छत', रुहेम', 'दधिम' “मदत, 'तन्वि', सिञ्चत “ स्तव , वदत’, 
'अनज', 'रक्षत', 'उक्षत', 'पिपृत', 'पृणत', 'पृच्छत , भ्रुष, स्थ, 'घ , 'हिनव', 
'अय', 'जुहोत', 'पश्यत', “चक्रम, श्रकुत्र, “भूम, स्म, 'शिशीत ' स्तोत', 
'पप्तत', तु' । जिन ह्वेपदों के प्रथम पदों के अच्तिम स्वर [ 'दीर्घ' हो जाते हैं वे 
द्वैपद ये हैं--'पृच्छा विपश्चितम्‌', अवा पुरंध्या', 'घा त्वद्विक्‌', 'वनुयामा त्वोता:', 
'जनया दैव्यम्‌', भुजेमा तनुभि:', 'हा वहतः, वासया मन्मना', विदा वसुधितिम्‌', 
“रोमा पृथिव्या:', 'वोचा सुतेषु, धावता सुहस्त्यः, मुञ्चा सुपुवुपुः', 
'स्वाद्मा पितुनाम्‌', 'इहा वृणीष्व', 'वोधया पुरंधिम्‌', 'अवथा सः, कृणुथा 
सुप्रतीकम', 'तिरा शचीभि:', कृणुता सुरत्नान्‌, ग्मन्ता नहुपः, अनयता 
वियन्तः, 'स्मा च्यावयनू', 'ईरया वृष्टिमन्तम्‌, 'असृजता मातरम्‌, सू रथम्‌', 
“नयता बद्धम्‌’, स्वापया मिथूदृशा, 'इता जयत', 'गता सर्वेतातये', ईरयथा 
मरुत:', नेषथा सुगम', 'ग्रन्यत्ता चित्‌, 'पिवता मुञ्जनेजनम्‌', “घा स्याः, 
वोचेमा [विदथेषु', (इता धियम्‌', इता नि, यत्रा वि, 'दशस्यथा क्रिविम्‌', “चा 
बोधाति', 'द्रावया त्वम्‌', 'किरा वसु', हा पदेव', कर्तना श्रष्टिम्‌, 'योधया च', 
जग्रभा वाचम्‌', 'पायया च', तर्पया कामम्‌', 'गातुया च', “मन्दया गोभिः, 
“घा स्यालात्‌', 'एना सुमतिम्‌', 'वोचा नु, व्यथया मन्युम्‌', 'नेथा च', 'चक्रा 
जरसम्‌', भवता मृळयन्तः, 'एवा चन', “भजा राये’, 'ररिमा ते', भिजा भुरि, 
श्रुधी न", उभयत्रा ते, 'भजा त्वम्‌', मुळया न: । 


(ग्रा) कतिपय विशिष्ट पादों में विशिष्ट स्वरों की दीघेता-वारह सूत्रों 
(५।३६-४७) में कतिपय विशिष्ट पादों में कतिपय विशिष्ट स्वरों के दीघेत्व 
का प्रतिपादन किया गया है । ८1३६ में विधान किया गया है कि ११ और १२ 
अक्षरों वाले पादों में अष्टम 'अक्षर' 'दीर्घ' हो जाता है, यदि वाद में ऐसा 
अक्षर हो जो संहिता-पाठ में लघु' हो ।" उदाहरण (१) “तादीत्ना गत्रु न 
किला विवित्से *--११ अक्षरों के पाद में अष्टम 'अक्षर' ('किल' का अकार) 
दीघे हो गया है; (२) “अग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव?*--१२ अक्षरों के 
पाद में अष्टम 'अक्षर' ('रिषाम' का अकार) 'दीघं' हो गया है । 


८।३८ में विधान किया गया हे कि ११ और १२ अक्षरों वाले पादों में 
दशम अक्षर भी (दीर्घ' हो जाता है, यदि संहिता-पाठ में लघु” अक्षर' बाद में 
हो | उदाहरण--( १) “अहा विश्वा सुमना दीदिही नः” ११ अक्षरों के पाद 


(क) एकादशिद्वादशिनोलंघावष्टममक्षरम्‌ । 
उदये संहिताकाले । 


(ख) दशमं चेतयोरेवम्‌ । 


(१). १।३२।४ (२) १।६४।१ (३) ३५४२२ 
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में दशम अक्षर' ('दीदिहि' का ग्रकार) 'दीर्घ' हो गया है; (२) “अवरुद्रा 
अशसो हन्तना वधः”'--१२ श्रक्षरों के पाद में दशम अक्षर' ('हन्तन' का 
अकार) 'दीर्घ' हो गया है । र 

८२९ में विधान किया गया है कि = अक्षरों वाले पाद में षष्ठ ग्रक्षर' 
'दीर्थे' हो जाता है, यदि वाद में संहिता-पाठ में 'लघु' अ्रक्षर' वाद में हो ।* 
उदाहरण--“ईशानो यवया वधम्‌”*-- अ्रक्षरों के पाद में षष्ठ 'ग्रक्षर' ('यवय! 
का अकार) 'दीर्घ' हो गया है । 

कतिपय सूत्रों में उन पदों को उल्लिखित किया गया है जिनमें 51३६-३९ 
से दीर्घत्व नहीं होता है । वे पद ये हैं-'वावृधन्त', 'वातस्य', 'श्रवद्यानि',जिघांससि', 
सासह्याम, ववृत्याम' 'दोदिहि' 'ऊर्णुहि', 'पुरुप्रजातस्य', 'अभि', 'कृणुहि', 
हयश्व , उत, 'भवन्तु', इन्द्र, सदनाय’, अस्ति', 'नाम', 'चमसाँइव', “अब्रि', 
वसवान', सृज', 'ग्रस्य', विमदस्य', 'सुमखाय', 'धारय', 'ददातु', 'रक्ष', 
द्घातु', “दिविषेय', 'श्रद्ध', सरस्वति', 'पञ्च', 'चरन्ति', 'इह', 'इन्वसि', रण्यसि 
“धाव', पु", 'सुविताय', 'समिधान', 'दधीमहि', 'देव', 'जामिषु, 'जासु', 'चिक्रेत', 
'किरासि', 'स्मर्सि, 'उप', 'पाति', असि', 'सोम', 'शतस्य!, आयुर्षि', 'चेत्ति', 
'विष्टपि', 'मास्व', प्र, 'उश्मसि', 'मुर्धनि', सद्म', 'वरन्त!, 'प्रदिवि', 'वरुण', 
तमसि, 'तिरसि', 'घृतमिव', 'दिवि', 'मम', 'हि', 'नु', 'उषसि', पृथिवी', 
रजसि, 'वहसि', 'हर्नात', पितरि, 'वि', 'विहि, 'नि’, मधु', 'सहस्राणा', 
श्रोमतेत', 'असनाम', “छायामिव', 'इषण्यसि’, सस्तु', 'पाहि' 'गोपीथ्याय', 
'पवमान', 'उ', 'सख्याय', 'वोचेमहि', 'मानुषस्य? । 

५--पाद के अन्त में स्थित ह्वस्व स्वर की दीर्घता--ऋ० प्रा० के तीन सूत्रों 
(८।४८-५०) में पाद के अन्त में विद्यमान पदों के अन्तिम स्वरों के दीर्घत्व का 
विधान किया गया है । सूत्र इस प्रकार हैं-- 

(१) पाद के अन्त में विद्यमान 'आव्य' और 'भूम' 'दीघं' हो जाते हैं 
(८।४८) । 

(२) 'श्रुधि’ दोर्वे' हो जाता है, यदि 'हवम्‌' वाद में हो (51४९) । 

(३) सङ्घ, स्म', धर्म और भुषत' 'दीघे' हो जाते हैं , यदि वाद में 
क्रमशः 'होता', सनेमि’, 'सम्‌' श्रौर 'रथः' हो (८।५०) । 

६-पूर्वे-पद के अन्त सें स्थित ह्वस्व स्वर की दीर्घता--ऋह० प्रा० के चौबीस 
सूत्रों (९।१-२४) में पुर्व-पद के अन्त में विद्यमान ह्वस्व' स्वरों के दीर्घत्व का 
प्रतिपादन किया गया है । परिस्थिति-विशेष में इन पूर्व-पदों के अन्तिम स्वर! 
दीर्घ होते हैं-तुवि, विश्व, विश्व, 'धन्व', 'रथ', 'ऋति', 'शत्रु', द्युम्त, 
यज्ञ, प्र, परि, अभि, अप, अपि”) 'कव', ऋदु', 'धान्य', 'मिथु", चर्षणि’, 


(क) षष्ठं चाष्टाक्षरेऽक्षरन्‌ । 


न्स 


(१) २३४९ (२) १।५।१० 


- तथा पद्यो में दीर्घत्व का विधान किया गया है वे ये हें “सह धातु, “श्रावय, 
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'स्तन', 'पिव', 'त्विषि', “उक्थ , (परि, 'उरु, अक्ष', “पित्र्य, 'माहिन', 'अकृषि' 
“मंगुर', 'अश्व', ववशवदेव्य!, भिषज', 'तुग्रच', 'पस्त्य', 'सुम्न', ऋत', 'अराति’, 
'कृवि', सुक्रतु', श्रुधि, “पितुः, 'सुम्न', “रयि, “ऋत', अश्व', 'पृश्न', अजिर', 
“ऋजु' मधु, पुत्रि, जन्ति, कतु वढ्गु', वन्धुर, 'वुक' अंकु', 'दम', 'वृजिन', 
00 वृष, यव्या 'सखि, स्तभ्‌, डुन्छुन, अथ, 'यवि, शत, 
'वसु', वेभु', हादुनि, (पुष्ट, 'पवेत', 'आहुति', 'शुभ्र', 'हृदय', अमति, सह, 
'बष्ण्य', शक्ति, सप्ति, 'स्वधिति, 'कृशन', 'वयुन', “क्रण', 'घृणि', “हित', 
'धित?, 'विष्‌', सुत', ऋत्विय', ‘नीथ । 

उपयु क्त पूर्व-पदों के अतिरिक्त इन समस्त-पदों के पूर्व-पद भी परिस्थिति- 
बिशेष में दीर्घ हो गए हैं-'अभीवर्तः', 'सूयवस :, “रथीतमः', 'पुरूतमः', 
'अश्ववत्‌', 'सुम्नायुः, “तायन्‌, 'ऋतायुम्‌', ˆ 'उग्रादेवम्‌', 'दक्षिणावान्‌, 
'क्रतायो?, वृषारवाय’, “सूमयम्‌, 'शतावन्‌', 'अपीजुवा', 'अपरीवृतः , 
'अनपावृत्‌', “इन्द्रावतः', 'सोम।वतीम्‌', 'श्रवायती', 'दीर्घाधियः', अमित्रायुधः', 
(सुम्नायन्‌', 'मित्रायुवः', ऋषीव:, 'देवावान्‌',. 'एवावदस्य', क्षेत्रासाम्‌ , 
“ऋताव्ने', 'सदनासदे' । 

७-भ्रवग्रहरहित पदों और पद्यों के मध्य में स्थित ह्रस्व स्वर को दीघेता-- 
ऋषप्रा० के अट्ठाईस सूत्रों (९।२५-५२) में अवग्रहरहित पदों और पद्यों के मध्य « 
में बिद्यमान 'हुस्व? स्वरों के दीर्घत्व का प्रतिपादन किया गया है । जिन पदों : 


यावय , ET 'थामय , 'रामय , मामह', 'वावस', 'द्रावय, 'दादृह, 
हा 0010. STB अननु , 'दणाशः', 'उक्थशासः' 'दाधृषिः, 
BRT SS AT साह्यासः, 'सत्रासाहम्‌', 'सादन्यम्‌, तातान, 
EE UR पुद 'रीषन्तम्‌ , 'गातूयन्तीव', 'वावते', रीषतः, 
त है हि MRR ’ सान्ति “रीरिषीष्ट', जानि', 'अभीवृतेव , 
पु करे आज तो भासा १, 'परिराप:' 7 जाती ] 
'सुयवसात्‌' ं ठ be Ss िर! ल oe ९ 
क त , प्रथुजाघने 1 हसि , Bs 
ससाहे? तात पर De प्रावणेभिः, रथीयन्तीव’, ‘अदमायः | 
STR SU लि टाटा तासा पूरुषध्नम्‌', “रीरिषः', पुरुषाद- , 
तव जाहृषाणेन, रीषते’, 'ऋतायुभि”, 'रथीनाम्‌', 'साहिषीमहि, 
र 5 कियात्या , पूरुषत्वता’ 'ऋतावरीरिव'’, 'गामय' 'वृषायस्व , 
प्रसवीता', 'ससाहिषे', 'तातृपाणा', 'तातृपिम!, 'सादनस्पृण:', 'साह्याम' “इयान्ति 
पणुमान्ति, 'जागृधुः', 'पवीतारम्‌', “उषासम्‌? ।” ५ , 
(क) 'सामवश' संधि के पुर्ण ज्ञान के लिए ग्रन्थ के प्रथम भाग के सप्तम, श्रष्टम 
और नवम पटलों का अध्ययन अपेक्षित है । 








४ : स्वर-प्रकरण 


स्वर को महत्ता 

स्वरों को संख्या ओर 

उनका उच्चारण-प्रकार 
स्वरित के भेद 

कम्प 

प्रचय 

स्वरो की संघि 

पद-पाठ में स्वर 

कतिपय विशिष्ट स्थलों में स्वर 
स्वरो का दोष-रहित उच्चारण 











स्वर को महत्ता 


उपलब्ध सभी संहितायें उदात्त आदि स्वरों (१८८९) से 
अ्रद्धित हैं। आरण्यक सहित तत्तिरीय-त्राह्मण तथा बृहदारण्यक सहित 


शतपथ-ब्राह्मण भी रो है 
त ह्मण भी स्वरों (८८००४) से अङ्कित हैं। इन 


सभी ग्रन्थों का उच्चारण 'उदात्त' आदि स्वरों (2८८८७) के साथ 


होता है। इस प्रकार न मे ज्वाला बा याती ज्याक 2८०९०६) वैदिक भाषा की प्रमुख 
विशेषता है । उड के अध्ययन मे स्वरशास्त्र को वडा महत्ता ठे, क्य 
वेद के मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए और ग्र्थज्ञान के लिए स्वर (2०८९) 
का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । वेद के मन्त्रों के उच्चारण में 'स्वर' (2००९६) 
के अशुद्ध उच्चारण से कितनी हानि होती है--इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए 
पाणिनीय शिक्षा ही यह उद्घोष कर रही है-“जो मन्त्र स्वर' (2८०९६) 
से दा दा से हीन होता है वह मिथ्या रूप से प्रयुक्त होने के कारण ग्रभीष्ट 
अर्थे को नहीं कहता है। वह वाखज्न बनकर यजमान को ही विनष्ट कर देता 
है, जैसे 'स्वर' (200811) के अपराध से (इन्द्रशन्रु' पद यजमान (वृत्र) का 
ही विनाशक बन गया ।”* 

वेदार्थ-निणेय में 'स्वर' (2८८००) के ज्ञान से कितनी ग्रधिक सहायता 
मिलती है-इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए ऋग्वेद के भाष्यकार वेङ्कटमाधव 
ने कहा है कि जिस प्रकार अन्धकार में दीपिका (दीपक, मशाल) की सहायता 
से चलता हुआ व्यक्ति ठोकर नहीं खाता है, उसी प्रकार स्वरों की सहायता से 
किए गये अर्थ स्पष्ट होते हैं।' इस प्रसङ्ग में उन उपाध्याय महोदय का 


(क) 'स्वर' शब्द स्व' धातु से 'घ' प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। स्वर के 
लिए कहीं-कहीं 'स्वार' शब्द का भी प्रयोग होता है (यथा-“अतोऽच्यत्स्वरितं 
स्वारं जात्यमाचक्षते पदे ।” ३।८) । 'स्वार’ शब्द 'स्वृ' धातु से 'घन, प्रत्यय 
लगाकर निष्पन्न होता है। दोनों के अर्थ समान ही हैँ । निघण्टु २।१४ में 'स्वरति' 
पद गत्यर्थक आख्यातों में पठित हे । अत एव (स्वर शब्द का निर्वचन यह 
होगा--स्व्यततेऽर्था एभिः? अर्थात्‌ इनसे पदों के अर्थ प्राप्त किये जाते हैं = 
जाने जाते हैं । इस प्रकार वेदार्थ में सहायक होने के कारण “उदात्तः आदिं 
को 'स्वर' कहा जाता हे । 

(ख) सन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 

सिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्त्रो यजमानं हिनस्ति 
"यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 

(ग) अन्धकारे दीपिकाभिर्गच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ । 

एवं स्वरः प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति ॥ स्वरानुक्रसणी, १।८ 


| 





२१८ : कग्वेदप्रातिशाख्य 


न > गे 'उदात्त' स्वर cent ) 
॥ स्मरण हो रहा ह, जो उदात्ते ११. ९: जळवा. 
भी स्मरण ह्‌ ह्‌ ले अपने शिष्य के सुह प्र चाटा 


> —e प्रान 
करे सश 
दा ४० 


स्वर' (300९11) का उच्चारण करन बा 
मारकर उसके उच्चारण को शुद्ध करत अ । 

ऋण्श्रा० सें स्वर का विधान स्त 
महत्ता होने के कारण ही सभी प्रातिशाख्यो से 
किया गया है । ऋ०प्रा० के सम्पण तृ 
सत्रहबे पटलों के थोड़े से छिटपुट सू 
किया गया है । उपयु क्त आधार पर स्वर 
किया जा रहा है 

'स्बर' स्वर-दणों के धम हे - २ 
आदि “स्वर (30061115 ) 








2 
| 





आदि उच्चारण-घस कसे 
“स्वरः (3008115) से युक्त हो जाते 
स्वर वर्ण उदात्त होता हे र र 
स्वरित' भी होता है । तीनों (अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्तः और 'स्वरित') ` 
स्वर (3९0815) स्वर-प्रधान हैं अर्थात्‌ स्वर'-संञ्रक वो पर आश्रित है । 
'व्यञ्जन' जिस स्वर-वर्ण का अङ्ग होता है उस स्वर वर्ण के समान “स्वर 
(१८८९१() वाला हो जाता है ।/* 
स्वरो की संख्या और उनका उच्चारण-प्रकार 
३।१ के अनुसार “उदात्त (३००९), अनूदात्त (३7३४०) और 
(क) उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं ब्रूते; खण्डिकोपाध्यायः तस्मे शिष्याय चपेदिको 
ददाति। १।१।१ पर पतञ्जलि 
(ख) 'श्रक्षर' संज्ञा के विवेचन के लिए पृ० ८४ को देखिए । 
(ग) अक्षराश्रयाः। 
(घ) स्वराणामक्षरेः धमर्धामसंबन्धो न तु व्यञ्जनः । 
(ङ) स्वरः उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च । 
स्वरप्रधानं त्रस्वयं व्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ । या० शि० ११८ 
(च) उदात्त शब्द 'उत्‌? तथा “आ? पूर्वक 'दा घातु में 'क्त' प्रत्यय लगाकर 
निष्पन्न हुआ है । 'उदात्त' का शाब्दिक अथं हे ऊपर उठाकर ग्रहण किया 





४ : स्व॒र-प्रकरण : २१९ 
स्वस्ति (67८01108) -ये तीन 'स्वर' (2०००४) हैं? । इन तीन स्वरों 


(३९०९५७) हैं । 


+ 'उदास 3 और न SRS से 
में उदात्त और अनुदात्त एक दुसरे से निरपेक्ष स्वर 


र्ध कितु स्वरि I ४. cent "उदास ञं क 2 
कितु 'स्वरित' 'स्वर' (3०९11) 'उदात्त' और अनुदा स्वरों (2००९॥।४) 


` दोनों स्वरों (accents ) के गुणों को सेल होता है 


के सिलने से बनता है। ३।३ में स्वरित के मिश्चित स्वरूप को बतलाते 
, हुए कहा गथा है--'पूर्व वाले दो ( = 'उदात्त' और 'अनुदात्त') का एक 'क्षर' 
: में समाहार (समावेश) होने पर 'स्वरित' स्वर' (४००८॥५) निष्पन्न 
होता है ।”१ तात्पये यह है कि स्वरित' में 'उदा 


ड्‌ रात. और 'अनुदात्त'-इन 





वैदिक गर्यो भे स्वरों (३०००॥।४) की पहुचात के लिए चिह्न लगे हुए 
होते हे । वे भिन्न सव ग्रन्थों भे समान नहीं हैं ९ ऋण्ेद भें 'उदात्त' पर कोई भी ) 






८ चिल्ल नहो लगाया जाता हे) 'अनुदात्त' के नीचे एक पड़ी रेला (_) लगाई जाती 


है और 'स्वरित' के सिर पर एक खड़ी रेखा (1) जगाई जातो है। उदात्त 
की भाँति 'भचय' पर भो कोई चिह्न नहीं लगाया जाता है । दोनों का कोई चिल्ल 

न होने फे कारण 'उदात' और प्रचय' को पहचान करते में कठिनाई हो सकती 

है । इनको पहचान यह शै "> रित के वाद मै स्थित विना चिल्ल नाला न्‌ 

'पचय' होता ऐ, जबकि 'अनुदात्त' के वाद मै स्थित चिना बल बाला वर्ण उदात्त 

होता ऐै। यदि किसी विता भिन्न : ॥ले बं के पूरे भे न स्वर्ति' हो औरत 

'अनुदात' तेव भी यह 'उदात्त' होता है। 

(२१८च) हुआ ।' "उच्चेरादीपते इति उदात्तः” अथात. उच्च स्वर से जिसका भहु 
होता है == उच्चारण होता है बहू 'उधात्त ' हे। 

(छ) 'अतुदात्त' शब्द 'अन्‌', 'उत्‌' तथा 'आ पूरक 'दा' घातु भे क्त' प्रत्मघ लगाकर 
निष्पन्न हुआ है । 'झनुदात्त' का शाब्दिक झै है 'झपर जाकर त हेण किध 
हुआ ।' “नीचैरादीयते इत्यतुदातत;'' अर्थात उच्चारशाचमवो के नीचे जाने ते 
जिस "रबर! का प्रहण होता हैन उच्चारण होता है बह 'अननुद्वात्त 
कहलाता है । 

(क) -'स्थरित' शढ्य ध्वनि करता आर्थे चाली. हव' घातु से निष्पन्न हुश्च है 
“सचरित! फा शाब्दिक अर्थ है 'ध्वनित' यां उत्त्वारित' । “स्वरः सेकु 
यस्मिन्‌ सः स्वस्तिः” अर्थात्‌ स्वर उत्पन्न किया जातां है जिसे वह 
'स्वरित' होता है । तात्पय पह है कि (स्वरित! 'हवर' 'उदात्त' और बुत 
के मेल से घनता है । इस मेल के कारण 'आनुदात्त' 'स्वर' भौ "उदात्त स्वर 
के समान उच्चारित होने लगता है । धथा--- घदात्तपूर्व स्वरित' स्वभावत! 
'अनुदात्त' ही होता है । निलु 'उदात? के प्रभाव से वह भौ इचत ध्वति से 
उच्चारित होने लगता है । इसी ह के कारण इसे 'स्वरित' कहते हैँ । 


(ख) उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः । 
(ग) एकाक्षरसमाबेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः । 


१२० : ऋणग्वेदप्रातिशास्यै 

'उदात्त' आदि 'स्वर' अकारादि स्वर -वर्णो के उच्चारण के धर्म हैं। 
उच्चारण से इनका भेद स्पष्ट हो जाता है । ३।१ में कहा गया है कि उदात्त, 
अनुदात्त' और स्वरित' का उच्चारण क्रमश: आयाम)” 'विश्रम्भ* और 
आक्षेप” से होता है।" 


~ 


'आयाम' आदि शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उवट ने ३।१ के भाष्य 
में कहा है-- वायु के कारण उच्चारणावयवों के ऊपर जाने को 'आयास कहते 
हैं । उस 'आयाम' से जो उच्चारित होता है वह 'उदास' है । वायु के कारण 

उच्चारणावयवों के नीचे जाने को .'विश्रम्भ' कहते हैं उस 'बिश्रम्भ' से जो 
उच्चारित होता है वह 'अनुदात्त' हे । वायु के कारण उच्चारणावयवों के तिरछे 
जाने को आक्षेप' कहते हैं । उस 'आक्षेप' से जो उच्चारित होता है वह “स्वरित! 
है |” तात्पर्यं यह्‌ है कि 'उदात्त' स्वर' (2८९) का उच्चारण ध्वनि के 
आरोह (715०४ ०००) के साथ होता है । इसके उच्चारण में उच्चारणावयव 
ऊपर की ओर खिच जाते हैं । अनुदात्त' स्वर (2८८९॥।) का उच्चारण ध्वनि के 
अवरोह (1011118 ००९) के साथ होता हे । इसमें उच्चारणावयव नीचे की 
ओर शिथिल हो जाते हें । स्वरित' स्वर” (2८८०६) का उच्चारण ध्वनि के 
आरोह तथा अवरोह (715118-911118 (016 ) से होता है। “स्वरित” के 
'उदात्त अंश के उच्चारण में ध्वनि का आरोह होता है और 'अनुदात्त' अंश के 
उच्चारण में ध्वनि का अवरोह होता है । 


'उदात्त , 'अनुदात्त' और 'स्वरित' स्वरों (१८८6115)के उच्चारण के विषय में 
उपयुक्त-सामान्य कथन के अतिरिक्त ३।४-५ में 'स्वरित' के उच्चारण के विषय में 
विशेष प्रकाश डाला गया है । 'स्वरित' के उच्चारण-प्रकार को इस प्रकार प्रस्तुत 


(क) 'ग्रायाम' शब्द “आ' उपसर्गेपुबंक 'यम्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है। 'आयाम' 
का अर्थ है पर उठाया हुआ'। ३१ के भाष्य में उवट ने बतलाया हे 
कि उच्चारणावयवों के ऊपर जाने को 'आयाम' कहते हैं । 

(ख) 'विश्रम्भ' शब्द वि” उपसर्गपुर्वक '्रस्भ्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है । 'विश्वम्भ' 
का शाब्दिक अर्थ है '(उच्चारणावयवों का) ढीलापन' अर्थात्‌ 'अधोगमन' । 
३।१ के भाष्य में उवट ने बतलाया है कि उच्चारणावयवों के नीचे जाने को 
“विश्रम्भ' कहते हैं । 

(ग) 'आक्षे प' शब्द 'आ' उपसगेपुवेक 'क्षिप्‌' धातु से निष्पन्न हुआ है। 'प्राक्षेप' 
का शाब्दिक अथ है 'फेंका हुआ' । ३।१ के भाष्य में उवट ने कहा है कि 
उच्चारणावयवों के तिरछे जाने को 'आक्षेप' कहते हैं । 

(घ) आयामविश्रम्भाक्षेपेस्त उच्यन्ते । 

(ङ) आयामो नाम वायुनिमित्तमुध्वंगमनं गात्राणाम्‌; तेन य उच्यते स उदात्तः । 


विश्रम्भो नामाधोगमनं गात्राणां वायुनिमित्तम्‌ । आक्षेपो नाम तिर्यग्गमनं 
गात्राणां वायुनिमित्तम्‌ । क 
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किया गया है-- स्वरित' की आधी मात्रा अथवा सम्पूर्णा 'स्वरित' का आधा भाग 
'उदात्त से उदात्ततर (- उच्चतर) उच्चारित होता है। 'स्वरित' का परवर्ती 
अवशिष्ट 'अचुदात्त अंश 'उदात्त' के समान सुना जाता है, यदि उस 'स्वरित' के 
बाद में विद्यमान 'ग्रक्षर' उदात्त अथवा 'स्वरित' उच्चारित न हो ।”* 

उपर्युक्त सूत्रों में विहित विषय को इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है-- 

'उदात्त और 'अनुदात्त' के सम्मिश्रण से 'स्वरित! 'स्वर' (8००९1) 
निष्पन्न होता हे । 'उदात्त और 'अनुदात्त' का यह सम्मिश्रण तीर-क्षीर के 
सम्मिश्रण के सदृश न होकर तिल-तण्डुल अथवा काष्ठ-जतु के सम्मिश्रण के 
सदृश होता है । तात्पर्ये यह है कि “स्वरित' में 'उदात्त' तथा 'अनुदात' धर्मों 
का सम्मिश्रण सभी अवयवों में सम।न रूप से नहीं होता है। 'स्वरित' के आदि 
भाग में 'उदात्त' धर्म रहता है और वाद वाले ग्राधे भाग में 'अनुदात्त' धर्म 
रहता है। 

३।४ में जो यह विधान किया गया है कि स्वरित को आधी मात्रा अथवा 
'स्वरित' का आधा भाग 'उदात्त' से उच्चतर उच्चारित होता है और स्वरित' का 
परवर्ती अवशिष्ट 'ग्रनुदात्त' अंश 'उदात्त' के समान सुना जाता है-यह व्यवस्थित 
विकल्प है । इसके अनुसार यदि 'ह्लस्व' 'अक्षर' 'स्वरित' है तव उस स्वरित की 
पूर्ववर्ती आधी मात्रा ('उदात्त' श्रंश) 'उदात्त' से उच्चतर उच्चारित होती हे और 
अवशिष्ट आधी मात्रा ('अनुदात्त' अंश) 'उदात्त' के समान उच्चारित होती है । 
यदि 'दीर्ध' 'अक्षर' 'स्वरित' है तव उस 'स्वरित' का पूर्ववर्ती आधा भाग 
अर्थात्‌ एक मात्रा ('उदात्त' अंश) 'उदात्त' से उच्चतर उच्चारित होती है और 
ग्रवशिष्ट आधा भाग अर्थात्‌ एक मात्रा ('अनुदात्त' अंश) उदात्त के समान 
उच्चारित होती है | कितु 'स्वरित' के वाद में 'उदात्त' अथवा 'स्वरित' होने 
पर 'अनुदात्त' ग्रंश 'अनुदात्त' के समान ही उच्चारित होता है । 

३।५ के भाष्य में उवट ने 'उदात्त' और 'अनुदात्त के सम्मिश्रण से 
जायमान “स्व रित' की उत्पत्ति को समाने के लिए त्रपु और ताम्र के सम्मिश्रण 
से जायमान काँसा नामक धातु का दृष्टान्त दिया है। उनका कहना है कि जिस 
प्रकार सीसे (त्रपु) और ताम्वे (ताम्र) के संयोग से कासा नाम की अन्य 
(तीसरी) धातु की निष्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार उदात्त और 'अनुदात्त 
के संयोग से स्वरित' नाम वाला एक अन्य (तीसरा) स्वर निष्पन्न हो 
जाता हे । 


(क) तस्पोदात्ततरोदात्तादर्धमात्राधमेव वा । 
अनुदात्तः पर: शेषः स उदात्तश्रुतिः ॥ 
न चेत्‌ । उदात्तं वोच्यते किचित्स्वरितं वाक्षरं परम्‌ । 
(ख) यथा त्रपुताम्रयोः संयोगे सति कांस्यस्य धात्वन्तर द्रष्टव्या । 
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भाष्यकार का यह दृष्टान्त पूर्णतः ठीक प्रतीत नहीं होता है। काँसे के 
प्रत्येक अवयव में त्रपु और ताम्र का सम्मिश्रण समान रूप से अविभाज्य होता 
है । इसके विपरीत स्वरित' के प्रत्येक अंश में उदात्त और अनुदात्त धर्मो का 
सम्मिश्रण समान रूप से श्रविभाज्य नहीं होता है । 'स्वरित के श्रादि भाग में 
“उदात्त! अंश होता है और वाद में 'अनुदात्त' अंश होता हे । अर्थात्‌ काँसे में 
त्रपु और ताम्र का सम्मिश्रण नीर-क्षीर (दुग्ध-जल) के सदृश होता है, जवकि 
स्वरित' में उदात्त और 'अनुदात्त' धर्मों का सम्मिश्रण तिल-तण्डुल अथवा 
जतु-काष्ठ के सदृश होता हे । 


स्वरित के भेद 


स्वरित 


णित्त] 
| ब्‌ | | 
उ जात्य म 
| | | छि: | | | 


त्‌ 


वैवृत्त तरोव्यञ्जन तैरोश्वग्रह ग्रपूवे नीचपुर्व प्रश्लिष्ट क्षैप्र अभिनिहित 








क्र० प्रा० में 'स्वरित' के अनेक भेदों का विधान किया गया है । ऋ०प्रा० 
के आधार पर स्वरित' को सर्वप्रथम इन तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा 
सकता है--(१) 'उदात्तपूर्व स्वरित’; (२) 'जात्य स्वरित’ और (३) 'संधिज 
स्वरित' । 

उदात्तपुर्व स्वरित-एक पद में अथवा भिन्न-भिन्न पदों में जव पूर्ववर्ती 
उदात्त के प्रभाव से परवर्ती 'ग्रनुदात्त' 'स्वरित' हो जाता है, तव उस 
'स्वरित' को 'उदात्तपू्व स्वरित’ कहते हें । इस 'स्वरित' को सामान्य स्वरित? 
भी कहते हें । इसे 'परतन्त्र स्वरित' (तल लत ल 5४91114 ) भी कहा जाता है, 
क्योंकि पूर्ववर्ती 'उदात्त' पर ही इस 'स्वरित' की सत्ता निर्भर करती है-पूवेवर्ती 
उदात्त के प्रभाव से ही परवर्ती 'ग्रनुदात्त' 'स्वरित' होता है । 


३।७ में “उदात्तपूर्वे स्वरित’ का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि 
उदात्त है श्रव्यवहित पूर्वं में जिसके उस 'स्वरित' '्रक्षर' को स्वभाव से 
'अनुदात्त' समझना चाहिए” । यह 'स्वरित' स्वभाव से 'अनुदात्त' ही है । यह 
पुवेवर्ती 'उदात्त' का प्रभाव है जिससे यह 'स्वरित' हो जाता है । पूर्ववर्ती 'उदात्त' 
का प्रभाव परिस्थितिवश हट जाने पर यह 'स्वरित' अपने मूलभूत श्रनुदात्त' 
रूप में ही रह जाता है । इस 'स्वरित' के 'अनुदात्त.-रूप स्वभाव का पता इस 


(क) उदात्तपूवं स्वरितमनुदात्तं पदेऽक्षरम्‌ । 


Pa साथ 
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वात से भी लगता है कि यह 'स्वरित' 'ग्रनुदात्त' ही रह जाता है, यदि इसके 
वाद में 'उदात्त' ग्रथवा 'स्वरित' आ जाये । 

ऋह० प्रा० के अनुसार “उदात्तपूर्वं स्वरित' को पुनः इन तीन उपभागों में 
विभक्त किया जा सकता है-(१) 'वेवृत्त स्वरित'; (२) 'तैरोव्यञ्जन स्वरित'; 
(३) 'तैरोबिराम स्वरित’ अथवा 'तैरोऽवग्रह्‌ स्वरित' । 

बैवृत्त स्वरित-'संहिता' में दो 'स्वर/-वर्णों के उच्चारण के मध्य में 
विद्यमान काल के व्यवधान को २।३ में 'विवृत्ति' कहा गया है । ऐसे स्थानों में 
पदान्त 'उदात्त' स्वर' (2८८८४) के परे जहाँ पदादि 'अनुदात्त' स्वारत' हो जाता 
है, उसे 'वेवृत्त स्वरित' कहते हैं" (३।१७) । अर्थात्‌ जहाँ 'विवृत्ति' का व्यवधान 
होने पर भी पदान्त 'उदात्त' के कारण पदादि '्रनुदात्त' स्वरित हो जाता है, 
उसे 'वैवत्त स्वरित' कहते हैं । उदाहरण-यः । इन्द्र | सोमऽपातमः । (प०पा०) 
=“य इन्द्र सोमपात॑मः”' (सं० पा०)--यहाँ 'अनुदात्त' इ पू्वेवर्ती 'उदात्त 
ग्र (य) के प्रभाव से स्वरित' हो गया है। यह 'ववृत्त स्वरित' है, क्योंकि 
'उदात्त' ग्र (य) और 'अनुदात्त' इ के मध्य में 'विवृत्ति' है । 


तैरोव्यञ्जन स्वरित-एक पद में अथवा भिन्न-भिन्न पदों में जहाँ 
यञ्जन' का व्यवधान होने पर भी पुर्वेवर्ती 'उदात्त' के कारण परवर्ती 
'अनदात्त' 'स्वरित' हो जाये उस 'स्वरित' को 'तैरौव्यन्जन* स्वरित' कहते हैं । 
मध्य में आधी मात्रा वाले 'व्यञ्जन' का व्यवधान होने पर ऐसे स्थलों में 
पूर्ववर्ती उदात्त' के प्रभाव से परवर्ती 'अनुदात्त को 'स्वरित' नहीं होना 
चाहिए । कितु ३।१७ में ऐसे स्थला पर स्वरित' होने का विधान किया 
गया है । व्याकरण में इस कार्य की सिद्धि इस परिभाषा के द्वारा की गई 
है" स्वरविधौ व्वञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवति”--अर्थात्‌ स्वरविधि में व्यञ्जन 
को अविद्यमानवत्‌ माना जाता है। 'व्यञ्जन' के व्यवधान को व्यवधान नहीं 
माना जाता है । उदाहरण-अग्निम्‌। ई ळे । पुरःऽहितम्‌ । (प० प।० ) 
= “ग्रग्निमी'ळे पुरोहितम्‌” (स० पा०)= यहाँ 'ईळे' पद का 'अनुदात्त' ङ्‌ 


(क) उदात्तपूर्वं नियत विवृत्तया व्यञ्जनेन वा । 
स्वर्यतेऽन्तहितं न चेढुदात्तस्वरितोदयम्‌ ॥ 

(ख) 'तैरोब्यञ्जन' का शाब्दिक आर्थ है “व्यञ्जन का अन्तर्धान' ग्रथवा 'व्यञजन' का 
तिरस्कार! । जहाँ पुववर्ती 'उदात्त' और परवर्ती अनुदात्त' के मध्य सें व्यञ्जन 
का व्यवधान होने पर भी 'श्रनुदात्त' 'स्वरित' हो जाता है वह 'तेरोव्यञ्जन 
स्वरित' कहलाता है । भाष्यकार उवट ने भी ३।१८ के भाष्य में कहा है. 
कि मध्य में 'व्यञ्जन' का व्यवधान हो जिसमें उसे “तैरोव्यञ्जन स्वरित' 
कहते हैं (तिरोऽन्तर्धानं व्यञ्जनं यस्पेति तैरोव्यञ्जनः) । 


(१) ८।१२।१ (२) १।१।१ 
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पूर्ववर्ती 'उदात्त इ (ग्नि) के प्रभाव से बडा हो, गय. है, यति 
और ई के मध्य में म्‌ (व्यञ्जन') का व्यवधान है । 
'तैरोव्यञ्जन स्वरित' को 'व्यञ्जन-व्यवहित स्वरित’ भी कहा जा 
सकता है । हि ती विधान च 
तेरोऽवग्रह स्वरित--तैरोश्वग्रह” स्वरित संज्ञा का विधान ऋ प्रा में 
नहीं किया गया है, कितु इस प्रकार के स्वरित' का विधान करते हुए ३ ।२४ 
में कहा गया है--“संघि को प्राप्त होकर भी एक न होन वाले अक्षरों का जैसा 
स्वर उपदिष्ट किया गया है वेसा ही अक्षरों का 'स्वर' 'अवग्रह? होने पर भी 
जानना चाहिए ।”” 
संहिता-पाठ के एक पद को जव पद-पाठ में 'अवग्रह' के द्वारा दो पद्यं में 
विभक्त कर दिया जाता है तव उन दो पद्यो के उच्चारणों के मध्य में एक मात्रा 
काल का व्यवधान होता है” (१।२८) । एक मात्रा काल का व्यवधान होने 
के कारण पूर्व“पद्य' के अन्तिम स्वर' (2८८०४) का प्रभाव उत्तर-'पद्य' के प्रथम 
स्वार (2८८९) पर नहीं पड़ना चाहिए । कितु उपर्युक्त सूत्र में यह विधान 
कर दिया गया है कि मध्य में 'अवग्रह' का व्यवधान होने पर भी पुर्व-पद्य' का 
अन्तिम 'स्वर' (2८८००४) उत्तर-पद्य! के प्रथम 'स्वर' (accent) पर ३।१७ 
ओर ३।१४ के अनुसार प्रभाव डालता है । तात्पर्य यह है कि विवृत्ति' और 
व्यञ्जन के समान अवग्रह' को भी 'स्वर' (2८८९० £) के विषय में 
अविद्यमानवत्‌ माना जाता है । उदाहरण--(१) उषःऽउपः^; (२) नावा$इव*; 
(३) गणपतिम्‌; (४) गोष्पते*; (५) पुर हितम्‌*--इन सभी उदाहरणों 
में मध्य में अवग्रह'-रूप व्यवधान होने पर भी पुवे-पद्य' के अन्तिम 'उदात्त! 
(क) जब पूर्ववर्ती 'उदात्त और परवर्ती 'अनुदात्त' के मध्य सें 'अवग्रह! का व्यवधान 
होने पर भी अनुदात्त' 'स्वरित' हो जाता है तब उसे 'तेरोःवग्रह स्वरित' 
कहा जा सकता है । 'अबग्रह' को अविद्यमानवत्‌ (तिरोहित) मानकर किए 
गए स्वरित' को वा० प्रा० १॥११८ में 'तैरोबिराम स्वरित' कहा गया है। 
उल्लेखनीय है कि ते० प्रा० के पदपाठ में अवग्रह को अविद्यमानवत्‌ नहीं 
माना गया है। वहाँ मध्य में 'अवग्रह' का व्यवधान होने पर पुर्व-'पद्य? 
के अन्तिम “उदात्त' 'स्वर! के प्रभाव से उत्त र-'पद्य' का प्रथम 'अनुदात्त' 'स्वर' 
स्वरित' नहीं होता है । 
(ख) यथा संघीयमानानामनेकीभवतां स्वरः । 
उपदिष्टस्तथा विद्यादक्षराणामवग्रहे ॥ 
(ग) तावदवग्रहान्तरम्‌ । 
A पे 
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स्वर' के प्रभाव से उत्तर-पद्य' का प्रथम 'अनुदात्त' स्वर! ३।१७ से 'स्वरितः 
हो गया हे । ये सव 'तरो$वग्रह स्वरित' हैं। 


जात्य स्वरित-३। में 'जात्य स्वरित” का विधान करते हुए कहा गया 
है कि एक पद में 'उदात्तपुवे स्त्ररित' से अन्य जो स्वरित' 'स्वर' है उसे 'जात्य 
स्वरित' कहते हें ॥ तात्पर्य यह हे कि एक पद में जिस 'स्वरित' के पूर्व में 
'उदात्त' नहीं होता है वह “जात्य स्वरित' कहा जाता है। 

'जात्य स्वरित' दो प्रकार का होता है--(१) ग्रपुवे और (२) नीचपूर्व । 
जिस 'जात्य स्वरित' के पूर्व में कोई भी स्वर' (2८००६) नहीं होता है वह्‌ 
अपूर्व जात्य स्वरित' है और जिस 'जात्य स्वरित' के पूर्व में 'अनुदात्त' स्वर' 
(०८९7) होता है वह 'नीचपूर्व जात्य स्वरित’ है। स्वः, क्वै, न्येक्‌ ३, 
'अपूर्वं जात्य स्वरित' के तथा कन्या”, हृदय्य॑या" 'नीचपूर्वं जात्य स्वरित' के 
उदाहरण हें । 

'जात्य स्वरित' को स्वतन्त्र स्वरित' ( independent 5४27३ ) भी 
कहा जाता है, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए 'जात्य स्वरित' “उदात्तपूर्व स्वरित' 
की भाँति पूर्ववर्ती 'उदात्त' पर निर्भर नहीं रहता हे । 

'जात्य स्वरित' सर्वेदा यू अथवा व्‌ में अन्त होनेवाले संयुक्त वर्ण के 
वाद वाले स्वर“-वर्ण पर ही आता है। ग्राधुनिक विद्वानों का मत है कि ये 
स्थल भी मौलिक रूप से संधि के स्थल हैं, यद्यपि अव यहाँ पर संधि नहीं मानी 
जाती है ।” यथा-कन्या* = कनी + आ; स्व: = सु+ अः । इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि क्षैप्र स्वरित' की भाँति यहाँ भी 'उदात' और 'अनुदात्त' के मिलने 
से ही स्वरित' निष्पन्न होता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो पदों के 
मध्य में होने वाली क्षैप्र' संधि से जायमान 'स्वरित' 'क्षेप्र स्वरित' है और एक ही 
पद में क्षेप्र' संधि से जायमान 'स्वरित' जात्य स्वरित” है । 

(क) 'जात्य स्वरित' का शाब्दिक अर्थ है “जन्म या स्वभाव से ही 'स्वरित' ' | 
३८ के भाष्य में उवटने कहा है कि जाति से = स्वभाव से = 'उदात्त' 
ओर '्रनुदात्त' को संगति के बिना जो स्वरित' उत्पन्न होता है वह 'जात्य 
स्वरित' कहलाता हे । 

(ख) ्रतोऽन्यत्‌ स्वरितं स्वारं जात्यमाचक्षते पदे । 

(ग) देखिए, A Vedic Grammar For Students by Macdo- 
nell, pp. 451-452. 

The New Vedic Selection by N. 1९, &. Telang and 
B. B. Ghaubey, Appendix-B, p. 42 
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इस स्वरित' की यह विशेषता है कि यह सभी परिस्थितियों में 'स्वरित' 
रहता है । 'उदात्तपूर्वे स्वरित' की भाँति यह कभी भी 'अनुदात्त' के रूप में 
दिखलाई नहीं पडता है । यही कारण हे कि इस स्वरित' को कहीं-कहीं" “नित्य 
स्वरित' भी कहा गया है । 


` संघिज स्वरित-'संधिज स्वरित' संज्ञा का प्रयोग ऋ० प्रा० में नहीं 
किया गया है, तथापि ऋ० प्रा० में विहित 'ग्रभिनिहित', क्षेप्र और “प्रश्लिष्ट 
इन तीन स्वरितों को 'संधिज स्वरित' कहा जा सकता हे । इनमे दो ग्रक्षरों की 
संधि होती है और दो अक्षरों के स्थान पर एक नवीन अक्षर आ जाता है । 
्रक्षरों की संधि के साथ-साथ अक्षरों के धर्मभूत दो स्वरों (2८८९५) की 
भी संधि होती है और वह संध्य 'स्वर' स्वरित' होता है। 'संघिज स्वरित' के 
अन्तर्गत आने वाले तीन स्वरितों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता हे-- 


प्रश्लिष्ट स्वरित-पाणिनीय व्याकरण की 'दीर्घे', 'गुण' और वृद्धि 
संघियों को ऋ० प्रा० में 'प्रश्लष्ट' संधि कहा गया है। प्रण्लिष्ट' संधि 
के कारण होने वाला “स्वरित” “प्रश्लिष्ट स्वरित' कहलाता हे । ३।११ के अनुसार 
'प्रश्‍लिष्ट संधि में एक ओर का “स्वरवर्ण 'उदात्त' होने पर संध्य 
स्वर'-वर्ण भी 'उदात्त' होता है ।” कितु ३।१३ में विधान किया गया है कि 
दो 'हुस्व' इकारों की प्रण्लिष्ट' संधि में पदान्त 'उदात्त' और पदादि 'अनुदात्त' 
की संधि से 'स्वरित' की निष्पत्ति होती है।! उदाहरण-स्रुचिऽइव । घृतम्‌ । 
(प०्पा०) = “खुची व घृतम्‌” (संऽपा०)-यहाँ २।१५ के अनुसार दो 'हुस्व' 
इकारों की 'प्रश्लिष्ट' संधि हुई है, जिनमें पूर्ववर्ती इ 'उदात्त' है और परवती इ 
'अनुदात्त' है । 'उदात्त' इ श्रौर 'अनुदात्तः इ मिलकर स्वरित' ई हो जाते हैं । 
किंतु 'अनुदात्त' इ और 'उदात्त' इ मिलकर 'उदात्त' ई ही होते हैं, स्वरित ई 
नहीं । उदाहरण-ग्रस्ति। इतिं। एनम्‌। (प०पा०) = “ग्रस्तीत्येनम्‌ 
(सं०पा०) । इसके ग्रतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की 'प्रश्लिष्ट' संधियों में “उदात्त' 
स्वर-वर्ण ग्रौर 'अनुदात्त' 'स्वर-वणा मिलकर “उदात्त “स्वरवर्ण ही होते हैं । 
उदाहरण-वि । हि। ईम्‌ । इद्धः । (प०पा०) = “वि हीमिद्धः” ` (सं०पा०) । 
३।१४ में उल्लिखित आचार्य माण्ड्केय के मत के श्रनुसार सभी 'प्रश्लिष्ट' संधियों में 
उदात्त ग्रौर 'अनुदात्त' के मिलने से “स्वरित” 'स्वर' की ही निष्पत्ति होती है । 
(क) देखिये, त० प्रा० २०।२ 
(ख) उदात्तवत्येकीभाव उदात्तं संध्यमक्षरम्‌ । 
(ग) इकारयोश्र प्रश्लेषे क्षेप्राभिनि हितेषु च । 
उदात्तपूर्व रूपेषु शाकल्यस्येवमाचरेत्‌ ॥ 
(घ) माण्ड्केयस्य सवषु प्रहिलष्टेषु तथा स्मरेत्‌ । 





(१) १०।९१।१५ (२) २।१२।५ (3) Reve 
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भाष्यकार उवट ने इस विषय में वतलाया है कि आचार्य माग्डकेय के इस 
मत को केवल स्मरण रखना चाहिए, कितु ऐसा करना नहीं चाहिए ।” ऋग्वेद की 
माण्डूकेय शाखा के विनष्ट हो जाने से इस नियम का कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकता है । 

क्षेत्र स्वरित-पाणिनीय व्याकरण की 'यण्‌' संधि को ऋ० प्रा० में 
क्षेप्र संधि कहा गया हे । क्षैप्र' संधि के कारण होने वाला 'स्वरित' क्षेत्र 
स्वरित' कहलाता है । ३।१३ में विधान किया गया है कि क्षेत्र! संधियो में 
'उदात्त' पूर्वं में होने पर और 'अनुदात्त' वाद में होने पर संध्य स्वर” 'स्वरित' 
होता हे । तात्पर्यं यह है कि 'उदात्त-विशिष्ट इया ई तथा उ या ऊ के वाद 
में कोई असवर्ण 'स्वर' होने पर संध्य 'स्वर' (अक्षर!) 'स्वरित' होता है। इसे 
इस प्रकार भी कहा जा सकता है- जव क्षेत्र संधि में उदात्त विशिष्ट इ या ई 
तथा उ या ऊ का क्रमशः य्‌ ओर व्‌ वन जाता है, तव परवतीं 'अनुदात्त'-विशिष्ड 
स्वर ('अक्षर') क्षेप्रसंज्ञक स्त्ररित' हो जाता है । उदाहरण--नु । इन्दर । 
(प० पा०) = “न्विन्द्र” (सं० पा०)-यहाँ २।२१ से क्षेत्र-संधि हुई है। 
उ (नु') का 'उदात्त' और इन्द्र' (इ) का 'अनुदात्त'-ये दोनों संधि होने पर 
स्वरित' इ (खि) हो गये हें । 

ग्रसिनिहित स्वरित-पाणिनीथ व्याकरण की पूर्वरूप संधि को ऋ० प्रा० 
में 'अभिनिहित संधि कहा गया है। 'अभिनिहित' संधि के कारण होने वाला 
'स्वरित' 'अभिनिहित स्वरित' कहलाता है। ३।१३ में विधान किया गया है 
कि 'अभिनिहित' संवियों में 'उदात्त' पूर्व में होने पर और 'अनुदात्त' वाद में होने 
पर संध्य 'स्वर' (2०००६) 'स्वरित' होता है । तात्पर्यं यह है कि पूर्ववर्ती 
'उदात्त' ए या ओ के साथ जव परवर्ती 'अनुदात्त' अ का एकीभाव हो जाता है 
तव संध्य 'स्वर' ( ०८९०) 'स्वरित' हो जाता है और इसे 'अभिनिहित स्वरित' 
कहते हैं | उदाहरण-ते । अवध न्त । (प० पा०) = “तेऽवर्धन्त” (सं० पा०) ¬ 
यहाँ २।४६ से 'अभिनिहित' संधि हुई है । पूर्ववर्ती ते' का 'उदात्त' और परवर्ती 
'अ' का 'अनुदात्त' मिलकर 'स्वरित' हो गये हैं । 

कम्प ( ¡०7 ) 

स्वरित' के भेदों-प्रभेदों का प्रतिपादन करने के अनन्तर अव 'कम्प' का 

प्रतिपादन अपेक्षित है । 'कम्प' का विधान करते हुए ३।३४ में कहा गया है-- 


“ 'उदात्त' या स्वरित' वाद में होने पर 'जात्य' ग्रथवा 'अभिनिहित' अथवा क्षेप्र'' 


अथवा प्रश्लिष्ट 'स्वरित' 'स्वर' (2८८००६)--'कम्प' को प्राप्त होता है ।”” 
(क) माण्डूकेयस्य आचार्यस्य मतेन सर्वेषु प्रश्लिष्टेषु उदात्तपूर्वरूपेषु तथा स्मरेत्‌, 
न तु कुर्यात्‌ । 
(ख) जात्योऽभिनिहितस्चंव क्षेप्रः प्रश्लिष्ट एव च । 
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्चस्वरितोदयाः ॥। 





(१) १।८२।१ (२) १८५७ 
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कम्प’ को समझने के लिए पूर्वोक्त 'जात्य' आदि 'स्वरित' स्वरों के 
उच्चारण पर दृष्टि डालनी होगी । ३।४ के अनुसार 'स्वरित' स्वर' का 
प्रारम्भ वाला 'उदात्त' अंश उदात्ततर श्रर्थात्‌ 'उदात्त' से उच्चतर उच्चारित 
होता है और ३।६ के अनुसार स्वरित का अवशिष्ट अनुदात्त अंश अनुदात्त 
उच्चारित होता है । यदि 'स्वरित' के वाद में 'उदात्त हो तव पहले वाले 
उदात्ततर और वाद वाले 'उदात्त' उच्चारणों के मध्य मे अनुदात्त' का उच्चा- 
रण करने में कठिनाई होना स्वाभाविक हे; क्योंकि 'स्वरित' के प्रथम 
(5 उदात्त) अंश का उदात्ततर के रूप में उच्चारण करने के तुरन्त वाद 
ही अनुदात्त अंश का उच्चारण करने के लिए ध्वनि को नीचे उतारना पड़ता 
है और परवर्ती उदात्त का उच्चारण करने के लिए ध्वनि को पुनः तुरन्त ही 
ऊपर चढ़ना पड़ता है । ऐसी स्थिति में स्वरित' के 'अनुदात्त' अंश का उच्चारण 
भटके के साथ होता है । इस झटके को ही 'कम्प' कहते हैं । इसी प्रकार “स्वरित 
( = जात्य स्वरित') बाद में आने पर भी पूर्ववर्ती 'स्वरित' का अनुदात्त 
अंश कम्प के सहित उच्चारित होता है, क्योंकि परवर्ती 'स्वरित' का प्रारम्भ 
वाला उदात्त अंश उदात्ततर उच्चारित होता है। इस तथ्य को अधोलिखित 
रेखाचित्र के द्वारा प्रदशित किया जा सकता है- 


कम्प 


उदात्ततर 





परवर्तीउदात 





भर्ववली __ अनुदा पूर्ववर्ती अनुदात्त 
अनुदात्त अनुदात्त” 
कम्पाभाव कम्पाभाव 


उदात्ततर उद्धात्ततर 


क आदि स्वार्त De स्वरित 
उदात्तश्रुति पट उदातश्रुति 
पूर्ववर्ती परवर्ती पूर्ववर्ती 
अनुदात्त अनुदात्त उजनुदात्त 
६ यदि यह्‌ 'कम्प' “हस्व' 'स्वरित'-वर्ण के श्रनुदात्त' अंश में हो तब “कम्प 
को दिखलाने के लिए “हुस्व' 'स्वरित' वर्ण के बाद में १ संख्या को लिखते हैं श्रौर 
उस संख्या के उपर 'स्वरित' का चिल्ल (') तथा नीचे 'अनुदात्त' का चिह्न (_) 
लगाया जाता है । यथा--“न्यःन्यम” में पूववर्ती न्य' क्षेप्र स्वरित” है और 
परवर्ती 'न्य' 'उदात्त' है । अतः पूर्ववर्ती 'न्य ('स्वरित') के 'अनुदात्त' अंश का 
उच्चारण “कम्प “सहित 'अनुदात्त' होता है। यहाँ 'कम्प' “हस्व” 'स्वरित' के 


(क) 'जात्य' आदि 'स्वरित' के पुव में 'अतुात ' होता है या कोई भी स्वर नहीं होता है । 


FE न्यु 
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'अनुदात्त' अंश में है, इसलिए “हुस्व' 'स्वरित' 'स्वर' (अक्षर) न्य' के बाद 
में १ संख्या को लिखा गया है और संख्या के ऊपर 'स्वरित' का चिह्न ( ' ) तथा 
नीचे अनुदात्त' का चिह्न (_ ) लगाया गया है । यदि 'कस्प' 'दीर्घे' 'स्वरित' 
स्वर' ('अक्षर') के 'अनुदात्त' अंश में हो तव 'कम्प' को दिखलाने के लिए 'दीर्घ' 
'स्वरित' स्वर' (अक्षर) के वाद में ३ संख्या को लिखते हैं और उस संख्या के 
पर 'स्वरित' का चिह्व( ' ) तथा नीचे 'अनुदात्त' का चिह्न (_ ) लगाया जाता 
है । पूर्ववर्ती 'स्वर-वर्णं के नीचे भी 'अनुदात्त' का चिह्न लगाया जाता है । 
जसे--“श्रभी 8 दम्‌” में भी' "प्रश्लिष्ट स्वरित' है और 'द' 'उदात्त' है। अत 
भी' के स्वरित के 'अनुदात्त' अंश का उच्चारण 'कम्प'-सहित 'अनुदात्त' होता 
है । यहाँ 'कम्प' 'दीर्घ' 'स्वरित' के 'ग्रनुदात्त' अंश में है । इसलिए 'दीर्घ' स्वरित! 
स्वर' (अक्षर) 'भी' के बाद में ३ संख्या को लिखा गया है और संख्या के 
ऊपर 'स्वरित' का चिह्न( ' )तथा नीचे 'अनुदात्त' का चिह्न (_ )लगाया गया 
है । 'दीर्ध' “स्वरित'-'स्वर' (अक्षर) के नीचे भी 'अनुदात्त' का चिह (_ ) 
लगाया गया है । 
अब चारों प्रकार के स्वरित' में 'कम्प' के उदाहरणों को प्रस्तुत किया 
जाता है-- 
२५ | 
(१) 'जात्य स्वरित’ में-तिष्यः । यथा । (प० पा०) = “तिष्यो३ 
यथा? । (सं० पा०) । 
(२) 'अभिनिहित स्वरित’ में-दिवः। श्रस्मे इति । (प० पा०) 
Re 2 
= “दिवोरस्मे”* (सं०पा०) । 
(३) क्षेप्र स्वरित' में-अहम्‌ नि । श्रन्यम्‌। (प० पा०) = “ग्रह 
| ० 
न्य१ न्यम्‌”४ (सं० पा०) । 
x र \ 
(४) “प्रश्लिष्ट स्वरित' मे--आभि । इदम्‌ । (प० पा०) = "अभीशदमू” 
(सं० पा०) । 
इन सभी स्थलों पर संहिता-पाठ में स्वरित के बाद में उदात्त 
स्वर है, जिसके कारण यहाँ स्वरित' का 'अनुदात्त अंश कम्प के साथ 


उच्चारित होता है । उपर्युक्त सभी स्थल 'उदात्त-पर कम्प के उदाहरण हैँ। 
अब 'स्वरित'-पर 'कम्प' का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है-श॒तऽचक्रम्‌ । यः। 


भ्रह्मः । वर्तनिः (प० पा०) = “शतचक्रं योइऽह्यो'वर्तेनिः”ऽ (सं० पा०) 
(१) १०४८७ (२) ५।५४।१३ (३) ५।५४।१३ 
(४) १०।४६।५ (५) १०।४५।७ (६) १०।१४४।४ 
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-यहाँ स्वरित' के वाद में स्वरित हे । अत एंव पूर्ववर्ती स्वरित' का 
'अनुदात्त' अंश 'कम्प' के साथ उच्चारित होता है । 
प्रचय (accumulation) 
उपर्युक्त तीन प्रधान स्वरों-'उदात्त', ‘अनुदात्त, और 'स्वरित'- 
के अतिरिक्त ऋ प्रा० में प्रचय” 'स्वर' (2८०००६) भी माना गया है। 
प्रचय' स्वर' मूलतः अनुदात्त’ होता हे । जव पूर्ववर्ती 'स्वरित' 'स्वर' के प्रभाव 
से ‘अनुदात्त, ‘अनुदात्त के समान उच्चारित न होकर, 'उदात्त' के समान 
उच्चारित होने लगता है तव वह 'प्रचय' कहलाता है । अत: 'प्रचय' कोई स्वतन्त्र 
स्वर (800९11) नहीं है । 
'प्रचय' स्वर एक पद में भी होता है और दो पदों की संधि होने पर 
भी | एक पद में विद्यमान 'प्रचय' के उच्चारण का विधान करते हुए ३।& 
में कहा गया है कि उन दोनों-'उदात्तपुर्व स्वरित' और 'जात्य स्वरित'-से 
परवतीं अनेक भी 'अनुदात्त' अक्षरों को 'उदात्त' ( = उदात्तश्रृति = ‘उदात्त’ के 
समान सुनाई पड़ने वाला) जानना चाहिए । तात्पर्यं यह है कि एक पद में 
'जात्य स्वरित' और “उदात्तपूर्वं स्वरित' के वाद में वर्तमान एक या अनेक अक्षरों 
का उच्चारण उदात्त के समान होता है। यथा--“अदंब्धब्रतप्रमतिः” में 
छः अक्षर 'प्रचय हैं, जिनका उच्चारण 'उदात्त' के समान शीता है । 
३।१० में विधान किया गया है कि 'उदात्त' या “स्वरित” वाद में होने 
पर प्रचय का उच्चारण 'उदात्त' के समान न होकर “ग्रनुदात्त' के समान ही 
(क) प्रचय' शब्द प्र' उपसगपूर्वेक 'चि’ धातु से निष्पन्न हुआ हैँ । प्रचय' का अर्थ 
है 'आधिक्य' । ज्ञातव्य है कि 'अनुदात्त' एक परिवर्तनशील 'स्वर' (accent) 
है। पूर्व: में 'उदात्त' होने पर श्रनुदात्त' 'स्वरित' हो जाता है ग्रौर 
पुवे में 'स्वरित' होने पर 'अनुदात्त' 'प्रचय' हो जाता है। कितु यह ध्यान देने 
की बात है कि पूर्ववर्ती 'उदाल” के कारण एक ही 'ग्रनुदात्त' 'स्वरित' होता 
हैं, जबकि पूर्ववर्ती 'स्वरित' के कारण एक से अधिक 'भ्रनुदात्त' भी 'प्रचय' 
हो जाते हैं | धिक अनुदात्तो के श्रचय' हो जाने को दृष्टि में रखकर ही 
'प्रचय' संज्ञा का ग्राविर्भाव हुआ है । 
दुसरी व्याख्या- जब पुर्वेवर्ती 'स्वरित' के प्रभाव से 'अनुदात्त'-विशिष्ट 
अक्षर 'प्रचय' हो जाता है तब वह 'उदात्त' के समान उच्चारित होने लगता 
है। नोची ध्वनि से उच्चारित होने वाला 'अक्षर' श्रब ऊँची ध्वनि से 
उच्चारित होने लगता है । ध्वनि के इस आधिक्य के कारण 'गरनुदात्त' स्वर 
'प्रचय' कहलाने लगता है। 


(ख) उभाम्या तु परं विद्याताभ्यामुदात्तमक्षरम्‌ \ 
अनेकमप्यनुदात्तम्‌ । 





(१) २।६।१ 


TT 
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होता है।* तात्पर्यं यह है कि स्वरित' 'अक्षर' के बाद में वर्तमान 'अनुदात्त' 
'अक्षर' तभी 'उदात्त' के समान उच्चारित होता है, जब उस 'अनुदात्त' 'अक्षर' 
के वाद में 'उदात्त' 'अक्षर' या “स्वरित” 'ग्रक्षर' न हो । यथा-- अदब्धव्रत- 
प्रमतिर्वसिंष्ठः”' में 'उदात्त' वकार परे होने के कारण 'ति' 'उदात्त' ('प्रचय') 
के समान उच्चारित न होकर 'अनुदात्त' के समान उच्चारित होता है । 

'संहिता' में 'प्रचय' 'स्वर' तथा उसके उच्चारण-प्रकार का विधान करते 
हुए ३।१९ में कहा गया है कि स्वरित' से बाद में आने वाले अनुदात्तों का 
'प्रचय' 'स्वर' हो जाता है। ऐसी अवस्था में वे अनुदात्त' 'उदात्त' के समान 
सुनाई पड़ते हैं--चाहे वे एक हो, दो हों या बहुत हों ।” तात्पर्य यह है कि 
स्वरित' के वाद में विद्यमान एक या दो या बहुत 'भ्रनुदात्त' अक्षरों का 'प्रचय' 
स्वर' हो जाता है और 'प्रचय' 'स्वर' 'उदात्त' के सुनाई पड़ता है। उदाहरण 
(१) एक प्रचय का-ग्रग्निम्‌ । ईळे । पुरःऽहितम्‌”* (प० पा०) = “अर्निमी ळे 
पुरोहितम्‌” (सं० पा०); (२) दो प्रचयों का-नासंत्याभ्याम्‌ । बहिःऽइंव । 
(प० पा०) = “नासंत्याभ्यां बहिरिव” (सं० पा०); (३) बहुत प्रचयों का-- 
इमम्‌। मे। गङ्गो । यमुने । सरस्वति (प० प०) = “इमं मे गङ्गे 
यमुने सरस्वति”* (सं० पा०)--इन तीन स्थलों पर पूर्ववर्ती 'स्वरित' ('ईळे' 
के ई, 'नासत्या' के स तथा 'इमं मे' के मे) के कारण क्रमशः एक 'अनुदात्त', 
दो 'अनुदात्त' और नौ 'अनुदात्त' 'अक्षर' 'प्रचय' हो गये हैं, जिनका उच्चारण 
'उदात्त' के समान होता है । 

३।२० में “प्रचय” के विषय में कतिपय आचायों के मतों को इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है-“कतिपय आचार्य अन्त से प्रारम्भ करके एक या एक से 
अधिक अक्षरों को 'ग्रनुदातत' कर देते हैं या अन्तिम 'अक्षर' के पूर्व तक के सभी 
अक्षरों को 'अनुदात्त' कर देते हैं ।”” इस सूत्र से ज्ञात होता है कि इस विषय 
में तीन मत हैं-- (१) कतिपय आचार्य श्रस्तिम “प्रचय' का 'अनुदात्त' उच्चारण 
करते हैं; (२) कतिपय आचार्य श्रन्तिम दो प्रचयों का 'अनुदात्त' उच्चारण 
करते हैं और (३) कतिपय आचार्य प्रथम एक प्रचय' को छोड़कर अन्य सभी 
प्रचयों का अनुदात्त” उच्चारण करते हैं । 

'प्रचय' के स्थान पर 'अनुदात्त' के जिस उच्चारण का प्रतिपादन ऊपर 
किया गया है वह निर्निमित्त है अर्थात्‌ वाद में 'उदात्त' या 'स्वरित' आये बिना 


(क) न चेत्पुवं तथागतात्‌ । 

(ख) स्वरितादनुदात्तानां परेजां प्रचयः स्वरः । 
उदात्तश्चतितां यान्त्येक द्वे वा बहुनि वा ॥ 

(ग) केचित्वेकमनेक वा नियच्छःत्यन्ततोऽक्षरम्‌ । 
श्रा चा शेषात्‌ । 





(१) २७१ (२) १११ (३) १।११६।१ (४) १०७५४ 
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ही प्रचय' अनुदात्त' उच्चारित होता हे । उपर्युक्त तीनों मतों में से किसी भी 
मत का पालन ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध शाकल-संहिता में नहीं 
किया गया है । 

३।२१ में कहा गया हे कि वाद में 'उदात्त' या स्वरित' होने पर पुवेवर्ती 
'प्रचय' को निश्चित रूप से 'अनुदात्त' कर देते हैं ।” यह मत सभी आचार्यों को 
मान्य है और इस नियम का पालन शाकल-संहिता में भी पुर्णतः किया गया 
है । उदाहरण-- (१) वाजे ऽवाजे । ग्रवत | वाजिनः। नः । धने पु। (प०पा०) 
= “वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धने'षु”* (सं०पा०) --'उदात्त' 'ध' वाद में 
आने के कारण पूर्ववर्ती 'नः' 'अनुदात्त' ही रह गया है; (२) तम्‌ । एब । ` 
क्रषिम्‌ । तम्‌। ऊ इति । ब्रृह्माणंम्‌। ग्राहुः। यज्ञऽन्यम्‌। (प०पा० )= 
“तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुर्यज्ञन्यम्‌”* (सं०पा०) स्वरित’ 'न्य' बाद में 
आने के कारणा पूर्ववर्ती 'जञ' 'अनुदात्त' ही रह गया हे । 

उदात्त और स्वरित' के पुर्व में विद्यमान 'प्रचय' का 'अनुदात्त' उच्चारण 
किया जाता है-इस तथ्य के भूल में विद्यमान कारण को वतलाते हुए ३।२२ में 
कहा गया है- कतिपय आचार्य प्रचय” के 'अनुदात्त' करने को इस कारणा से 
वतलाते हैं कि ऐसा करने से 'प्रचय” स्वर' के असाधारण धर्म (विशेषता) का 
ज्ञान हो जाता है । 'प्रचय' स्वर” का यह व्यवहार शाकल्य और अन्यतरेय 
आचार्यों के मतानुसार है ।”* तात्पर्य यह है कि 'प्रचय' का उच्चारण 'उदात्त के 
समान होता है | यदि 'प्रचय' के वाद में 'उदात्त' अथवा 'स्वरित' (जिसका आदि 
वाला अंश 'उद।त्त' होता है) आ जाये तव 'प्रचय' का उच्चारण अनुदात्त के 
समान करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न करने पर 'प्रचय' और 'उदात्त' के भेद 
को समझना कठिन हो जायेगा । 'प्रचय' और 'उदात्त' के समान उच्चारण के 
कारण इन दोनों में उच्चारण-विषयक कोई अन्तर नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति होने 
पर इन दोनों में केवल यही श्रन्तर है कि 'उदात्त कभी भी 'अनुदात्त' के रूप में 
उच्चारित नहीं हो सकता है, जवकि 'प्रचय', 'उदात्त' या स्वरित' परे रहते, 
अनुदात्त उच्चारित होता है। यदि इस परिस्थिति में भी 'प्रचय' को 'ग्रनुदात्त' 
उच्चारित नहीं किया जायेगा तव 'प्रचय' और 'उदात्त' में कोई अन्तर नहीं 
होगा । चिल्लो की दृष्टि से भी यही वात है । उदात्त और 'प्रचय'-ये दोनों ही 
श्रचिह्वित रहते हैं। यदि 'उदात्त' परे होने पर भी 'प्रचय' को अनुदात्त न 
किया जाये तव 'प्रचय' और 'उदात्त' के भेद का पत्ता नहीं चलेगा । इसीलिए 
'उदात्त' से अव्यत्रहित पूर्ववर्ती 'प्रचय' को 'अनुदात्त' कर देते हैं । 

(क) नियुक्त तूदात्तस्वरितोदयम्‌ । 
(ख) नियमं कारणादेके प्रचयस्वरधमं वत्‌ । 


श्रचयस्वर आचारः शाकल्यान्यतरेययोः ।। 





(१) ७1३५८ (२) १०।१०७।६ 
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स्वरों की संधि 

त्र प्रा के तृतीय पटल के छः सूत्रों (३।११-१६) में स्वरों को 
संधि के नियमों का विधान किया गया है। जव पदान्त 'स्वर-वर्णं और 
पदादि 'स्वर-वर्णं के मिलने से एक स्वर-वर्ण सम्पन्न होता है तव पदान्त 
'स्वर'-वर्णे का 'स्वर' (८९९०४) और पदादि 'स्वर'-वर्ण का 'स्वर' (2०८९१) 
ये दोनों स्वर (2८८०॥)-भी मिलकर एक 'स्वर' ( ८८९००६ ) हो 
जाते हैं । 

३।११ में विधान किया गया है कि दो 'स्वर'-वर्णो की जिस संधि में एक 
(पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती) “स्त्र -वर्ण (अक्षर) 'उदात्त' हो, वहाँ संध्य 'स्वर' 
वणं ('अक्षर') 'उदात्त' होता है ।ˆ तात्पर्य'यह्‌ है कि 'उदात्त' वाले पदान्त अथवा 
पदादि 'स्वर' वर्ण ('अक्षर') की किसी भी स्वर' वाले स्वर-वर्ण ('अक्षर') 
के साथ संधि होने पर संधिज स्वर'-वर्ण ('अक्षर') “उदात्त होगा । उदाहरण 
(१) जुजुषाणा । उप । (प० पा०) = “जुजुषाणोपं'' (सं० पा०)-यहाँ दो 
'उदात्त' मिलकर एक 'उदात्त' हो गये हैं; (२) इन्द्र । आ । इहि । (प० पा०) 
= “इन्द्रेहि” (सं० पा) -यहाँ पहले 'स्वरित' और “उदात्त मिलकर 
'उदात्त' हो गये हैं, जिससे 'इन्द्रा इहि' रूप सम्पन्न हो गया । इसके वाद 'उदात्त' 
और 'अनुदात्त' मिलकर 'उदात्त' हो गये हैं, जिससे “इन्द्रेहि” रूप सम्पन्न हो गया 
है; (३) नयाति। इन्द्रः । (प० पा०) = “नयातीन्द्रः”  (सं० पा०)-यहाँ 
'प्रचय' और 'उदात्त' मिलकर “उदात्त हो गये हें । 

३।११ के अपवाद के रूप में ३।१३ में विधान किया गया है कि दो 
इकारों की प्रण्लिष्ट' संधि में, क्षैप्र' संधियों में और 'अभिनिहित' संघियों में 
“उदात्त' पूर्व में होने पर और श्रनुदात्त' बाद में होने पर, संघिज 'स्वर' ('उदात्त' 
न होकर) 'स्वरित' होता है।” उदाहरण-(१) खुचिञ्दव । (प० पा० = 
“ञ्जची'व”% (सं० पा०)-यहाँ 'उदात्त और 'अनुदात्त' मिलकर 'स्वरित' हो 
गये हैं; (२) नु । इन्द्र । (पञ पा०) = “न्विन्द्र” ` (सं० पा०)-यहाँ “उदात्तः 
और 'ग्रनुदात्त' की संधि होने पर संघिज स्वर स्वरित' हो गया है; (३) ते। 
अवर्धन्त । (प० पा०) = “तेऽवर्धन्त” (सं० पा०)--यहाँ उदात्त और 
'अनुदात्त' मिलकर स्वरित हो गये हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया है कि उपर्युक्त तीन स्थलों पर पूर्ववर्ती 
'उदात्त' और परवती अनुदात्त' मिलकर “स्वरित' हो गये हैं । 

(क) उदात्तवत्येकीभाव उदात्तं संध्यमक्षरम्‌ । 
(ख) इकारयोश्र प्रश्लेषे ्षैप्राभिनिहितेषु च । 


(१) २।३६।८ (२) १।&।१ (३) १०।१६१।३ 
(४) १०।६१।१५ (१) १।५२।१ (६) १।८५।७ 
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३।१६ में यह विधान किया गया है कि वाद में आने वाले उदात्तों के 
साथ जो संधियाँ होती हैं उनमें संधिज “स्वर -वर्ण ('अक्षर') 'उदात्त' ही होता 
है ।” तात्पर्यं यह हे कि यदि बाद में 'उदात्त-विशिष्ट 'स्वर'-वणे (क्षर) 
हो और पूर्व में 'अनुदात्त-विशिष्ट “स्वर “वणा ('ग्रक्षर') हो तव सभी प्रकार की 
संधियों में संधिज 'स्वर-वर्ण (अक्षर) 'उदात्त' ही होता है, वहाँ 'स्वरित 
कभी नहीं होताहै। उदाहरण--(१)आउ्ग्रच्य । जानु । दक्षिणतः । (प०पा०) 
= “आच्या जान्‌_ दक्षिणतः” (सं० पा०) ; (२) प्रऽअस्य । पारम्‌ । नवतिम । 
नाव्यानाम्‌ । (प० पा०) = “प्रास्य पारं नवति चाव्यानाम्‌/* (सं०पा०) इन 
दोनों स्थलों पर पुर्व में अनुदात्त! और वाद में 'उदात्त' है, अतः ३।१३ से यहाँ 
उदात्त और 'अनुदात्त' मिलकर एक 'स्वरित' न होकर ३।११ से “उदात्त 
हो गये हैं । 

३।१२ में विधान किया गया है कि 'भ्रनुदात्त' वाद में होने पर और 
स्वरित पूर्वं में होने पर संधिज स्वरवर्ण 'स्वरित' होता है । उदाहरणा-- 
मध्‌, । उदकम्‌ । (प० पा०) = “मधू दकम्‌”* (सं० पा०)--यहाँ 'स्वरित' और 
अनुदात्त' मिलकर “स्वरित हो गये हैं । 


स्वरों को संधि को इस प्रकार दिखलाया जा सकता है-- 














संधि प्राप्त | सध्य | 

सुत्र तो [ उदाहरण. विशेष 
| 

} | 1 








३।११ | ३०१ उ० | उ० | जुजुषाणा+ उप॑ (प० पा०) = | सर्वत्र 
जुजुषाणोप* (सं० पाऽ) 


३।११ | उ०+अ०| उ० आ+इहि (प० पा०) = एहिँ^= | (३।१३) में 

















(सं० पा०) उल्लिखित तीन 
| स्थलों को 
छोड़कर सर्वत्र 
३।११ | उ० + स्व० उ० | नावाऽइव (प० पा०) = नावेव॑^ | सर्वत्र 
| (सं० पा०) 
३।११ | उ० +प्र० | उ० संभव नहीं - x 
ह क ति तत ति त तक 


(क) परेः प्रथमभाविनः । 


(१) १०।१५।६ (२) १।१२१।१३ (३) ६६७३२ 
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संधि प्राप्त्‌ | संध्य | | 
सुत्र | करने वाले स्वर | उदाहरण विशेष 
|` | 





३।११ |अ० + उ० | उ० प्रञअस्यं (प० पा०) व्र प्रास्य* सर्वत्र 





| (सं० पा०) 

३।११ |स्व०+उ०| उ० | इन्द्र + आ (पर पा० ) स्झ्न्द्रा' | सवैत्र 
| (सं० पा०) 

३।११ | प्र० + उ० | 3० | नयाति + इन्द्र: (प० पा०) = | सर्वत्र 

| नयातीन्द्र: (सं० पा०) 

३।१२ |स्व० + अ०| स्व०| मधुः + उदकम्‌ (प० पार ) = | सर्वत्र 
| मधू दुकम्‌ऽ (सं० पा०) 
| 





३।१३ | उ०+अ० | स्व०| स्रुचि$ईव (प० पा०) = खुची व" | ३।११ का अप- 
| | | (सं० पाऽ); नु+ इन्द्र (प०पा०)| वाद। केवल दो 
| | =न्वि्रः (सं० पा०); ते+ | ह्रस्व इकारों को 


| 

















| 

| 

| अवध न्त (पन्पा०) = प्रश्लिष्ट संधि 

| (सं० पा० ) में, क्षेप्र संधि में 

। और अभिनिहित 
42 संधि में ही लागू 
| | होता हे । 

2 MS क 5 छ क 





पद-पाठ सें स्वर 

ऋषप्रा० के चार सूत्रों (३1२३-२६) में ऐसे नियमों का विधान किया गया 
है, जो केवल पद-पाठ पर ही लागू होते हैं । उनका 'संहिता' के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है । यद्यपि संहिता' के विषय में विहित नियम ही पद-पाठ में भी लागू होते 
हैं, तथापि ऋग्वेद के पद-पाठ के स्वर (2८८०) के विषय में जो विशिष्ट 
बातें हैं इन्हीं का विधान इन सूत्रों में किया गया हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के 
पद-पाठ के स्वर' (2९९७९1!) के ज्ञान के लिए ये सूत्र महत्त्वपूर्ण हैं । 

प्रथम सूत्र-पद-पाठ में इति शब्द का प्रयोग बहुलता से उपलब्ध होता 


है। 'इति' से सम्वद्ध एक नियम का विधान करते हुए ३।२३ में कहा गया है-- 


(१) १।१२१।१३ (२) १९१ (३) १०।१६१।३ 
(४) ९1६७1३२ (५) १०।९१।१५ (६) ११०२।१ 
(७) १।८५।७ 
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“ब्याळि आचार्य का कहना है कि 'परिग्रह' में इति' शब्द में समाप्त होने वाले 
पद से बाद में आने वाले तथा उस पदादि 'स्वर' वर्ण (श्रक्षर') से मिलकर जो 
एक हो गया है उस 'इति' से बाद में आने वाले स्वर वर्णो (अक्षरों) का 
“अनुदात्त! रहता श्राचार है, यदि वे दो स्वर ('उदात्त और 'स्वरित') 
बाद में हों ।”” तात्पर्यं यह है कि (1 ) परिग्रह, में इति के वाद में विद्यमान 
'स्वर-वणे 'अनुदात्त' ही रहते हैं, प्रचय नहीं होते हैं और (1) यदि 
परवर्ती पद 'स्वर-वर्ण से प्रारम्भ होने वाला है तब पदादि स्वरवर्ण से 
मिलकर एक हो जाने वाले 'इति' पद से वाद में विद्यमान “स्वर -वर्ण 'अनुदात्त' 
ही रहते हैं, 'प्रचय' नहीं होते हैं। उदाहरण (१ ) सत्यानृते इति सत्यानृते ` हि. 
(इति' के 'स्वरित' से वाद में विद्यमान 'स', 'या' और 'नृ' प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 
'अनुदात्त' ही रह गये हैं । प्रस्तुत सूत्र ३१४ का अपवाद है । ३।१& के अनुसार 
'प्रचय' हो जाने वाले 'स' और 'या' भी प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'अमुदात्त' ही 
रह गये हैं; (२) अललाभवन्तोरित्यलला5भवन्ती:*--यहाँ पर परवर्ती 
'अललाभवन्तीः' के 'अ' के साथ मिलकर “इति' एक हो गया है । क्षेप्र' संधि से 
प्राप्त 'स्वरित' 'य' से वाद में विद्यमान 'ल' ३।१४ के अनुसार 'प्रचय' न होकर 
प्रस्तुत सूत्र से 'अनुदात्त' ही रह गया है। ला' का 'अनुदात्त' रहना प्रस्तुत 
सूत्र और ३।२१-इन दोनों-से सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय सुत्र--संहिता' के एक पद को जब पद-पाठ में अवग्रह' के द्वारा 
दो पद्यों में विभक्त किया जाता है तव उन दो पद्यो के उच्चारणों के मध्य में 
एक मात्रा-काल का व्यवधान होता है । एक मात्रा-काल का व्यवधान होने 
कारण पूर्व-पद्च! के अन्तिम 'स्वर' (800९1) का प्रभाव उत्तर-पद्य के 
प्रथम स्वर (२०८९०) पर नहीं पड़ना चाहिए । कितु ऋग्वेद के पद-पाठ में 
यह वात नहीं है। इसी तथ्य का विधान करते हुए ३।२४ में कहा गथा है- 
“संधि को प्राप्त होकर भी एक न होने वाले 'स्वर"वर्णा (भ्रक्षरों) का जेसा 
'स्वर' उपदिष्ट किया गया है वेसा ही स्वर' 'अवग्रह' होने पर भी होता 
है।” इस प्रकार अवग्रह' से पृथक्‌ किये गये पद्यों को स्वर' की 
दृष्टि से संहितवत्‌ (मिले हुए के समान) माना जाता है। 


सी? 


(क) परिग्रहे त्वतार्षान्तातेन चेकाक्षरीकृतात्‌ । 
परेषां न्याससाचारं व्याळिस्तो चेत्स्वरौ परौ ॥ 

(ख) यथा संधीयसानानामनेकोभवतां स्वरः । 
उपदिष्टस्तथा विद्यादक्षराणामवग्रहे ॥ 


इस सूत्र का सोदाहरण “व्याख्यान 'तंरोऽवग्रह स्वरित’ के प्रसङ्ग में 
पृ० २२४ पर किया गया है। 


(१) ७।४६।३ (२) ४१८1६ 
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_ तृतीय सूत्र-२।२५ में कहा गया है कि दो उदात्तो वाले पदों के उत्तर- 
पद्यो के आद्य अक्षरों को पूर्व-पद्यों के अन्तिम अक्षरोंक साथ असंहितवत्‌ (न 
मिले हुए के समान) जानना चाहिए ।” इस प्रकार न मिला हुआ समझने से 
पुर्व“पद्य' के अन्तिम 'स्वर'-वर्ण (अक्षर) के “स्वरः ( 2८८९०६) का उत्तर- 
'पद्य' के प्रथम “स्वर'-वर्ण (अक्षर) के 'स्वर' ( 2८८९६) पर प्रभाव नहीं 
पड़ता है । उदाहरण-(१) अनु'५एतबे'; (२) अरपऽभर्त वेये दोनों दो 
उदात्तों वाले पद हैं । ३।२४ में यह विधान किया गया था कि “स्वर के विषय 
में अवग्रह' को अविद्यमानवत्‌ माना जाता है, जिससे पूर्व-पद्म और उत्तर- 
'पद्य/--इन दोनों को मिला हुआ समभा जाता है । अतः पूर्व-'पद्य' के अन्तिम 
'स्वर'-वर्णं अक्षर' के स्वर' (2०८९०) का प्रभाव उत्तर-'पद्य' के प्रथम 'स्वर'- 
वर्ण ('अक्षर') के स्वर ( 2०८९० ) पर पड़ता है। प्रस्तुत सूत्र ३।२४ का 
अपवाद है । इसमें कहा गया है कि दो उदात्तों वाले पदों में 'अवग्रह' से पृथक्‌ 
किये गये पूर्व-पद्य' तथा उत्तर-पद्य' को असंहितवत्‌ समझना चाहिए । ३। २४ से 
अनु5एत॒वे' तथा 'अपऽभर्तंवे' के 'ए' और 'भ"-ये दोनों प्रचय' होने चाहिए, 
कितु प्रस्तुत सूत्र से ये- “ए' और 'भ-- अनुदात्त' ही रहते हैं । 
चतुर्थ सूत्र-पद-पाठ में 'तनूनपात्‌' और 'शचीपतिम्‌' के स्वर 
(2८८९) के विषय में विधान करते हुए ३।२६ में कहा गया है कि दो उदात्तों 
वाले पदों में 'तनू' और 'शची' जव पूर्व-पद्य' हों तब इनके अन्तिम अक्षरों 
(ऊ तथा ई) को 'जात्य स्वरित' के तुल्य समझना चाहिए या पुवे-'पद्य' को 
उत्तर-'पद्य से संहितवत्‌ समभना चाहिए या असंहितवत्‌ । ३।२६ के भाष्य 
में भाष्यकार ने बतलाया है कि सूत्र में पृथक्‌ रूप से दो वार वा शब्द का 
उल्लेख तुल्य वल की निवृत्ति के लिए किया गया है । तात्पर्य यह है कि उपयु क्त 
तीन पक्ष समान वल वाले नहीं हैं । प्रथम पक्ष अन्य दो पक्षों से प्रवल है । इससे 
तनू' ग्रौर शची' के श्रन्तिम अक्षरों को 'जात्य स्वरित' के समान मानकर यहाँ 
'कम्प' होता है।" ऋग्वेद की एकमात्र मुद्रित शाकल संहिता में इस पक्ष के 
अनुसार ही पद-पाठ उपलब्ध होता हैं, ग्रन्य दो पक्षों के अनुसार नहीं । 
उदाहरण--( १) तनू ईनपात्‌; (२) शची ३पतिम्‌“-यहाँ नू और ची' 
को 'जात्य स्वरित' के समान माना गया है, जिससे “उदात्त (न और प) परे 
रहते 'न्‌' और 'ची? का उच्चारण 'कम्प' के साथ होता है ।' 


(क) पद्यादी स्तुद्रय दात्तानामसंहितवढुत्तरान्‌ । 

(ख) जात्यवद्वा तथा वान्तो तन्‌ शचीति पुवंयोः । 

(ग) पृथर्वाशब्दकरणां तुल्ययोगनिवृत्त्यथेम्‌ । तेनेतत्सिद्ध जात्यवदेवाध्ययनं यथा 
स्यादितरयोर्मा भूदिति । 

(घ) पूव-'पद्यः और उत्तर~पद्य' को ३।२४ के अनुसार मिला हुआ समझने पर 
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यह सुविदित है कि प्रातिशाख्य-ग्रन्थ पदों को सिद्ध मानते हैं । प्रातिशाख्य- 
ग्रस्थ उन नियमों का विधान करते हैं, जिनकी सहायता से पदों से 'संहिता' का 
निर्माण किया जाता है। यही कारण है कि ३।२६ के उवट-भाष्य में पूर्वपक्षी 
ने शङ्का उठाई है कि पदों का लक्षण नहीं करना चाहिए , क्योंकि सिद्ध पदों में 
ही संहिता' की प्रवृत्ति होती है ।” तात्पर्य यह है कि संहिता' साध्य है, अतः 
उसका ही लक्षण करना चाहिए । सिद्ध पदों का लक्षण करना उचित नहीं है। 
इस प्रकार पद-पाठ से सम्बद्ध सूत्र (३।२३-२६) अनावश्यक हैं । 

इस शंका का समाधान करते हुए ३।२६ के भाष्य में उवट ने कहा है कि 
यह शङ्का ठीक है, किन्तु जैसे पुष्प के साथ फल लाने में और लकड़ी के साथ मधु 
लाने में कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार साध्य 'संहिता' के नियमों को वतलाते 
समय सिद्ध पदों के भी कतिपय नियम वतलाने में कोई दोष नहीं है ।” 


वास्तव में पद-पाठ में 'स्वर' (2८८९!) के विषय में नियमों का विधान करके 
ऋष प्रा ने अपने विषय का अतिक्रमण किया है । सभी प्रातिशाख्य-ग्रन्थ स्थल- 
स्थल पर इसी प्रकार ग्रपने विषय का अतिक्रमण कर देते हैं। पद-पाठ के 
स्वर (१८८९) से सम्वद्ध उपर्युक्त चार नियम इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि सूत्रकार 
ने इनका विधान करना आवश्यक समभा । 


कतिपय विशिष्ट स्थलों में स्वर 


स्वरों (2९९815) के सामान्य प्रतिपादन के अतिरिक्त कतिपय विशिष्ट 
पदों अथवा कतिपय विशिष्ट बैदिक पादों के 'स्वर' (१८८८) का भी विधान 
इस प्रातिशाख्य के विभिन्न पटलों में किया गया है। वे स्थल यहाँ प्रस्तुत 
किए जा रहे हैं- 
१-वेदाध्यथन के प्रसङ्ग में सामान्यतः 'स्वर' का विधान-१५।१६ में 
बिधान किया गया है कि प्रश्न' का श्रभ्यास करने के वाद सभी शिष्य मिले हुए 
पदों को थोडा-थोडा पृथक्‌ करते हुए. तथा १५।१७ में उल्लिखित पदों के साथ 
'इति लगाते हुए उसी 'प्रश्‍न' का विना रुके समान 'सर्वोदात्त” ध्वनि से पुनः 
उच्चारण करें ।7 
(२३७घ) 'तनूनपात्‌' ओर 'शचोपतिम्‌' का पद-पाठ क्रमशः इस प्रकार होगा— 
तनूऽनवात्‌; शचीऽपतिम्‌ । पू्व-'पद्य' और उत्तर-'पद्य' को ३२५ के अनुसार 
न मिला हुश्रा समझने पर 'तनूनपात्‌' और ‘शचीपतिम्‌’ का पद-पाठ 
इस प्रकार होगा- तन्‌ ऽनपात्‌; शची'ऽपतिंम्‌ । 
(क) . ननु पदानां लक्षणं न कर्तव्यम्‌, सिद्धेषु हि पदेषु संहिताप्रवृत्तिः । 
(ख) म यथा पुष्पाहारस्य फलाहरणं दार्वाहारस्य मध्वाहरणम्‌, 
(ग) तत ऊध्वं संततं संवृतेन प्रविग्रहेश मृद्दवग्रहेण । 
सर्वोदात्तेन च चचयेयुः सवे इमान्युपस्थापयन्तः पदानि ।। 
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२--ओ्रो३ेसू का स्वर--१५।५ के अनुसार ओउम्‌ का उच्चारण तीन 
प्रकार से किया जाता है । तीन प्रकार के उच्चारणों में स्वर' (2८८००४) भी 
भिन्न प्रकार से होता है-(१) जव 'ओ३म्‌' तीन मात्राओं का होता हे तव 
इसका 'उदात्त' 'स्वर' (2८८८०४) में उच्चारण होता है; (२) जब ओउम्‌' 
चार मात्राओं का होता है तव इसका पहला श्राधा भाग (दो मात्रायें) अनुदात्त' 
होता है और अ्रवशिष्ट आधा भाग (दो मात्रायें) 'उदात्त' होता है और 
(३) जव यह छः मात्राओं का होता है तव यह ह्‌ दात्त' होता है ।” 
ति --उपसर्गा का स्वर--(१) १२।२२ में विधान किया गया है कि वीस 
उपसर्गों में से एक अक्षर' वाले नौ (प्र, प्रा, निः, दुः, वि, सम्‌, नि, सू, और 
उत्‌) 'उदात्त' हुँ; (२) १२।२३ के अनुसार दो अक्षर वाले दस उपसर्ग ( परा, 
अनू, उप, अप॑, परि, अति, अतिं, अधि, ग्रव और अपिं) 'आयुदात्त' हैँ"; (३) 
१२।२४ के अनुसार अभि' अन्तोदात्त' होता है। 
४--त्रिसात्र शब्दों का स्वर--३।२७ में विधान किया गया हे कि वाद 
वाले दो 'प्लुत' अक्षरों (“उपरि स्विदासी ३त्‌”१ का ई३ तथा 'भीरिंव विन्दती ३”* 
का ई३) की अन्तिम मात्रा, 'प्रचय' स्वर” (0061) में वर्तमान होने पर, 
अनुदात्ततर उच्चारित होती है ।* 'प्रचय' स्वर' (3९९९11 ) का उच्चारण 
'उदात्त' के समान होता है । इस नियम के अनुसार इन दोनों निर्दिष्ट स्थलों पर 
भी प्रचय' 'स्वर'-विशिष्ट 'प्लुत' अक्षरों का उच्चारण 'उदात्त' के समान होना 
चाहिए । कतिपय आचार्यो का मत है क्रिइन दो 'प्लुत' अक्षरों की दो-दो 
मात्राओं का उच्चारण 'उदात्त' के ही समान होता है, जवकि दोनों 'प्लुत' 
अक्षरों की अन्तिम ( = तीसरी) मात्रा का उच्चारण 'अनुदात्त' से भी नीची 
ध्वनि से होता है । 
कितु ३1२८ में कहा गया है कि व्याळि का मत है कि दोनों प्लुतों की 
अन्तिम दो मात्रायें अन्य मात्राओं के समान 'स्वर' (2००००६) वाली होती हैं।१ 
(क) स श्रो३मिति प्रस्वरति त्रिमात्रः 
प्रस्वार स्थाने स भवत्युदात्तः । 
चतुर्मात्रो वार्घपूर्वानुदात्तः 
बण्मात्रो वा भवति हिःस्वरः सन्‌ ॥ 
)  विशतेरुपसर्गाणामुच्चा एकाक्षरा नव । 
)  आद्यदात्ता दशेतेषाम्‌ । 
(घ) अन्तोदासस्त्वभीत्ययम्‌ । 
)  त्निमात्रयो हत्तरयोरन्त्यापि प्रचयस्वरे । 
मात्रा न्यस्ततरेकेषाम्‌ ॥ 
(च) उभे व्याळिः समस्वरे । 
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तात्पर्य यह है कि दोनों प्लुतों की सभी मात्रायें समान रूप से 'उदात्त' के समान 
ही उच्चारित होती हैं। हट 
५--पाद के प्रारम्भ में विद्यमान अनुदात्त शब्द-१७।२७-२८ में विधान 
किया गथा है कि उकार को छोड़कर अन्य 'अनुदात्त' पद ऋग्वेद में पाद के 
प्रारम्भ में विद्यमान नहीं हैं । पाद के प्रारम्भ में आने वाले जो 'अनुदात्त' पद हैं 
उन्हें १७।२४-३५ में कहा गया है । वे ये हैं- दै 
(1) वश ऋषि के सुक्त) में “इयक्षसि यह एक पड. ( १७।२९) । 
(7) 'आभिष्टे'* से प्रारम्भ होने वाली तीन ऋचाओं में न' पद के वाद 
में विद्यमान पद-स्तनयन्ति', 'रोचत', 'रोचत' (तीन पद)" (१७1३०) । 
(77) मधुच्छन्दा ऋषि के सूक्त में 'ऋतावृधौ--यह एक पद" 
(१७।३१) । 
(7४) 'स्तोम' शब्द बाद में होने पर 'अधायि--यह एक पद (१७।३२) । 
(४) ऋत' शब्द वाद में होने पर 'स्रिधत्‌ --यह एक पद" (१७।३३) । 
(एं) (हुवे तुराणाम्‌' में जो पहला पद है वह (हुवे) * (१७।३४) । 
(४11) 'तृपन्मर्तः' में जो वाद वाला पद है वह (मरुतः) (१७।३५) । 
६. सर्वानुदात्त पाद-क्रग्वेद में 'सर्वानुदा्त' पादों का विधान करते 
हुए १७।३६ में कहा गया है कि भेदं ब्रह्म'* इस सूक्त में प्रथम छः ऋचाओं में 
पञ्चम पाद (वृत्रहन्ननेद्य) और आदि से चतुर्दश पाद (राजसि शचीपते) भी 
'सर्वानुदात्त' हैं । 
इस प्रकार १७।३६ के अनुसार सात पाद 'सर्वानुदात्त' हैं । १७।३६ के 
भाष्य में उवट ने बतलाया है कि मधुच्छन्दा ऋषि के सक्तो” में एक पाद 
(ऋताव्‌ घावृत॒स्पृशा) 'सर्वानुदात्त' है और 'आभिष्टे' इस तृच सें एक पाद 
( रोचत स्वधावः’) 'सर्वानुदात्त' हे । इन दो पादों को मिलाकर 'सर्वानुदात्त' 
पादों की संख्या नौ हो गई । इस प्रकार सम्पूर्ण क्रग्वेद में नौ पाद 'र्वानुदात्त' 
ठी । | 
(क) अनुदात्तं तु पादादौ नोवजं विद्यते पदम्‌ । 
पादादावनुदात तु यदन्यत्तदिहोदितम्‌ । 
(ख) वशेऽस्तीयक्षसी त्येकम्‌ । 
(ग) तृचे चाभिष्ट इत्यपि । नेतिपूर्वारि सर्वाणि । 
(घ) मधुच्छन्दस्युतावृधो । 
(ङ) स्तोमशब्दे परेऽघायि । 
(च) ऋतशब्दे परे लिघत्‌ । 
(छ) हुवे तुराणां यत्पवंम्‌। 
(ज) तृपन्मरुत उत्तरम्‌ । 
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स्वरों का दोष-रहित उच्चारण--उदात्त आदि 'स्वर? (accents) 
स्वर -संज्ञक वर्णो के धर्म हें । उच्चारण से उनके भेद का स्पष्ट ज्ञान हो जाना 
चाहिए । कितु 'उदात्त' ग्रादि स्वरों (१८८९) का शुद्ध उच्चारण कठिन 
और श्रमसाध्य है । स्वरों (2०८९६४) के उच्चारण में अनेक दो उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिनसे वचना आवश्यक है। ऋ० प्रा» में पाँच 'स्वर'-दोषों को 
बतलाया गया है, जिनमें से प्रथम तीन सामान्य हैं और अवशिष्ट दो “स्वरः- 
विशेष से सम्वद्ध हैं-- 

(१) स्वरों का असंदिग्ध उच्चारण करना चाहिए” (३।२९) । तात्पर्यं 
यह्‌ है कि 'उदात्त', 'अनुदात्त', 'स्वरित' और 'प्रचय' का इस प्रकार स्पष्ट रूप 
से उच्चारण करना चाहिए, जिससे उनमें परस्पर संदेह न हो। ऐसा हो कि 
श्रोता यह समझ सके कि अमुक 'स्वर' (४००01) 'उदात्त' है या 'अनुदात्त' 
इत्यादि । 


(२) स्वरों (०८९६४) का पृथक्‌-पृथक्‌ करके उच्चारण नहीं करना 
चाहिए “(३।३०) । तात्पर्यं यह है कि स्वरों (2८८०७) की संधि का ऐसे 
उच्चारण करे, जिससे संधिज 'स्वर' (2८८९६) पृथक्‌ सुनाई न पड़े । 


(३) स्वरों (2०८००४) का कम्प-दोष से रहित उच्चारण करना चाहिए" 
(३1३१) । भाष्यकार उवट ने वतलाया है कि 'कम्पन' नामक दोष प्रायेण 
दक्षिण भारत के वेदज्ञो में होता है । दक्षिण भारत के संगीत में कम्पन का 
प्राधान्य है । संगीत का यह प्रभाव वेदिक “स्वर! (2८८९०) के उच्चारण पर 
भी पड़ता है । 


(४) 'स्वरित' को अत्यधिक खींचकर नहीं उच्चारण करना चाहिए" 
(३।३२) । तात्पर्य यह है कि स्वरित' को तिर्थग्गमन (आक्षेप!) के द्वारा 
अत्यधिक नहीं खींचना चाहिए । 

(५) पूर्ववर्ती दो-'उदात्त' श्रौर 'अनुदात्त-स्वरों (२०८९५) को 
ग्रत्यधिक दुर अर्थात्‌ ऊपर या नीचे नहीं ले जाना चाहिए (३।३३) । तात्पर्थ 
यह है कि 'उदात्त' और 'अनुदात्त' स्वरों (2०८९५) के उच्चारण के समय 
(२४०४) एवमिमे सप्त सर्वानुदात्ताः सन्ति। मधुच्छन्दस्येकः-“ऋतवुधावृतस्पृशा” 

इति । “आभिष्टे” इति च तृच एक:--“रोचतस्वधावः” इति। एताभ्यां सह 
नव भवन्ति, न दशमः । 

(क) असंदिग्धानस्वराग्ब्रूयात्‌ । 

(ख) अविक्रृष्टान्‌ । 

(ग) भ्रकस्पितान्‌ । 

(घ) स्वरितं नातिनिहण्यात्‌ । 

(ङ) पुर्वी नातिविवर्तयेत्‌ । 
१६ 


२४२ : क्रबेदप्रातिशाख्य 
उच्चारणावयवों को क्रमशः बहुत ऊपर और बहुत नीचे नहीं ले जाना 
चाहिए । 

विशेष-ऋग्वेद धामिक सुक्तो की अत्यन्त विशाल राशि है, जिसमें नाना 
देवताओं की भिन्न-भिन्न ऋषियों ने बड़े सुन्दर शब्दों में स्तुतियाँ की हैं । याग का 
अनुष्ठान करते समय इत सूब्तों का उपयोग आवाहन (ग्रनुवाक्या) तथा 
प्रशस्ति (याज्या) के रूप में किया जाता है । होतृ नामक ऋत्विज्‌ इन अनुवाक्या 
तथा याज्या ऋचाओं का शस्त्र-संज्ञक पाठ करता है । यह पाठ उच्चारण-मात्र 
नहीं है, अपितु आरोह तथा श्रवरोह से युक्त एक प्रकार के संगीत का प्रारूप है । 

का आरोह सुर की एक उच्चतम सीमा होती हे और एक निम्नतम । सुर 
श्रौर श्रवरोह इन्हीं दो चरम्‌ सीमाओं (उच्चतम और निम्ततम) के वीच में 
होता रहता है। सुर की गति उच्च की ग्रोर से निम्न की श्रोर की जाती है। 
उच्चतम सीमा को 'उदात्त' कहा जाता है और निम्नतम सीमा को 'अनुदात्त' 
कहा जाता है। यह आरोह और अवरोह का क्रम प्रत्येक पद के विषय में 
अपनाया जाता है । इस प्रकार सामान्यतः प्रत्येक पद में उदात्त और 'ग्रनुदात्त' 
का सद्भाव परिलक्षित होता है । 

जव सुर उच्चतम सीमा से धीरे-धीरे निम्नतम सीमा की ओर उतरता 
है तव एक ऐसा स्थल भी आता है जहाँ 'उदात्त' और 'अनुदात्त' को पृथक्‌ करने 
वाली सीमा-रेखायें लुप्त हो जाती हैं ग्रौर इन दो स्वरों का एक दूसरे में मिश्रण 
हो जाता है । यह मिश्रण 'स्वरित' कहलाता है । स्त्ररित' का यह मुख्य स्वरूप 
मिश्रण-परतन्त्र और स्वतन्त्र सभी प्रकार के स्वरितों में परिलक्षित होता है। प्रश्न 
हो सकता है कि 'जात्य स्वरित” में 'उदात्त' और 'अनुदात्त' का सम्मिश्रण किस 
प्रकार हे ? (उत्तर) 'जात्य स्वरित' की सबसे वड़ो विशेषता यह है-इसका 
परवर्ती बर्ण निश्चित रूप से य्‌ अथवा व्‌ होता है । विचार करने पर ज्ञात होता 
है कि ये सभी स्थल मौलिक रूप से संधि के ही स्थल हैं, यद्यपि आज यहाँ संधि 
नहीं मानी जाती है । यथा-कन्या = कती आ; सु+अः=स्वः। इस प्रकार 
क्षिप्र स्वरित' की भाँति यहाँ भी उदात्त और 'अनुदात्त' के मिलने से ही 
'स्वरित' निष्पन्न होता है । 


ग्रन्थकारो ने इस स्वर" में 'उदात्त' और 'अनुदात्त'-इन दोनों उपकरणों- 
को समुचित स्थान प्रदान किया है तथा इसको एक पृथक्‌ 'स्वर' माना है । इस प्रकार 
“स्वरित' एक "मिश्र स्वर' है जो 'उदात्त' और 'अनुदात्त-इन दो चरम सीमाओं 
की मध्यवर्ती अवस्था को प्रदर्शित करता है । “स्वरित” में 'उदात्त' और अनु: 
दात्त-इन दोनों का अस्तित्व है चाहे उनके परिमाण में अन्तर भी हो । 

इस प्रकार 'स्वर' तीन हैँ-“उदात्त', अनुदात्त और “स्वरित” | किंतु 
पतञ्जलि ने इन तीन स्वरों के अतिरिक्त चार अन्य स्वरों की सत्ता 
को माना है-“उदात्ततर', 'स्वरित' के पुर्वं में स्थित ‘उदात्त, 
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अनुदात्ततर और 'एकश्रृति'। विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
उदात्ततर उदात्त. की एक उच्च अवस्था है । अतः यह 'उदात्त' से पृथक्‌ 
स्वतन्त्र स्वर' नहीं हे । स्वरित' के पुर्व में स्थित 'उदात्त' भी 'उदात्त' से पृथक्‌ 
'स्वर' नहीं है, जेसा कि नाम से ही स्पष्ट है । 'अनुदात्ततर' 'अनुदात्त' के ही 
उच्चारण की एक नीची अवस्था है । ग्रतः यह अनुदात्त' से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर' 
नहीं है । एकश्रुति' (प्रचय') भी स्वतन्त्र स्वर नहीं है । स्वरित' के वाद 
में आने पर 'अनुदात्त' ही 'प्रचय” हो जाता हे और इसका उच्चारण 'उदात्त” 
के समान होने लगता हे । अत एव सर्वप्रथम ऋ० प्रा० में प्रतिपादित त्रेस्वर्य का 
सिद्धान्त सर्वथा युक्त है । 

स्वरों ('उदात्त' और 'अनुदात्त') के मिश्रण का अध्ययन आकर्षक है । 
मिश्रण का अर्थ- 

(१) एक स्वर” का दूसरे स्वर” पर प्रभाव भी हो मिश्रण है। 
जैसे जवाकुसुम पुष्प की लालिमा से स्फटिक मणि भी लाल हो जाती ठो 
उसी प्रकार पूर्ववर्ती 'उदात्त' के प्रभाव से 'अनुदात्त' भी स्वरित' हो जाता है । 
स्वरित' का 'उदात्त' अंश उदात्ततर उच्चारित होता है | इस उदात्ततर उच्चारण 
के प्रभाव सो स्वरित' का अनुदात्त' अंश 'उदात्त' के समान उच्चारित होने 
लगता है । इस उदात्ततर उच्चारण का प्रभाव स्वरित' के 'अनुदात्त' अंश तक 
ही सीमित नहीं रहता हे । इसका प्रभाव स्वरित' के अव्यवहित बाद में विद्यमान 
सभी 'अनुदात्त' स्वरों पर पड़ता है । वे सव 'अनुदात्त” 'प्रचय' होते हैं--अर्थात्‌ 
उनका उच्चारण 'उदात्त' के समान होने लगता है । 

(२) दो 'स्वर-वर्णों के एक 'स्वर--वर्ण में पर्यवसान होने पर उनके 
स्वरों (8००611(5) का जो एक 'स्वर' (2८८९०६) में परिणाम होता हे-वह भी 
मिश्रण है। 'उदात्त' और अनुदात्त' के जतुकाष्ठन्याय से मिलने पर स्वरित' की 
निष्पत्ति होती है। उदाहरण-(१) ते-ग्रवर्धन्त । (प० पा०) = तेऽवर्धन्त 
(सं० पा०); (२) नु+इव॒ (प० पा०) = न्विंव (सं० पाऽ) । 

'उदात्त', 'अनुदात्त' और स्वरित' स्वरों के उच्चारण के विषय में जो 
तथ्य ऊपर वतलाये गए हैं उनकी पुष्टि इन स्वरों के चिह्नों से भी होती है। 
'अनुदात्त' का चिह्न (_ ) 'अक्षर' के नीचे लगाया जाता हे । इसका अभिप्राय 
यह सूचित करना है कि 'अनुदात्त' नीची ध्वनि से उच्चारित होता है । “स्वरित 
का चिह्न (' ) 'अक्षर' के ऊपर लगाया जाता है | इसका अभिप्राय यह सुचित 
करना है कि स्वरित' के एक ग्रंश ( ह भाग) का उच्चारण सबसे ऊचो 
ध्वनि से होता है । नीची और ऊंची ध्वनियों को श्रङ्भित करने के वाद मध्यम 
ध्वनि से उच्चारित होने वाले 'उदात्त' को अङ्कित करने को आवश्यकता ही 
नहीं रहती । 

(क) सप्त स्वरा भवन्ति--उदात्तः, उदात्ततरः, अनुदात्तः, अनुदात्ततरः, स्वरितः, 

स्वरिते य उदात्तः सोऽच्येन विशिष्टः, एकश्रुतिः सप्तमः । स० भा० १।२।३३ 
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मिश्रण के सिद्धान्त से स्वरों के वलावल का भी पता चल जाता है । 
'उदात्त', अनुदात्त' और “स्वरित -इन तीन स्वरों में 'उदात्त' सर्वाधिक बलवान 
है । 'उदात्त' ही प्रत्येक पद का मुख्य 'स्वर' होता है । संधि-नियमों में देखा गया 
है कि (१) 'उदात्त+स्वरित' = उदात्त ; स्वरित'+'उदात्त' = उदात्त"; 
“उदात्त' + 'अनुदात्त' = उदात्त; अनुदात्त + 'उदात्त' = 'उदात्त--इससे ज्ञात 
होता है कि 'उदात्त' सर्वाधिक बलवान्‌ स्वर है; (२) स्वरित'+ग्रनुदात्त' = 
'स्वरित'--इससे पता चलता है कि 'स्वरित' 'अनुदात्त' की श्रपेक्षा वलवान्‌ है, 
क्योंकि 'स्वरित' में 'उदात्त' ग्रंश विद्यमान है । अनुदात्त' सबसे निर्बेल “स्वर है । 
उपर्युक्त स्थलों पर दो स्वर' नीरक्षीरन्याय से एक 'स्वर' हो गए हैं । 

'कम्प' का पूर्ण विवेचन पहले किया जा चुका है। 'कम्प' के प्रदर्शन 
के लिए 'हुस्व' 'अक्षर-विशिष्ट “स्वरित, में १ संख्या और दीर्घ 
'अक्षर'- विशिष्ट स्वरित' में ३ संख्या का प्रयोग किया जाता है-इसका क्या 
कारण है ? 


(उत्तर) ऋ० प्रा (उवट-भाष्य के एक पाठ-भेंद के अनुसार), तै ०प्रा०, 
वा० प्रा० और पाणिनि के अनुसार 'हुस्व' और 'दीर्घ' अक्षरों में 'स्वरित' की 
आधी मात्रा 'उदात्त' होती है तथा शेष आधी मात्रा अथवा डेढ़ मात्रा 'अनुदात्त' 
होती है । 'हुस्व' में आधी मात्रा उदात्त और आधी मात्रा 'अनुदात्त' होती है। 
अर्थात्‌ दो बरावर भागों में १ भाग उदात्त और १ भाग 'अनुदात्त' होता है । 
अत एव जहाँ 'ह्वस्व' 'अक्षर' के 'श्रनुदात्त' भाग में 'कम्प' दिखलाना होता है वहाँ 
१ संख्या का प्रयोग किया जाता है । दीर्ब' स्वरित' में दो मात्राओं में से आधी 
मात्रा अर्थात्‌ १ भाग 'उदात्त' हैं और डेढ़ मात्रा अर्थात्‌ ३ भाग 'अनुदात्त' हैं । 
अत एव जहाँ (दीर्घ 'ग्रक्षर' के 'अनुदात्त' भाग में कम्प दिखलाना होता है वहाँ 
३ संख्या का प्रयोग किया जाता है । 


तन 


छन्दोज्ञान का महत्त्व 
वैदिक छन्दों की विशिष्टताय 
पाद-विचार 
अक्षरगणनानुसारी छन्द: 
आए छन्द: 

प्रथस सप्तक 

हितोय सप्तक 

तृतीय सप्तक 

गायत्री से पुर्ववर्तो छन्दः 
विराट्‌ छन्दः 

छन्दों के देवता 

छन्दो के वणां 

छन्दो में ग्रवसान 

प्रगाथ छन्दः 
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छन्दोज्ञान का महत्त्व 


वेदाङ्गों में छन्दः" का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पाणिनीय शिक्षा का 
कथन है कि छन्दः वेद के पाद हैं ।* अर्थात्‌ वेद में छन्द: का उतना ही महत्त्व है 
जितना शरीर में पेरों का । जिस प्रकार पेरों के बिना मनुष्य न खड़ा हो सकता 
है और न एक पग भी चल सकता है, उसी प्रकार छन्दोज्ञान के विना वेद लंगड़ा 
हो जाता है--उसका उच्चारण नहीं हो सकता है । 
वैदिक संहिताओं का अधिकतर भाग छन्दोवद्ध हे । ऋग्वेद सम्पूर्ण ही 
छन्दोबद्ध हे । प्रत एव वेद के मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए छन्दों का सम्यक्‌ 
ज्ञान नितान्त आवश्यक है। छन्दो के सम्यक्‌ ज्ञान के श्रभाव में वेदिक मन्त्रों का 
शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता है । यही कारण है कि वेदिक ऋचाओं के 
ऋषियों तथा देवताओं के ज्ञान के साथ-साथ वेदिक क्रचाओं के छन्दों का भी 
भलीभाँति ज्ञान होना चाहिए । कात्यायन ने स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोषणा कर 
दी है किजो व्यक्ति मन्त्रों के ऋषि, छन्दः,देवता ग्रौर ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त 
(क) अनेक प्राचीन ग्रन्थों में 'छन्दः' पद का निर्वचन 'आच्छादित करना' अर्थ 
वाली 'छन्द' ('छद्‌') धातु से किया गया है। ते० सं० ५।६।६।१ में कहा 
गया है--'ते छन्दोभिरात्मानं छादयित्वोपायंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌” अर्थात्‌ 
छन्दों से भ्रपने शरीर को आच्छादित करके देवता वह्नि के पास गये, अतः ये 
छन्दः कहलाए ! 
इस विषय में श० ब्रा० ८५२१ का यह कथन है--“यदस्मा 
अच्छवयंस्तस्माच्छन्दासि” श्रर्थात्‌ इन्होंने प्रजापति को आच्छादित किया, 
अत एव इनको छन्दः कहते हैं । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ १।४।२ सें “छन्द पद का निर्वचन इस प्रकार किया 
गया हे--“देवा बै मृत्योबिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राबिशंस्ते छन्दोभिरच्छादयन्य- 
देभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌” अर्थात्‌ मृत्यु से डरकर देवताश्रों ने 
त्रयीविद्या में प्रवेश किया और उन्होंने अपने श्रापको छन्दों से आच्छादित 
कर लिया । यतः देवताग्रो ने अपने आपको इनसे आच्छादित किया था, अतः 
वे छन्दः कहलाए । 
यास्क ने भी निरुक्त ७३ में बतलाया है कि आच्छादन के कारण ये 
छन्दः कहलाते हैं (छन्दांसि छादनात्‌) । 
निघण्टु ३४ में छन्द' घातु के ये ग्रथ बतलाए गए हैं-'स्तुति करना, 
“पुजा करना”, “प्रसन्न करना'। यतः गायत्री इत्यादि के द्वारा देवताश्रों की 
स्तुति की जाती है, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, श्रतः ये छन्द: 
कहलाते हैं । 
(खर) छन्दः पादौ तु वेदस्य । । पा० शि० ४ 
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किए विना यज्ञ कराता है अथवा अध्यापन करता है वह स्थाणु होता है, गर्त में 
गिरता है, नष्ट हो जाता हे अथवा पाप का भागी होता हे । इसलिए प्रत्येक मन्त्र 
में इन बातों को जानना चाहिए ।* 

छन्दोग्रन्थों में भी छन्दोज्ञान की महिमा प्रतिपादित की गई है । १८।६२ 
में आचार्य शौनक ने बतलाया है कि जो व्यक्ति छन्दों के विशेष को जानता 
है और 'त्रिष्टुप' तथा जगती' से सम्वद्ध भूतों और सव रूपों को जानता हे, 
वह इन छन्दों से स्वर्ग को जीत लेता है और तदनन्तर अमृतत्व को प्राप्त 
कर लेता है।* 

१८।६२ के भाष्य में उवट ने एक श्लोक के माध्यम से बतलाया है कि 
छन्दों का ज्ञान स्वर्ग को प्रदान करने वाला, यश और आगु को बढ़ाने वाला, 
पवित्र, समृद्धि करने वाला, शुभ, कीति के लिए अन्वेषणीय और यश को बढ़ाने 
वाला है 1" 

अन्य विषयों के प्रतिपादक शास्त्रो सें भी छन्दोविषयक उल्लेख उपलब्ध 
होते हें । उन अन्य विषयों के सम्यक्‌ अवबोध के लिए भी छन्दोज्ञान अपेक्षित है । 
उदाहरण के लिए ऋ० प्रा० के ही इन सूत्रों को देखा जाये--(१) पादादिरन्तश्र 
दिवस्परीति च (४।५६); (२) सार्धमद्यादिभिः प्लुते: पादादौ व्यञ्जनोदयम्‌ 
(७।३३) ; (३) श्रपादान्तः (७।२०); (४) अनन्तःपादं विग्रह एष्वपृक्त "`" 
(८।१) ; (५) एकादशिद्वादशिनोरलंघावष्टमसक्षरम्‌ "` ` (८1३६) ; (६) दशमं 
चेतयोरेवम्‌ (८।३८); (७) षष्ठं चाष्टाक्षरेऽक्षरम्‌ (८।३९)-_ऋ० प्रा० में 
ऐसे बहुत से सूत्र हैं । इन सूत्रों को वह व्यक्ति नहीं समझ सकता है, जिसने छन्दों 
का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है । 

ऋस्वेद-भाष्य-भूमिका में सायण ने वतलाया है कि यागों के अनुष्ठान की 
दृष्टि 0 छन्दोज्ञान का महत्त्व है । यागो के प्रसङ्ग मे स्थल-स्थल पर विशेष प्रकार 
के छन्दो का विधान किया गया है" । जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में आम्नात है- 
“इसलिए क्रमश: ४-४ अक्षरों से अधिक होने वाले सात छन्दो का प्रातरनुवाक में 


(क) योह वा अविदितार्षयच्छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणुं वच्छेति गतं वा पद्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ भवति । तस्मा- 
देतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌ । का० श्र० ११ 

(ख) यश्छन्दसां वेद विशेषमेतं 

भूतानि च त्रष्टभजागतानि। 
सर्वाणि रूपाणि च भक्तितो यः 
क स्वर्ग जयत्येभिरथामृतत्वम्‌ ॥ 

(ग) स्तर्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वृद्धिकरं शुभम्‌ । 

कोतिमृग्यं यशस्यं च छन्दसां ज्ञानमुच्यते ॥ 
घ तथा छन्द ोग्रन्थे विशेषाणां 
(घ) तथा छन्दोगरन्योऽपयुपयुज्यते, छन्दो तत्र तत्र विहितत्वात्‌ । प्र १३४ 


Krk 
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उच्चारण करना चाहिए ।” उसी प्रकार दूसरे स्थल पर भी कहा गया; है-- 
“गायत्री” छन्द: वाले मन्त्रों से ब्राह्मण का अग्न्याधान करे, “त्रिष्टुपू छन्द: वाले 
मन्त्रों से राजन्य का, जगती' छन्द: वाले मन्त्रों से वेश्य का ।”* स्पष्ट हे कि 
छन्दोज्ञान के विना कोई भी व्यक्ति उपयु क्त विधि-वाक्यों में विहित क्रियाओं का 
अनुष्ठान नहीं कर सकता है । 

इस प्रकार छन्दों का ज्ञान प्राप्त करना अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 
वैदिक छन्दों का अध्ययन किए बिना वेदिक अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा सकता 
है । यही कारण है कि ग्राचाय शौनक ने त्रः० प्रा० के तीन पटलों (१६--१५) में 
वेदिक छन्दों का प्रतिपादन किया हे ।* 


वेदिक छन्दों की विशिष्टतायें 


वैदिक छन्दो की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशिष्टता यह है कि वेदिक छन्दः 
क्रचाओ के अक्षरों की संख्या पर आधत होते हें । यही कारण है कि कात्यायन 
ने अपनी सर्वानुक्रमणी में छन्द: की यह परिभाषा की है-“जो अक्षरों का 
परिमाण (संख्या ) हे वह छन्द: है ।” इसी प्रकार अथववेद की बृहत्सवानुक्रमणी 
के प्रारम्भ में 'अक्षर'-संख्या के अवच्छेदक को छन्दः कहा गया है। वेदिक 
छन्दों में लौकिक छन्दों की भाँति अक्षरों की गुरुता और लघुता तथा मात्राओं 
का नियम नहीं है । केवल वैदिक छन्दों के पादों के उपोत्तम (अन्तिम से पहले 
वाले) अक्षरों की गुरुता और लघुता ही कुछ महत्त्व रखती हे । 


वैदिक छन्दो में लौकिक छन्दों की भाँति पादों की संख्या भी निश्चित 
नहीं है । जहाँ एक ओर लौकिक छन्दों में चार ही 'पाद' होते हैं, वहाँ दूसरी ओर 
वैदिक छन्दों में एक 'पाद', दो पाद, तीन पाद, चार पाद, पाँच पाद, 
छः 'पाद', सात 'पाद', यहाँ तक्र कि आठ पादों के भी छन्द: विद्यमान 

वैदिक छन्दों में दो ही बातें मुख्य हें (१) अक्षर-संख्या और (२) 
पाद'-संख्या । किसी भी वेदिक छन्दः का नाम सुनने पर श्रोता के मस्तिष्क में 
उस छन्द: के विषय में दो ही बातें श्राती हैं-अक्षर-संख्या और पाद -संख्या । 


(क) तस्मात्‌ सप्त चतुरुतराणि छन्दांसि प्रातरनुवाकेऽनूच्यन्ते । १।५।१२।१ 

(ख) गायत्रीभिर्ब्राह्मणस्यांदध्यात्‌। त्रिष्टब्भी राजन्यस्य जगतीभिवश्यस्य। १।१।९।६-७ 

(य) ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के श्रतिरिक्त अधोलिखित ग्रन्थों में वेदिक छन्दों का 
प्रतिपादन किया गया है-(१) शाइखायन श्रौतसूत्र; (२) निदान- 
सूत्र; (३) उपनिदानसूत्र; (४) क्रक्सर्वानुक्रमणी; (५) पिङ्कलकृत 
छन्दःसुत्र; (६) जयदेवकृत छन्द:सुत्र; (७) वेङ्कटमाधवकृत छन्दोच्नु- 
क्रसणी । 

(घ) यदक्षरपरिमाणां तच्छन्दः । १२।६ 


(ङ) छन्दोऽक्षरसंख्यावच्छेदकमुच्यते । 
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यद्यपि भ्रक्षरों की संख्या ही छन्दों का निर्णय करती है, तथापि अक्षरों 


की संख्या स्थिर न होकर परिवर्तनशील है। छन्दों के अक्षरों की 
जो संख्या दी गयी है उसमें थोड़ा हेर-फेर भी हो जाता है। यदि 
किसी ऋचा में अक्षरों की संख्या निर्दिष्ट छन्द: से कुछ कम या 
कुछ अधिक हे तव यह ऋचा उस छन्द: का ही एक भेद सानी जायेगी । 
उदाहरण के लिए 'गायत्री' छन्दः में २४ 'अक्षर” होते हैं, किलु वधमाना गायत्री” 
में २१ अक्षर ही होते हैं । २१ अक्षरों की ही यह 'गायत्री' है । 

अक्षरों और पादों की संख्या के आधार पर प्राय: सभी छन्दों को नाम 
दिए गए हैं । ग्रक्षरो की संख्या तथा पादों की संख्या और पादों के क्रम में हेर- 
फेर करके इन छन्दो के अनेक भेद निष्पन्न हुए हैं और इन भेदों को भी पृथक्‌ 
नाम प्रदान किए गये हैं । 

पाद-विचार 

छत्द:-शास्त्र में कुछ निश्चित अक्षरों के समूह को 'पाद' कहते हैं । 'पाद' 
का सामान्य अर्थ हे पेर । जिस प्रकार प्राणी को पेर से गति प्राप्त होती हे, 
उसी प्रकार छन्द: में भी पाद' के द्वारा छन्द: को गति प्राप्त होती है । 

पाद-संख्या--ऊपर कहा जा चुका है कि छन्द:-शास्त्र में निश्चित अक्षरों 
के समुह को पाद' कहते हैं। ग्रव यह प्रश्न होता है कि ये 'पाद' वास्तव में 
कितने हैं और उनमें कितने-कितने अक्षर? होते है ? 

वैदिक छन्दो के प्रतिपादक ग्रन्थों में इस विषय में मतभेद है । कतिपय 
आचार्य दो ही पादों को मौलिक मानते हैं, कतिपय आचार्य तीन पादों को और 


कतिपय आचार्य चार पादों को । अब यह देखना है कि इस विषय में ऋग्वेद- 
प्रातिशाख्य की क्या स्थिति है। 


१७।३७-३८ में कहा गया है कि ८ अक्षरों वाले और १० श्रक्षरों वाले 
पादों को क्रमशः 'गायत्र' और वेराज? नाम से जानन! चाहिए। उसी प्रकार 
११ ग्रक्षरों वाले और १२ अक्षरों वाले पादों को क्रमश: 'त्रष्ट्भ' और 'जागत' 
जानना चाहिए ।* - 

१७।४० में बतलाया गया है कि सभी छन्दः इन्हीं चार प्रकार के पादों 
से युक्त हैं। इनसे अन्य पादों से थोड़े से छन्द: युक्त हैँ । ग्रन्य सब 'पाद' इन्हीं 
चार प्रकार के पादों के विकार हैं। कितु सभी चार प्रकार के प्राकृत 'पाद' 
समान है ।७ उपर्युक्त सूत्रों से इन तथ्यों का पता चलता है-- (१) ऋह० प्रा० के 
अनुसार गायत्र, बैराज”, त्रैष्टुभ' और 'जागत'--थे चार 'पाद' मौलिक हैं; (२) 

(क) पादो गायत्रवे राजावष्टाक्षरदशाक्षरो \ 


ता विद्यात्‌ त्रष्ट्भजागतो । 
(ख) ए वतन्ते सर्वाण्यन्येरतोल्पश: । 
एतद्विकारा एवान्ये सर्वे तु प्राकृताः समा: ॥। 





क 
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अन्य सभी 'पाद' इन चार पादों के विकार हें । यथा--८ अक्षरों से थोडे श्रक्षरों 
वाले 'पाद' 'गायत्र' 'पाद' के विकार होते हें । $ अक्षरों वाला 'पाद' 'गायत्र' 'पाद' 
का विकार होगा, यदि उस 'पाद' का उपोत्तम अक्षर' “लघु' हो । यदि ९ अक्षरों 
वाले 'पाद' का उपोत्तम अक्षर' “गुरु हो तव वह वेराज' 'पाद' का विकार होता 
है । १३, १४ इत्यादि अक्षरों वाले जिन पादों का उपोत्तम 'अक्षर' 'लघु' होता 
है वे पाद' 'जागत' 'पाद' के विकार होते हें । इसके विपरीत जिन पादों का 
उपोत्तम अक्षर 'गुरु' होता है वे त्रेष्टुभ' 'पाद' के विकार होते हैं; (३) मौलिक 
पादों में परस्पर प्रकृति-विकृति भाव नहीं है । वे चार सममर्याद हैं । 

आचार्य शौनक ने जो चार पादों को मौलिक माना है वह पूर्णतः उचित 
प्रतीत नहीं होता है । 'गायत्र', त्रैष्टुभ और 'जागत'--इन तीन पादों को ही 
मौलिक मानना उचित है। 'वेराज' 'पाद' की स्वतन्त्र सत्ता मानने की अपेक्षा उसे 
त्रेष्टुभ पाद' का विकार मानना चाहिए; क्योंकि (१) 'गायत्र', 'त्रेष्टभ' 
और 'जागत'--इन तीन पादों-से गायत्री, 'त्रिष्ट्प' और 'जगती"-ये तीन 
स्वतन्त्र छन्द: वनते हें । कितु 'वेराज' 'पाद' से कोई स्वतन्त्र छन्द: नहीं बनता 
है । १०-१० अक्षरों के चार पादों से बनने वाला जो “विराट छन्द: है वह 
स्वतन्त्र छन्दः न होकर 'पङ्‌क्ति' का एक भेद है । उसी प्रकार १०-१० अक्षरों के 
तीन पादों से बनने वाला 'विराट' छन्द: भी स्वतन्त्र छन्द: न होकर 'अनुष्ट्पू' का 
एक भेद है; (२) 'वेराज' 'पाद' में 'त्रेष्ट्भ' 'पाद' की अपेक्षा केवल १ अक्षर' 
कम होता है । अतः उसे 'त्रेष्टुभ” 'पाद' का विकार आसानी से माना जा सकता है; 
(३) 'वराज' 'पाद' और 'त्रेष्टुभ' 'पाद'--इन दोनों--का उपोत्तम 'अक्षर' गुरु 
ह.ता है । अतः स्वरूप की दृष्टि से ये दोनों समान हैं; (४) 'गायत्र', त्रेष्टुभ' 
और 'जागत' पादों का ही ऋग्वेद में बहुल प्रयोग हुआ हैं अल्प प्रयुक्त होने के 
कारण भी 'वेराज' 'पाद' उपेक्षणीय है। 

पादों में गुरलघु-भाव (बृत्त) -वेदिक छन्दो का मुख्य आधार अक्षर- 
गणना हे । लौकिक छन्दों की भाँति वेदिक छन्दो में श्रक्षरों का गुरु-लघु-भाव 
नियत नहीं है, कितु प्रायः वेदिक छन्दो के प्रतिपादक सभी ग्रन्थों में छन्दों के वृत्त 
के विषय में निर्देश उपलब्ध होता है, और इस 'वृत्त' का आधार अक्षरों का गुरुत्व 
और ल घुत्व ही है । 


वैदिक छन्दों में गुरूलघु-भाव ('वृत्त') का महत्त्व भी लगभग उतना ही है 
जितना 'अक्षर'-गणना का । जिस प्रकार अक्षर-गणाता के द्वारा छन्द: का निणँय 
किया जाता है, उसी प्रकार गुरु-लघु-भाव (वृत्त) के द्वारा भी छन्द: का निर्णय 
किया जाता है । 

प्रश्‍न होता है कि 'वृत्त' है क्या ? इस प्रश्‍न का उत्तर आचार्यं शौनक के 
इन शब्दों से दिया जाता है-“पादों में सबसे बड़े (“जागत' 'पाद') और सवसे 
छोटे (गायत्र' 'पाद') का उपोत्तम (अन्तिम से पहला) अक्षर' लघु होता है । 
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अन्य दो (वेराज' 'पाद' तथा 'त्रेष्टुभ' 'पाद') का अन्तिम से पहला अक्षर' शुरु 
होता है। ऋचाओं में इसे छन्दों का 'वृत्त' कहते हैं” (१७1३९) । 

इस प्रकार पादों में दो प्रकार को वृत्ति' पायी जाती है, जिन्हें 'लघुवत्ति' 

और 'दीघेवृत्ति' कहा जा सकता है । उदाहरण- (१) “अस्निमीळे पुरोहितम्‌”; 
(२) “प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवः”*-८ अक्षरों वाले ( = गायत्र' ) और 
१२ अक्षरों वाले ( = 'जागत') पादों के अन्तिम से पहले वाले 'अक्षर' (क्रमश: 
हि और द) प्रस्तुत नियम के अनुसार 'लघु' हैं; (३) “श्रुधी हवं विपिपा- 
नस्याद्रे:”*; (४) “पिवा सोममभि यमुग्र तदे:”४--१० अक्षरों वाले ('वेराज!) 
और ११ अक्षरों वाले (त्रेष्टुभ') पादों के अन्तिम से पहले वाले अक्षर' 
(क्रमशः या और त) प्रस्तुत नियम के अनुसार 'गुरु' हैं । 

यह संकेत कर देना प्रासङ्गिक होगा कि वेदिक छन्दों से ही लौकिक 

छन्दों का विकास हुआ है । वेदिक छन्दो के उपोत्तम 'अक्षर' के गुरु-लघु-भाव 
(वृत्त) रूप सूत्र को ग्रहण करके लौकिक संस्कृत के काव्यकारों ने श्रुतिमा धुर्य 
तथा संगीतमय आरोह-अवरोह को दृष्टि में रखकर छन्दों में गुरु-लघु-भाव 
(वृत्त) को नियत कर दिया । 

लौकिक संस्कृत में 'वृत्त' शब्द छन्दः का पर्याय वन गया है । इसका 
कारण यह है कि वेदिक छन्दों के पादों में जो गुरु-लघु-भाव है, उसे 'वृत्त' कहा 
जाता है। लौकिक छन्दों में चरणों का गुरु-लघु-भाव छन्दों का प्राण ही वन 
गया है। गुरु-लघु-भाव ('वृत्त') ही छन्दः है । इसी कारण छन्दों को वृत्त 
कहने लगे। इसी आधार पर वृत्तरत्ताकर ग्रादि ग्रन्थों का नामकरण 
हुआ है।* 

पाद-व्यवस्था--वेदिक छन्दों के निर्णय में अक्षरों के समान 'पाद' भी 
सहायक होते हैं । प्राजापत्य आदि कतिपय ही छन्द: ऐसे हैं जो केवल 'अक्षर'- 
संख्या पर आधृत हैं और जिनमें पादों का कोई स्थान नहीं है । 

'पाद व्यवस्था आवश्यक हैं, क्योंकि इसके विना छन्दों का शुद्ध उच्चारण 
नहीं किया जा सकता है। किसी छन्द: में २४ अक्षर हैं, किसी में ४८, किसी 
में ५२ अक्षर' होते हैं, किसी में १०४। ऐसी वस्तुस्थिति में 'पाद'-व्यवस्था न 

` (क) कषिष्ठाणिष्ठ्योरेषां लघुपोत्तममक्षरम्‌ । 
गुरवेवेतरयोऋ क्षु तद्‌ वृसं छन्दसां पराहुः ॥ 

(ख) बेदिक-छन्दोमीमांसा नामक ग्रन्थ के रचयिता युधिष्ठिर मीमांसक इस तथ्य 
को न समझ सके । वे बैदिक छन्दों के प्रसङ्ग में भी 'वृत्त' का अर्थ छन्दः 
कर बेठे। इसी कारण उन्होंने श्रनेक प्राचीन स्थलों की अशुद्ध व्याख्याय 
को शर बहुत से प्राचीन विद्वानों की शुद्ध व्यास्याओं की तीखी 


आलोचना करके उनको अशुद्ध ठहराया। देखिए वैदिक-छन्दोमीमांसा 
8० ७०, २०८, २०६ इत्यादि । ८ छ 


(१) १११ (२) ९६०१ (३) ७२२४ (४) ६।१७।१ 
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होने पर छन्दों का उच्चारण करना कठिन हो जायेगा । जव 'पाद-व्यवस्था ही 
न होगी तव यह निश्चित करना कठिन हो जायेगा कि 'अवसान' कहाँ करना 
है, और विना अवसान' किए छन्दों का एक साँस में उच्चारण करना असम्भव 
हो जायेगा । प्राचीन ऋषियों ने इसी वात को ध्यान में रखकर छन्दों 
के अक्षरों को निश्चित पादों में व्यवस्थित कर दिया है । 
ऋः घ्रा० में 'गायत्री' से लेकर 'जगती' तक के सात प्रसिद्ध छन्दों श्रौर 
उनके सभी भेदों में 'पाद'-व्यवस्था निश्चित की गई है ।” छन्दों के पादों की 
व्यवस्था के विषय में तत्तत्‌ छन्दों के वर्णन के प्रसङ्ग में विचार किया जायेगा । 
पाद-ज्ञान के हेतु-प्राचीन आचायोँ ने यह विधान कर दिया है कि 
अमुक छन्दः में कितने ग्रक्षरों के कितने 'पाद' होते हैं । किलु छन्दों को पादों में 
विभक्त करना सरल कार्य नहीं हे । कभी-कभी यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो 
जाता है कि एक 'पाद' कहाँ समाप्त होता हैं और दूसरा 'पाद' कहाँ ग्रारस्भ होता 
है । प्राचीन आचार्यो ने वे उपाय भी वतलाये हैं, जिनकी सहायता से छन्दों 
को पादों में विभक्त किया जाता है । 
आचार्य शौनक ने वतलाया है कि प्रायः, अर्थ और 'वृत्त-ये तीन 
पादों के निर्णाय के हेतु हैं" (१७२५ ) । अव इन तीनों का एक-एक करके वर्णन 
किया जाथेगा । 
प्राय:-- प्राय: का शाब्दिक ग्रर्थ है 'अधिकार', 'वाहुल्य' अधिकार ( प्राय?) 
के द्वारा पादों का निश्चय होता है । किसी ऋचा के 'पाद' का निर्णय करते समय 
सर्वप्रथम इस वात का ध्यान रखा जाता है कि जिस सुक्त में वह ऋचा स्थित 
हैं उस सूक्त में किस प्रकार के पादों की बहुलता हे । उस 'पाद' से पहले किस 
प्रकार के 'पाद' हैं-इससे उस 'पाद' का निर्णय किया जायगा। उदाहरण--“गोनें 
पवै""""""१-१ प्रस्तुत 'पाद' में १० अक्षर हें । कोई कह सकता है कि यह १० 
(क) अतिच्छन्दों के प्रथम सप्तक के पादों की व्यवस्था भी कतिपय ग्रन्थो में की 
गई है, यथा वे्कूटमाधव को छन्दोऽतुक्रसणी, शौनक का पाद-विधान, ऋहक्‌- 
सर्वानुक्रमणी की वेदार्थदीपिका व्याख्या। ग्र(चार्य शौनक ने कदाचित्‌ 
इसी कारण से अतिच्छन्दो में 'पाद'-व्यवस्था का विधान नहीं किया हे, क्योंकि 
ये छन्दः ऋग्वेद में बहुलता से प्रयुक्त नहीं हैं। अतिच्छन्दों के द्वितीय 
सप्तक के छन्दों में 'पाद”ब्यवस्था का विधान किसी भी आचार्य ने नहीं 
किया हे और इसका कारण भी स्पष्ट है--इन छन्दों के उदाहरण भली- 
भाँति उपलब्ध नहीं होते हैं । 
(ख) प्रायोऽर्यो वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हेतवः । 
(ग) अस्मा इडु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वस््रमीशालः कियेधाः । 
गोर्न पर्व वि रदा तिरश्चे ष्यन्नर्णास्यपां चरध्यः ॥ 





(१) १६११२ 
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अक्षरों का 'वेराज' 'पाद' है । कितु यहाँ 'त्रिष्ट्पू' छन्द: का अधिकार चल 

है । अत: अधिकार (प्रायः) के कारण इस पाद में द करके (अर्थात्‌ 
'पर्वे' के स्थान पर 'परुव' का उच्चारण करके) '्रक्षर-संख्या ११ वना ली 
जाती है । इस प्रकार निर्णय होता है कि यह त्रेष्टुभ' पाद है । 

श्रथं-अर्थ' का शाब्दिक अर्थ हे 'अन्वय'। अधिकांश ऋचाओं में 
अर्थ-वश 'पाद“-व्यवस्था की जाती है। जहाँ पर अर्थ समाप्त हो जाता है वहाँ 
'पाद' भी समाप्त हो जाता है । यही कारणा है कि भगवान्‌ जमिनि ने ऋचा का 
लक्षण करते हुए कहा है कि ऋचा वह है जिसमें अर्थ के अनुसार पादों की 
व्यवस्था हो ।* इसी प्रकार निदानसूत्र के व्याख्याता तातप्रसाद ने भी कहा है कि 
अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था होती है-यह न्यायविदों का मत || 
उदाहरण--“स गृणानो"'”-१ यह 'त्रिष्टुप'' छन्दः का एक पाद है । कितु 
इस पाद में ११ अक्षरों के स्थान पर केवल & ही अक्षर? हैं। यतः 'देववान' 
पद पर श्रन्वय (“अर्थ”) पुणं (समाप्त) होता . है, अतः 5 अक्षरों के पाद को 
संघि-विच्छेद (“व्यूह') इत्यादि की सहायता से १ १ अक्षरों का त्रेष्टुभ' 'पाद' 
मानकर 'देववान्‌' पद पर ही 'पाद' की समाप्ति की जाती तही 

वृत्त- वृत्त' का अर्थ है उपोत्तम अक्षर” का गुरुलघु-भाव । पादों का निर्णय 
करने में गुरु-लघु-भाव (वृत्त) का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । उदाहरण-- 

(१) “अलाय्यस्य परशु... सामान्यतः यह 'पाद' ११ अक्षरों का 
है । किंतु ऐसा मानने पर युरूलघु-भाव ('वृत्त') से विरोध होता है । ११ अक्षरों 
वलि त्रेष्टुभ' 'पाद' का उपोत्तम अक्षर? गुरु होता है, जवकि यहां उपोत्तम 
'अक्षर लघु' हे गुरु-लघु-भाव ( वृत्त') के कारण 'अलाय्यस्य' में व्यवधान करके 
इसे १२ श्रक्षरों का जागत' 'पाद? बनाया जाता है। यह ठीक भी है, क्योंकि यह 
पुरउष्णिक्‌’ छन्द: का प्रथम पाद' है, जिसमें १२ भ्रक्षर' होते हैं । 

(क) तेषामुक्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । जे० सु० २।१।३५ 

(ख) अर्थवशेन पादस्य व्यवस्थेति न्यायविद: । नि० सु० वृ० पृ० २ 

(ग) स गृणानो श्रद्धिर्देववा--निति सुबन्धुनेमसा सूक्त: । 
वधंदुक्थेवंचोभिरा हि नूनं व्यध्वैति पयस उस्नियायाः ॥ 

(घ) सातवळेकर द्वारा संपादित ऋ० सं० में यहाँ 'देववानिति' को पादान्त माना 
गया हे । इससे उद्धृत पाद निःसन्देह ११ श्रक्षरों का बन गया हे । कितु 
बाद बाले पाद में ११ अक्षरों के स्थान पर केवल ८ श्रक्षर' रह गये हैं । 
इससे बाद वाला पाद पूर्णतया विनष्ट हो जाता हे । 'देववान्‌' को पादान्त 
मानने से दोनों पादो में समान अक्षर होते हैं, जिन्हें 'व्यूह' इत्यादि की 

, सहायता से श्रेष्टुभ' 'पाद' बना लेते हैं। 

(ङ) अलाय्यस्य परशुर्ननाश त मा पवस्व देव सोम । ग्राखुं चिदेव देव सोम ॥ 


(१) १०।६१।२६ (२) ९1६७३० 
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tt sees क्‌. 
लं ( 2 ) 'अ अयो शिर 4 "जा्‌ त्रिष्टुप्‌' छन्दः का तृतीय पाद' 
है । यद्यपि अर्यः पद में व्यवधान करके 'जग्मुषी पद के अन्त तक ही ११ 
“अः 2 को कते 5. श्र जग्मू र ~ ग 
क्षर' पुरे हो सकते हैं, तथापि 'जग्मुषी: में पादान्त नहीं माना जा सकता है । 
ऐसा मानने पर गुर लव भात (वृत्त) से विरोध होता है--११ अक्षरों वाले 
(१ ष्ट (| क उप अ 2 ल! 1. > 3 > 
्रेष्टुभ' 'पाद' का उपोत्तम अक्षर' लघु हो “रहा हे, जो गुरु-लघु-भाव (वृत्त) 
कै नियम के विपरीत है। गुरु-लघ-भाव (वृत्त) के कारण अर्यः में व्यवधान 
नहीं किया जात। और 'जग्मुषीरा' को 'पाद' का अन्त माना जाता है । 


॥ हेतुओं का परस्पर बलाबल-पादों का निर्णय अधिकार (“प्राय”) अन्वय 
(अर्थ') और गुरु-लघु-भाव (वृत्त) से किया जाता है । किलु कभी-कभी ऐसी 
भी स्थिति होती हे कि तीनों हेतुओं में 'पाद'-विशेष के निर्णय करने में परस्पर 
विरोध होता है । ऐसी स्थिति में किस हेतु से 'पाद' का निणँय करना चाहिए ? 

प्राचीन आचार्यों ने ही इस प्रश्‍न का उत्तर दिया है। इस विषय में 
आचार्य शौनक का कहना है कि जब ये एक से अधिक विशेष (प्रायः, 'अर्थ' 
और 'वृत्त') एक साथ आ जावें तव पहले को पहले और वाद वाले को वाद में 
मानना चाहिए” (१७।२६) । तात्पर्य यह है कि पहले वाला हेतु बाद वाले हेतु 
से बलवान्‌ होता है। यथा--(१) जहाँ अधिकार (प्रायः) और अन्वय (अर्थ) 
में विरोध हो वहाँ अधिकार (प्राय?) अन्वय (अर्थ') से अधिक बलवान्‌ होता 
हे; (२) जहाँ अन्वय ('अर्थ') और गुए-लघु-भाव (वृत्त) में विरोध हो वहाँ 


'अच्वय (अर्थ') गुरु-लघु-भाव (वृत्त) से अधिक वलवान्‌ होता हे और 


(३) जहाँ अधिकार ('प्राय:') और गुरु-लघु-भाव (वृत्त) में विरोध हो वहाँ 
अधिकार (प्राय?) गुरु-लघु-भाव (वृत्त) से अधिक वलवान्‌ होता है । 
प्रायः ओर श्रथ का विरोध-- 
(१) त्वं चकर्थ मनवे स्योतान्पथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ । ° 
त्रिष्टुप्‌? छन्दः के अधिकार ('प्रायः') के कारण प्रथम 'पाद' का अन्तिम 
पद 'स्योनान्‌' है, क्योंकि 'स्योनान्‌' पर त्रेष्टुभ' 'पाद' के ११ 'अक्षर' पूरे हो जाते 
हैं । अन्वय (अर्थ) के कारण 'पथः' अन्तिम पद हैं, क्योंकि 'पथ:' पर इस 'पाद' 
का अन्वय ('अर्थ') पूरा होता है। इस स्थिति में 'पाद' का अन्तिम पद किसे 
माना जाये ? 
(क) हिरण्यकर्णं मणिग्रीवमर्ण- स्तम्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः । 
अर्यो गिरः सद्य आ जग्मुषीरो--_ स्राश्चाकन्तुभयेष्वस्मे ॥ 
(ख) विशेषसंनिपाते तु पूर्व पुर्व परं परम्‌ । 
(ग) त्वं जधन्थ नर्माच मखस्युं दासं कृण्वान ऋषये विमायम्‌ । 
त्वं चकथं मनवे स्योनान्‌ पथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥। 





(१) १।१२२।१४ (२) १०।७३।७ 
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(उत्तर) अन्वय (अर्थ) की अपेक्षा अधिकार (“प्राय”) के अधिक 
बलवान्‌ होने के कारण इस 'पाद' का अन्तिम पद 'स्योनान्‌' है। ' 

(२) ऊर्ध्वो वाजस्य सनित यदञ्जिभिर्वाघद्धिविह्वयामहे ।*-१ 

अधिकार (प्रायः) से ज्ञात होता है कि ये उपर्युक्त 'वृहती' छन्द: के तृतीय 
और चतुर्थ 'पाद' हँ । अधिकार (प्रायः ) से अञ्जिभि:' तृतीय पाद का अन्तिम 
पद है, क्योंकि यहाँ १२ अक्षर पूरे हो य हें । अन्वय (अर्थ!) के अनुसार 
तृतीय 'पाद' का अन्तिम पद सनिता' है क्योंकि 'सनिता' पद पर इस 'पाद' का 
अन्वय (अर्थ') पूरा हो जाता है । इस स्थिति में पाद का भ्रन्तिम पद किसे माना 
जाना जावे ? 

(उत्तर) अन्वय (अर्थ') की अपेक्षा अधिकार (प्राय?) के अधिक 
बलवान्‌ होने से इस 'पाद' का अन्तिम पद 'अङ्जिभिः' हे । 

प्रायः श्रौर वृत्त का विरोध-:प्रत्यग्र भीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ । “१ 

त्रिष्टुप्‌' छन्दः के अधिकार (“प्रायः') के कारण यह 'पाद' ११ अक्षरों का 
होना चाहिए । गुरु-लघु-भाव (“वृत्त') की दृष्टि से व्यवधान द्वारा इसे १२ अक्षरों 
का बना लेना चाहिए । यहाँ उपोत्तम अक्षर लघ्‌' है । १२ अक्षरों के 'पाद' का 
उपोत्तम 'अक्षर' 'लघु' होता है, जवकि ११ अक्षरों के 'पाद' का उपोत्तम 'अक्षर' 
गुरु होता हे । इस स्थिति में इसे ११ अक्षरों का 'पाद' माना जाये अथवा 
व्यवधान द्वारा इसे १२ अक्षरों का 'पाद' बनाया जाये । 

(उत्तर) गुरु-लघु-भाव (वृत्त) की अपेक्षा ग्रधिकार (प्रायः) के अधिक 
बलवान्‌ होने से इस 'पाद' को ११ अक्षरों का ही मानना चाहिए । 

र्थ श्रोर वृत्त का विरोध-यदग्ने स्यामहं त्वम्‌ ।"-° 

अन्वय ('ग्रथे') की दृष्टि से इस 'पाद' का अन्तिम पद 'त्वम्‌' है, क्योंकि 
त्वम्‌ पर इस 'पाद' का अन्वय (अर्थ') पुरा होता है । गुरु-लघु-भाव ('वृत्त') की 
दृष्टि से इस 'पाद' का अन्तिम पद 'अहम्‌' है । यह 'गायत्री' छन्दः का 'पाद' 
है, जिसका उपोत्तम 'अक्षर' 'लघु' होना चाहिए । 'अहम्‌' को 'पाद' का 
श्रन्तिम पद मानने पर ही उपोत्तम श्रक्षर' 'लघु' होता है। इस स्थिति में किसे 
अन्तिम पद माना जाए ? 

(उत्तर) गुरूलघु-भाव ('वृत्त') की अपेक्षा अन्वय (अर्थ?) के अधिक 
बलवान्‌ होने से त्वम” ही को पाद का अन्तिम पद मानना चाहिए । 

पाद-ज्ञान का श्रन्य हेतु-अधिकार ('प्रायः') अन्वय (अर्थ) और 
गुरूलघु-भाव (वृत्त ) के अतिरिक्त 'स्वर' भी पादों के निश्चय का हेतु होता है । 

(क) अर्ध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्‌ वार्घद्रीविह्वयामहे ॥। 


(ख) भद्रमिदं रुशमा अग्ने अक्रन्‌ गवां चत्वारि ददतः सह्रा । 
ड टो प्रयता मघानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ ।। 
(ग) यरे स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या ग्रहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ 


(१) १।३६।१३ (२) ५।३०।१२ (३) ५1४४२३ 
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स्वर से भी 'पाद' का निर्णय किया जाता है । सूत्रकार ने १७।२७ में बतलाया 
है कि उकार को छोड़कर अन्य 'ग्रनुदात्त' पद ऋग्वेद में 'पाद' के प्रारम्भ में 
विद्यमान नहीं है।* भाष्यकार उवट का कहना है कि यह भी 'पाद' के अन्त के 
ज्ञान में हेतु है श्रौर अन्य सव हेतुओं से वलवान्‌ है । प्रस्तुत हेतु 'पाद' के अन्त के 
ज्ञान में किस प्रकार सहायक होता है यह अधोलिखित उदाहरणद्वय से स्पष्ट हो 
जायेगा -- र 

(१) ब॒तो बतासि यम नेव ते मनो हृद॑यं चाविदाम ।"-१ (प्रश्‍न) 
प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'ग्रनुदात्त' पद 'पाद? के प्रारम्भ में नहीं आता है। ऐसी 
वस्तुस्थिति होने पर ते' द्वितीय 'पाद' के प्रारम्भ में कंसे आया है ? (उत्तर) तव 
'ते' को प्रथम 'पाद' का अन्तिम पद मान लीजिए । (प्रश्‍न) ऐसा नहीं माना जा 
सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर (१) अधिकार (प्रायः) से विरोध होता है । 
११ अक्षरों के पादों का अधिकार (प्राय?) चल रहा है । व्यवधान करने पर भी 
द्वितीय पाद ११ अक्षरों का नहीं वनता है; (२) अन्वय ('अर्थ') से भी विरोध 
होता है, क्योंकि अन्वय ('अर्थ') की दृष्टि से ते' का द्वितीय 'पाद' के साथ संवन्ध 
है; (३) गुरु-लघु-भाव (वृत्त) से भी विरोध होता है । ११ अक्षरों वाले प्रथम 
'पाद' का ग्रन्तिम से पहले वाला 'अक्षर' नियम के विपरीत लघु” हो गया है । 
(उत्तर) प्रस्तुत सूत्र में विहित हेतु अन्य सभी. हेतुओं से वलवान्‌ है । अतः अन्य 
हेतुओं से विरोध होने पर भी 'ते' को द्वितीय 'पाद' के प्रारम्भ में न रखकर प्रथम 
'पाद' के अन्त में ही रखा जाता है। 

(२) क्षत्राय त्व॒मवंसि न त्व॑म्‌ आविथ शचीपते (प्रश्न) 
'अनुदात्त' 'त्वम्‌' पद 'पाद' के प्रारम्भ में स्थित है, जो प्रस्तुत नियम के 
विपरीत है। (उत्तर) तव त्वम्‌' को प्रथम 'पाद' का अन्तिम पद मान 
लीजिए। (प्रश्‍न) ऐसा मानने पर अधिकार (प्रायः) से विरोध होता हे । 
८-८ अक्षरों के पादों का अधिकार चल रहा है। अव प्रथमपाद ७ अक्षरों 
का और द्वितीय पाद & अक्षरों का हो गया। (उत्तर) प्रस्तुत सूत्र में 
विहित हेतु अन्य सभी हेतुओ से वलवान्‌ है। अतः अधिकार ('प्रायः') से 
विरोध होने पर भी 'त्वम्‌' को द्वितीय 'पाद' के प्रारम्भ में न रखकर प्रथम _ 
“पाद! के अन्त में ही रखना होता है । 

(क) अनुदात्तं तु पादादौ नोवजं विद्यते पदम्‌ । 

(ख) श्रयमपि पादा्तज्ञाने हेतुरेव सवंहेतुम्यो बलवत्तमः । 

(ग) ब॒तो बतासि यम नेव ते मनो हृदय चाविदाम । 
्रन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं परि ष्वजाते लिबु जेव वृक्षम्‌। 

(च) क्षत्रायं त्वमवसि न त्वम्‌ आविथ शचीपत इनद विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यंदिनस्य सव॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वस्त्रिवः ॥ 





(१) १०।१०।१३ (२) ५।३७।६ 
१७ 
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सुत्रकार ने सात सूत्रों (१७२८-२९ ) में उन पदों को वतलाया है 
जो 'अनुदात्त' होकर भी 'पाद' के आदि में विद्यमान हैं। वे पद ये हूँ 

(१) वश ऋषि के सूक्त में इयक्षसि पद" (१७।२९) । 

(२) 'भिष्टे' से प्रारम्भ होने वाली तीन ऋचाओं* में 'न' पद से 
वाद में विद्यमान पद* (१७।३०) । । ली 

(३). मधुच्छन्दा ऋषि के सुक्त में ऋतावृधौ पद" (१७।३१) । 

(४) 'स्तोम' शब्द वाद में होने पर 'अधायि' पद (१७।३२) । 

(५) 'क्रत' शब्द वाद में होने पर 'खिधत्‌' पद* (१७।३३) । 

(६) (हुने तुराणाम्‌' में पहला पद ( = हुवे) (१७।३४) । 

(७) 'तृपन्मरुतः' में बाद वाला पद (मरुत॒ः) ° (१७।३५) । है 

१७।३६ में सूत्रकार ने बतलाया है कि 'प्रेदं ब्रह्म इस सुक्त में प्रथम 
छः क्रचाग्रो में पञ्चम 'पाद' 'सर्वानुदात्त' हे और आदि से चतुर्दश 'पाद' भी 
सर्वानुदात्त' है । 

सम्पूर्ण ऋग्वेद में इन उपर्युक्त स्थलों के अतिरिक्त 'उ' को छोड़कर 
अन्य कोई भी पद 'पाद' के प्रारम्भ में विद्यमान नहीं है । अत एव पाद -व्यवस्था 
करते समय इस तथ्य को दृष्टि में रखना आवश्यक है । 

पादों के विभाग का प्रकार-पादों के विभाग के विषय में सूत्रकार ने 
१७।२४ में कहा है कि छन्दः के पादों से जिस-जिस पूर्ति को अभीष्ट माने उस- 
उस को अच्छी प्रकार से विचार करके पदों का विता विभाग किए पादों का 
विभाग करे ।* तात्पर्यं यह है कि अक्षरों की संख्या आदि के आधार पर जव 
किसी छन्दः के पादों का विभाग करना होता है, तव इस वात का ध्यान रखना 
चाहिए कि 'पाद' की समाप्ति किसी पद के अन्तिम अक्षर में ही 
हो । किसी पद के मध्य में विभाग करके पद के उसी मध्य में पाद 
की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। उदाहरण---“माध्यंदिनस्य सवनस्य 

(क) वशेऽस्तीयक्षसो त्येकम्‌ । 
(ख) तृचे चाभिष्ट इत्यपि । नेतिपूर्वाणि सर्वाणि । 


(ग) मधुच्छन्दस्यृतावृधौ । (घ) स्तोमशब्दे परेऽधायि । 
(ङ) ऋतशब्दे परे स्रिघत्‌ । (च) हुवे तुराणां यत्पूव॑म्‌ । 


(छ) तृपन्मरुत उत्तरम्‌ । 

(ज) प्रेदं ब्रह्मेति चेतस्मिन्सुक्त पादोऽस्ति पञ्चमः । 
सर्वानुदात्तः षदस्वृक्ष्वादितशच चतुर्दशः । 

(ऊ) पदाभेदेन पादानां विभागोऽभिसमीक्ष्य तु । 
छन्दसः संपदं तां तां यां यां मन्येत पादतः ॥ 





(१) २४६ (२) ४।१०।४-६ (३) १२ (४) ०३७ 
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वृत्रहन्ननेद्य" ° (प्रशन) अधिकार (प्रायः) से ये ८-८ अक्षरों केदो 
'पाद' होने चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत सूक्त में ८-८ अक्षरों के पादों का बाहुल्य है । 
८-८ अक्षरों के दो-दो 'पाद' तभी होंगे जव 'सवनस्य' पद का विभाग (सव । 
नस्य) किया जाए । (उत्तर) पद का विभाग नहीं किया जा सकता है; चाहे 
इससे अधिकार ('प्राय”) की हानि भी हो। अतः इन पादों का विभाग यह 
होगा--माध्यंदिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य । 
न्युनाक्षर पादों की पुति के उपाय-प्रत्येक वेदिक छन्द: की 'अक्षर -संख्या 
नियत है, कितु छन्दों की नियत 'अक्षर'-संख्या सर्वदा पूर्ण नहीं होती है और 
छन्दोविशेष के एक या एकाधिक 'पाद' अल्प अक्षरों वाले हो जाते हैं । अक्षरों की 
इस न्यूनता से छन्दोविशेष की हानि होती हे । किलु एक या दो अक्षरों से न्यून 
होने पर कोई छन्द: न विनष्ट होता है और न इससे वह्‌ दूसरा ही छन्दः बन 
जाता है । इस तथ्य का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ।” 
उपयु क्त तथ्य के होते हुए भी छन्दों की 'अक्षर/-संख्या में न्यूनता होना 
एक अवांछनीय स्थिति है और अभीष्ट यही है कि छन्दों की नियत 'अक्षर'-संख्या 
पूर्ण हो । छन्दों की 'अक्षर'-संख्या की पूर्णता के लिए प्राचीन आचार्यो ने कुछ 
उपाय सुझाये हैं। इस विषय में आचार्यं शौनक का कहना है-- एक ग्रथवा 
एकाधिक पादों में अक्षरों की संख्या छन्द: की दृष्टि से एक अथवा एकाधिक 
न्यून होने पर अक्षरों की संख्या की पूर्ति के लिए एकाक्षरीभावरूप संधियो का 
संधि-विच्छेद ('व्यूह') करे । '्रन्तःस्था-वर्णं के संयोगों को तत्सदृश स्वरों से 
व्यवधान ('व्यवाय?) से युक्त करे” (१७।२२-२३)। | 
उपयु क्त सूत्रद्यय में आचाये शौनक ने न्यूनाक्षर पादों की अक्षर -संख्या 
की पूर्ति के लिए संधि-विच्छेद ('व्यूहू') और व्यवधान ('व्यवाय')-इन दो उपायों 
आर उनके क्षेत्रों का विधान किया है। अव इन दोनों का एक-एक करके वर्णन 
किया जायेगा । 2 
व्यूह-संधियों को तोड़कर एक 'अक्षर के स्थान पर दो अक्षर बना स 
को संधि-विच्छेद ('व्यूह'५) कहते हें । सूत्रकार ने एकाक्षरीभावरूप संधियों को 
(क) प्रेदं ब्रह्म वृत्रतर्येष्याविथ प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
माध्यंदिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वस्त्रिवः ॥ 
(ख) (1) न वा एकेनाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ । ऐ० ब्रा० १।६ 
(11) नह्य काक्षरेणान्यच्छन्दो भवति न द्वाभ्याम्‌ । को० ब्रा० २७।१ 
(111) नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्याम्‌ । श० ब्रा० १२।२।३।३ 
(ग) व्यरहेदेकाक्षरीभावान्पादेषूनेषु संपदे । 
क्षेप्रवर्शाश्चव संयोगान्व्यवेयात्सद्शैः स्वर: ॥ 
(घ) “व्यूह” शब्द वि” उपसगंपूर्वेक “विभक्त करना' अर्थ वाली 'ऊह' धातु से 
निष्पन्न हुश्रा है। ग्गुह” का शाब्दिक श्रथ है पृषक्करण' । 





(१) ५।३७।१ 
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संधि-विच्छेद (व्यूह') का स्थान बतलाया है । जहाँ दो अक्षरों के मिलने पर एक 
'अक्षर' हो जाता है-उसे एकाक्षरीभाव संधि कहा जाता हे । एकाक्षरीभावरूप 
संधिया ये है (1) 'प्रश्लिष्ट' (दीर्घ, 'गुण' और वृद्धि) तथा (11) 'अभि 
निहित? ('पूर्वरू्प') संधि । 

अधोलिखित उदाहरणों से संधि-विच्छेद ('व्यूह') स्पष्ट हो जायेगा-- 

(१) “सास्माकेभिरेतरी न शूर्षे) त त्रिष्दुप्‌ “छन्दस्क ऋचा का 
यह प्रथम 'पाद' है । त्रिष्टुप्‌” के एक 'पाद' में ११ 'अक्षर' होते हे । कितु यहाँ 
१०(=११-१) अक्षर’ हैं। अत एव १ 'ग्रक्षर की न्यूनता की पूति के लिए 
'सास्माकेभिः' में विद्यमान 'प्रश्‍लिष्ट' ('दीघे') संधि को पृथक्‌ करके “स अस्मा- 
केभि:” पाठ किया जाता है । 

(२) “प्रेता जयता नरः” *--अनुष्ट्प्‌'-छन्दस्क ऋचा का यह प्रथम 
'पाद' है । 'अनुष्टुप्‌' के एक 'पाद' में ८ अक्षर' होते हैं । कितु यहाँ ७( = ८-१) 
अक्षर' हैं । अत एव १ अक्षर की न्यूनता की पुति के लिए 'प्रेता' में विद्यमान 
'प्रश्लिष्ट' ('गुण') संधि को पृथक्‌ करके “प्र इता” पाठ किया जाता है । 

(३) “स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव।”" ˆ ये 'गायत्री' छन्दः के 
दो 'पाद' हैं, जिनमें १५ ( = १६-१) 'अक्षर' हैं । १ 'अक्षर' की न्यूनता की पूर्ति 
के लिए 'अभिनिहित' ((पूर्वहप') संधि को पृथक्‌ करके “सूनवे अग्ने पाठ 
किया जाता है । 

उपर्युक्त से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जहाँ-जहाँ एकाक्षरीभावरूप 
संधियाँ होंगी वहाँ-वहाँ संधि-विच्छेद ('व्यूह') करना चाहिए । संधि-विच्छद 
(व्यूह') का उद्देश्य है न्यून अक्षरों वाले पादोंकी 'अक्षर'-संख्या की पूर्ति करना । 
इसलिए जब पादों के अक्षरों की संख्या पूर्ण न हो तभी संधि-विच्छेद (“व्यूह ) 
किया जाता है । यही कारण है कि सूत्रकार ने भी कहा है कि “अक्षरों की 
संख्या न्यून होने पर (पादेषु ऊनेषु) ।” यह तथ्य अधोलिखित उदाहरणद्वय से 
स्पष्ट हो जायगा-- 

(१) सेमं यज्ञं मधुमन्तं कृधी नः । ४ 

'सेमम्‌' (=स इमम्‌) में संधि-विच्छेद ('व्यूह') संभव होने पर भी नही 
किया जाता है, क्योंकि 'त्रिष्टुप' छन्द: के इस तृतीय 'पाद' में संघि-विच्छेद ( व्यूह ) 

(क) सास्माकेभिरेतरी न शुषं--रग्निः ष्टबे दम श्रा जातवेदाः । 
द्रवन्तो वन्वन्‌ क्रत्वा नार्वा स्रः पितेव जारयायि यज्ञैः ॥ 
(ख) प्रेता जयता नर इन्द्रो बः शर्म यच्छतु । 
उग्रा वः सन्तु बाहवो ऽनाधृष्या यथासथ ॥ 
(ग) स नः पितेव सूनवे ऊने सुपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥। 
(घ) यं देवासस्त्रिरह्तायजन्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो भ्रग्निः । 
सेमं यज्ञं मधुमन्तं कृधो न-स्तनूनपाद्‌ घृतयोनि विधन्तम्‌ ॥ 





(१) ६।१२।४ (२) १०।१०३।१३ ` (३) १।१।६ (४) ३।४।२ 
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के विना ही ११ अक्षर' हैं, जो 'त्रिष्टुपू' के एक 'पाद' की नियत 'अक्षर'-संख्या है । 
संघि-विच्छेद (व्युह') वहीं पर किया जाता है, जहाँ 'पाद' में अक्षरों की संख्या 
न्युन हो । 

(२) एतायामोप गव्यन्त इन्द्रम्‌ ।-१ 
यह्‌ 'त्रिष्ट्प्‌'-छन्दस्क ऋचा का प्रथम 'पाद' हे । इसमें ११ अक्षरों के 
स्थान पर १०( = ११-१) ही अक्षर’ हैं। अतः इस 'पाद' में १ अक्षर की 
न्यूनता है । इस पाद में तीन स्थलों (आ* + इत*+ अयाम + उप) पर संधि- 
विच्छेद ('व्यूह') संभव होने पर भी केवल एक स्थल (आ+इत) पर ही 
EG किया जाता है; क्योंकि एक स्थल पर संवि-विच्छेद ('व्यूह') करने पर ही 
अक्षर-संख्या पूर्ण हो पाती है । 
व्यवाय '--जव किसी “अन्तःस्था-वर्ण का किसी अन्य 'व्यञ्जन' के साथ 
'संयोग' होता है और वह 'ग्रन्तःस्था-वणा उस संयोग' का अन्तिम 'व्यञ्जन' 
होता है, तव पूर्ववर्ती अन्य 'व्यञ्जन' और परवर्ती अ्रन्तःस्था'वर्ण के मध्य में 
अन्तःस्था'-वर्ण के समान उच्चारण-स्थान वाले 'स्वर'-वर्गा का उच्चारण किया 
जाता है । इस प्रकार संयुक्त य्‌ और व्‌ के स्थान पर क्रमशः इय्‌ और उव्‌ का 
उच्चारण किया जाता है । 
अधोलिखित उदाहरणों से व्यवधान ('व्यवाय') स्पष्ट हो जायेगा-- 
(१) त्र्यम्बकं यजामहे'-` ~'अनुष्टप्‌'-छन्दस्क ऋचा के इस 'पाद' में ८ 
अक्षरों के स्थान पर ७ ( = ८-१) ही 'अक्षर' हैं। अत एव १ अक्षर' की पुति 
के लिये 'त्र्यम्वकम्‌' के 'अन्तःस्था' के 'संयोग' को व्यवधान (“व्यवाय') से युक्त 
करना चाहिए (त्र्यम्बकम्‌ = त्रियम्बकम्‌) । ऐसा करने पर 'पाद' की नियत 
अ्रक्षर-संख्या (= ८) पूर्ण हो जाती है । 
(२) उद्ठत्स्वस्मा ग्रक्रणोतन। तृणम्‌ ˆ --जगती-छन्दस्क ऋचा के इस 
'पाद' में १२ अक्षरों के स्थान पर ११ (१२-१) ही अक्षर हैं। श्रत एव १ 
'अक्षर' की पूर्ति के लिए “उद्वत्स्वस्मै” में व्यवधान ('व्यवाय') करके (अर्थात्‌ 
'उद्वत्स्वस्मै' के स्थान पर उद्दत्सुवस्म का उच्चारण करके) अक्षरों की 
पुति की जाती है। 
(क) एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु प्रमति वावृधाति । 
अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावर्जते न: ॥ 
(ख) “व्यवाय' शब्द 'वि' तथा 'अव' पूर्वक 'इ' धातु से निष्पन्न हुआ है । 'व्यवाय' 
का शाब्दिक अर्थ है 'व्यवधान', “स्वर'-विशेष के द्वारा पृथक्करण' । 
(ग) यम्बकं यजामहे सुगर्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धना- न्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ ।। 
(घ) उद्वत्स्वस्मा अकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः । 
अगोह्वास्य यदसस्तना गाहे तदद्य दमृभवो नानु गच्छथ ।। 





(१) १।३३।१ (२) ७।५९।१२ (३) १।१६१।११ 
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(३) गोरं पर्व वि रदा तिरश्चा"-"-त्रिष्ट्प्‌'-छन्दस्क ऋचा के इस 
प्रथम 'पाद में ११ अक्षरों के स्थान पर १०( ११-१ ) ही अक्षर है । अत एव 
१ भक्षर' की न्यूनता की पूर्णता के लिए 'पर्वे' में व्यवधान ('व्यवाय') करके 
(अर्थात्‌ पर्व के स्थान पर 'परुव' का उच्चारण करके) अक्षरों की पुति की 


जाती है। _ x 

व्यवधान (“व्यवाय') का उद्देश्य है पादो को अक्षर -सख्या का पूर्ति करना । 
इसलिए संधि-विच्छेद (व्युह') के समान व्यवधान ( 'व्यवाय' ) भी तभी किया 
जाता है, जब अक्षरों की संख्या पूर्ण न हो । यह तथ्य अधोलिखित उदाहरणद्वय 
से स्पष्ट हो जायेगा- 

(१) प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य तृणाम्‌ “--प्रत्यग्रभीष्म ( प्रतियग्रभीष्म) 
में व्यवधान (“व्यवाय”) संभव होने पर भी नहीं किया जाता है, क्योंकि 'त्रिष्टुपू' 
छन्दः के इस 'पाद' में व्यवधान ('व्यवाय') किए बिना ही ११ अक्षर हैं । 

(२) अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे. ‘जगती -छन्दस्क ऋचा के इस 
'पाद' में १२ अक्षरों के स्थान पर ११ (= १२-१) ही अक्षर हें । इस प्रकार 
इस 'पाद' में १ 'अक्षर' की न्यूनता है । इस 'पाद' में दो स्थलों (अगोह्य' स्यः) 
पर व्यवधान ('व्यवाय') संभव होने पर भी केवल एक स्थल (अगोह्य'स्य) पर 
ही व्यवधान ('व्यवाय') किया जाता है । एक स्थल पर व्यवधान ('व्यवाय' ) 
करने पर ही अक्षर -संख्या पूर्ण हो जाती है । 

१७।२३ के भाष्य में उवट ने वतलाया है कि कतिपय आचार्यो के 
मतानुसार क्षेप्र. संधि द्वारा किए गये 'अन्तःस्था-संयोगों में संघि-विच्छेद 
('ब्यूह्‌') करना चाहिए । तत्सदृश स्वरों से जो व्यवधान ('व्यवाय') किया जाता 
है उसके उदाहरण स्वाभाविक 'अन्तःस्था-संयोग हैं।' इसका तात्पर्य यह 
है-'अन्तःस्था-वर्णं दो प्रकार के होते हैं-(१) स्वाभाविक और (२) 
क्षैप्र-संघि के परिणामस्वरूप । प्रथम व्याख्याकार दोनों में व्यवधान (“व्यवाय') 
मानते हैं। द्वितीय व्याख्याकार स्वाभाविक अन्तःस्था-वर्णो में व्यवधान 
(“व्यवाय') और क्षेप्र-संघि कृत 'अन्तःस्था-वर्णो में संधि-विच्छेद (“व्यूह') 
मानते हें । इस प्रकार क्षेप्र-संधि-कृत 'अन्तःस्था' संयोगों के विषय. में ही 

(क) अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वजत्रमीशान: कियेधाः । 
गोने पवे वि रदा तिरश्चे-व्यन्नणांस्यपां चरध्ये ।। 


(ख) भद्रमिदं रुशमा अग्ने अक्रन्‌ गवां चत्वारि ददतः सहस्रा । 
ऋणांचयस्य प्रयता मधानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नृणाम्‌ ॥। 

(ग) उद्वत्स्वस्मा भ्रकृणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः । 
अगोह्यस्य यदसन्तना गृहे तदद्य द्मृभवो नानु गच्छथ ॥ 


(घ) अत्र केचित्‌ क्षेप्रसघिक्ृतानन्त:स्थासंयोगान्व्यूहेत्‌, एकाक्षरीभावानित्येवं सिद्ध 
इति मन्यन्ते । तत्सद्शैः स्वरेव्येवायः । अस्य तु ये स्वाभाविका अन्तःस्थाः 
संयोगास्त उदाहरणत्वेन भवन्ति । 


(१) १६११२ (२) ५।३०।१२ (३) १।१६१।११ 
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दोनों व्याख्याकारों में मतभेद है । प्रथम व्याख्याकारो के अनुसार “त्र्यम्बकम्‌? और 
'उद्दत्स्वस्म' का उच्चारण क्रमश: 'त्रियम्वकम' और 'उद्त्सुवस्मे' होना चाहिए, 
जवकि द्वितीय व्याख्याकारों के अनुसार क्रमश: 'त्रिअम्वकम्‌' और 'उद्दत्सुअस्मे' 
होना चाहिए । 

सूत्रकार ने १७।२३ में सभी 'अन्तःस्था-वर्णो (यू, र्‌, ल्‌, व्‌) के संयोगों 
में व्यवधान ('व्यवाय') का विधान किया है । कितु भाष्य में उवट ने सप्रमाण 
यह सिद्ध कर दिया है कि व्यवधान (व्यवाय') यू और व्‌ के संयोग में ही इष्ट 
है, रेफ और लकार के संयोगों में नहीं ।” 

न्शुनाक्षर एवं ग्रधिकाक्षर पादों के परिणामस्वरूप छन्दों के नाम में 
वेशिष्टय--जव छन्दों के एक या एकाधिक पादों में एक या एकाधिक अक्षरों की 
न्यूनता अथवा अधिकता होती है तव इसका प्रभाव स्वभावतः पुरे छन्दः की 
“परक्षर'-संख्या पर भी पड़ता है । छन्दः न्यून अक्षरों वाला हो जाता है या अधिक 
अक्षरों वाला हो जाता है । छन्दों की उपर्युक्त स्थिति को द्योतित करने के लिए 
छन्दो के नाम के साथ कतिपय संज्ञाओं के प्रयोग का विधान छन्दोग्रन्थों में किया 
गया है । ऐसी संज्ञाओं की संख्या चार है-- निचृत्‌', “भुरिक्‌, विराट्‌ और 
“स्वराट्‌! । ग्रम इन चारों का एक एक करके वर्णन प्रस्तुत किया जाता है-- 

निचृत्‌- १७।२ में सूत्रकार ने बतलाया है कि कोई ऋचा १ या २ अक्षरों 
से न्यून या अधिक हो सकती है। यदि १ भ्रक्षर से न्यून हो तब "निचत्‌" 

हलाती है ।” तात्पर्यं यह्‌ है कि जब किसी छन्दोविशेष में अक्षरों की संख्या 

उस छन्दः के ग्रक्षरों की नियत संख्या से १ न्यून होती है तव उस न्यूनता को 
द्योतित करने के लिए उस छन्दः के नाम के साथ 'निचृत' संज्ञा का प्रयोग किया 
जाता है। यथा-- 

“य: शुक्रइव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते । श्रेष्ठो देवानां वसु: ।। ` 

२३(२४-१) अक्षरों वाली यह ऋचा 'निचृत्‌ गायत्री छन्दः की है। 
इसके तृतीय 'पाद' में ८ अक्षरों के स्थान पर ७ ही अक्षर हैं । प्रथम वाद! में तो 
व्यवधान ('व्यवाय') करके ८ अक्षर” हो जाते हैं । 

भुरिक्‌-१७।२ में सूत्रकार ने बतलाया है कि यदि कोई ऋचा १ अक्षर 
से अधिक हो तव वह 'भुरिक्‌' कहलाती है । तात्पर्य यह है कि जव किसी 


(क) अयं व्यवायो यकारवकारसंयोग एवेष्यते, रेफलकारसंयोगयोने... । 

(ख) निचत्‌’ शब्द नि उपसर्गपूर्वक हानि पहु चाना' श्रथ वाली 'चृत्‌' धातु से 
निष्पन्न हुआ है । एक “ग्रक्षर' की न्यूनता से इस छन्दः को हानि पहुँचाई 
गई होती है । यही कारण है कि यह “निचत्‌ कहलाता है। 

(ग) एकद्वय्‌ नाघिका सेव निचूदुनाधिका भुरिक्‌ । 








(१) १।४३।५ 
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छन्दोविशेष में अक्षरों की संख्या उस छन्द: के अक्षरों को नियत संख्या से १ 
अधिक होती है तब उस अधिकता को द्योतित करने के लिए उस छन्द: के नाम 
के साथ 'भुरिक' संज्ञा का प्रयोग किया जाता है | यथा-- 


“परि धामनि यानि ते त्वं सोमासि विश्वतः । पवमान ऋतुभिः कवे।।”१ 


२५(२४+ १)अक्षरों वाली यह ऋचा 'भुरिक्‌ गायत्री’ छन्दः की है । 
इसके तृतीय पाद में ८ अक्षरों के स्थान पर ९ 'अक्षर' हें । 


बिराट्‌-१७।३ में सूत्रकार ने कहा है किदो अक्षरों से न्यून छन्दः 
“विराट होता है।* तात्पर्य यह है कि जब किसी छन्दोविशेष के अक्षरों की 
संख्या उस छन्द: के अक्षरों की नियत संख्या से २ न्यून होती है तब उस न्यूनता 
को द्योतित करने के लिए उस छन्दः के नाम के साथ “विराट संज्ञा का प्रयोग 
किया जाता है । 


स्वराट्‌-१७।३ में सूत्रकार ने कहा है कि दो अक्षरों से अधिक छन्दः 
'स्वराट्‌'" होता है ।” तात्पर्य यह है कि जव किसी छन्दोविशेष के अक्षरों की 
संख्या उस छन्दः के अक्षरों की नियत संख्या से २ अधिक होती है तव उस 
अधिकता को द्योतित करने के लिए उस छन्दः के नाम के साथ स्वराट्‌' संज्ञा का 
प्रयोग किया जाता है । 


(२६३घ) ऐसा प्रतीत होता है कि 'भुरिक्‌? शब्द ही 'भुरिक्‌' शब्द बन गया है। भुरि 
का अथ है 'अधिक'। श्रधिक भ्रक्षरों वाला होने के कारण यह छन्दः 
'भुरिक्‌' कहलाता है । 


(क) विराट्‌ शब्द वि' उपसगंपुवेक “राज” धातु से निष्पन्न हुआ है। कितु दो 
अक्षरों से स्पून “विराट! का निर्वचन करते हुए यास्क ने कहा है कि विगत- 
ऋद्धि होने से विराट्‌ नाम पड़ा है। इस निर्वचन के अनुसार “विराट” शब्द 
“वि? उपसमंपूर्वक 'राध्‌' धातु से निष्पन्न हुआ हे । दो अक्षरों से न्यून होने के 
कारण इस छन्दः को ऋद्धि समाप्त हो जाती है । 

(ख) विराजस्तुत्तरस्याहुह्वभ्यां या विषये स्थिताः । 

(ग) स्वराट्‌' शब्द 'स्व' पुर्वक “राज्‌' धातु से निष्पन्न हुग्रा हे । प्रस्तुत छन्दः को 
'स्वराट्‌' कहने का यह कारणा है कि दो भ्रक्षरों से अधिक होने के कारण 
ल प्रकाशित है; प्रकाशित होने के लिए इसे अन्य श्रक्षरों की अपेक्षा 
नहीं है । 


(घ) स्वराज एवं पूवस्य या: काश्चेवंगता ऋचः । 





(१) &६६।३ 


| 
| 
| 
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विराट्‌ श्रौर स्वराट्‌ का निशंय-उपर्युक्त विवरण के अनन्तर यह प्रश्न 
उपस्थित होता है-२६ अक्षरों वाले छन्दः को “स्वराट्‌ गायत्री' माना जायेगा 
अथवा विराट्‌ उष्णिक्‌'। उसी प्रकार ३० अक्षरों वाले छन्दः को “स्वराट्‌ 
उष्णिक्‌’ माता जायेगा अथवा “विराट्‌ अनुष्ट्प्‌'। उसी प्रकार ३४, ३८ इत्यादि 
अक्षरों वाले छन्दों के विषय में भी यह प्रश्‍न उपस्थित होता है। इस प्रश्न के 
उत्तर के लिए १७।३ को प्रस्तुत किया जाता है-“अव्यवहित पूर्ववर्ती ऋचा से 
२ अक्षरों से न्युन जो ऋचा अक्षरों की दृष्टि से परवर्ती छन्द: के अधिकार में 
स्थित होती है, वह उस परवर्ती छन्दः का 'विराट्‌' कहलाती है और अव्यवहित 
पूर्ववर्ती ऋचा से २ ग्रक्षरों से अधिक जो कोई ऋचा उसी प्रकार अक्षरों की दृष्टि 
से पूर्ववर्ती छन्दः के अधिकार में ग्राती है, वह उस पूर्ववर्ती छन्दः का 'स्वराट्‌' 
कहलाती है ।”* 

उपर्युक्त सूत्र से यह ज्ञात होता है कि २६,३० इत्यादि अक्षरों वाले छन्दों 
में 'विराट्‌? और "स्वराट्‌! का निर्णायक अविकार (प्रायः) हैं। इस प्रकार 
२६ अक्षरों वाला छन्द: यदि 'गायत्री' छन्दः के अधिकार में है तब वह 
“स्वराट्‌ गायत्री’ छन्दः होगा और यदि वह छन्दः 'उष्णिक्‌' के अधिकार 
में है तब वह 'विराट्‌ उष्णिक्‌’ छन्दः होगा। उसी प्रकार ३० अक्षरों वाला 
छन्द: यदि 'उष्णिक्‌' के अधिकार में है तव वह "स्वराट्‌ उष्णिक्‌' छन्दः होगा 
और यदि वह छन्दः 'अनुष्ट्प्‌' के अधिकार में है तव वह विराट्‌ अनुष्ट्प्‌' 
होगा । इसी भाँति ३४, ३८ इत्यादि अक्षरों वाले छन्दों का भी निर्णय 
अधिकार (प्राय) से हो जाता है। यह तथ्य ग्रधोलिखित उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जायेगा-- 

(१) जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं स॒वाँ अहेति । 

पाहि नो दिद्युतः पतन्त्याः ।। ' 

२६ ग्रक्षरों की यह ऋचा स्वराट्‌ गायत्री' है, क्योंकि यह ऋचा 
'गायत्री' छन्द: के अधिकार में स्थित है । 

(२) अतिथि मानुषाणां सूतुं वनस्पतीनाम्‌ । 

विप्रा अग्निमवसे प्रत्नमीळते ।। ` 

२६ अक्षरों की यह ऋचा विराट्‌ उष्णिक्‌ है, क्योंकि यह ऋचा “उष्णिक्‌' 
छन्दः के अधिकार में स्थित है । 

इस प्रसङ्ग में सूत्रकार ने १७।४ में यह भी बतला दिया है कि जो 
“गायत्री! बहुत (= दो से अधिक) पादों की हैं और बहुत ( = दो से अधिक) 


(क) विराजस्तुत्तरस्याहुद्वभ्यां या विषये स्थिताः । 
स्वराज एवं पुर्वस्य याः काश्चेबंगता ऋचः ॥ 





(१) १०।१५८।:२ . (रे) ५।२३।२५ 
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अक्षरों से न्यून हैं, उन्हे विराट्‌ गायत्री! समझना चाहिए ।” तात्पर्य यह है कि 
दो अक्षरों से न्यून छन्दः को 'विराट' कहने का जो नियम है वह उसी ऋचा पर 
लागु होता है जो ऐसे दो छां के मध्य में आवे जो अक्षर -संख्या की बृष्टि से 
उस ऋचा से पूर्ववर्ती और परवर्ती हों । गायत्री छन्दः के पुर्व में बहुत पादों 
वाला कोई छन्दः है नहीं । अतः विराट्‌ गायत्री २०, २१ अथवा १९ अक्षरों 


की भी हो सकती है । 
इसी प्रसङ्ग में सूत्रकार ने 'विराट्‌' छन्दों का विधान किया है, जिन्हें वाद 
में प्रस्तुत किया जायेगा । 


एकपदा एवं द्विपदा ऋचायं-'पाद-विचार के प्रसङ्ग में 'एकपदा' एवं 
'द्विपदा' ऋचाश्रों का अध्ययन ग्रावश्यक है ऋ०प्रा० में इन क्रचाओं के विषय 
में चार सूत्र उपलब्ध होते हें । इन ऋचाओं का विधान करते हुए १७।४१ में 
कहा गया है कि एक 'पाद' है जिसमें वह ऋचा 'एकपदा' कहलाती है। दो 
'पाद' हैं जिस ऋचा में वह 'द्विपदा' कहलाती है । कितु वे दोनों-'एकपदा' और 
'द्विपदा' ऋचायें--उसी छन्द: के नाम से अभिहित होती हैं, जिस छन्दः के समान 
वे 'पाद' की दृष्टि से होती हैं ।" तात्पर्य यह है कि (१) जो ऋचा एक 'पाद' की 
होती हैं वह 'एकपदा' कहलाती है और जो दो पादों की होती है वह 'द्रिपदा' 
कहलाती है; (२) यह 'एकपदा' अथवा 'द्विपदा' ऋचा अक्षरों की दृष्टि से 
जिस छन्द: के समान होती है, उसी के आधार पर इसका नाम होता है । जसे 
११ अक्षरों के एक 'पाद' वाली ऋचा 'एकपदा त्रिष्ट्प्‌' कहलायेगी | ८-८ अक्षरों 
के दो पादों वाली ऋचा “द्विपदा गायत्री' कहलायेगी । “ग्रसिकन्यां यजमानो न 
होता '--यह 'एकपदा विराट्‌” है । “साधुन गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः 
समत्सु' --यह 'द्विपदा विराट! है । 

ऋग्वेद में 'एकपदा' ऋचाओं की संख्या के विषय में मतभेद है । इस 
विषय में सूत्रकार ने १७।४२-४३ में कहा है कि यास्क के मत में विमद ऋषि 
द्वारा दुष्ट ऋचा के अतिरिक्त कोई 'एकपदा' ऋचा ऋग्वेद में नहीं है । वह १० 
अक्षरों वाली एक 'एकपदा विराट्‌” सूक्त के आरम्भ में स्थित है । दूसरे लोग 
स्वतन्त्र रूप में स्थित 'एकपदा' ऋचाओं को पूर्ववर्ती ऋचाओं का परिशिष्ट 
मानते हैं । कतिपय आचार्य इन परिशिष्टों को भी 'एकपदा' ऋचा मानते हैं!” 
तात्पय यह है कि सम्पूर्ण ऋग्वेद में सूक्त के प्रारम्भ में यह एक ही 'एकपदा' 

(क) याः काश्चिद्वहुपादास्तु गायत्र्यो हीनतां गताः । 
श्रक्षरबेहुभिस्तास्तु गायत्र्य उपधारयेत्‌ ॥ 
(ख) एक एकपदेतेषां द्वौ पादौ द्विपदो च्यते । 
ते तु तेनेव प्रोच्येते सरूपे यस्य पादतः ॥। 


(ग) न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्कः । 
अन्यत्र वमद्या:सका दशिनी मुखतो विराट ॥ 
Me ss 


(१) ४।१७।१५ (२) १।७०।११ (३) १०।२०।१ 
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ऋचा हे-भदरं नो श्रपि वातयः मनः ॥) 

_ इसक्रचा को यास्क एवं अन्य सभी आचार्य 'एकपदा' मानते हैं । 
ऋणग्वेद में चार अन्य 'एकपदा' ऋचायें हुँ, जो अन्य ऋचाओं के वाद में विद्यमान 
हूँ । हन ऋचाओं के विषय में मतभेद है-(1) यास्क इन्हें 'एकपदा' नहीं 
मानते हैं; (11) अन्य आचार्य इन्हें 'एकपदा' मानते हैं । कितु ऐसी 'एकपदा' 
ऋतचाओं के विषयमें दो मत हैं (१) ये ऋचायें संश्लिष्ट ऋचाओं के परिशिष्ट 
हैं; (२) ये संश्लिष्ट क्रचाग्रो से स्वतन्त्र हैं । ऐसी ऋचायें ये हैं-- 

(अ) सं वां शता नासत्या सहस्रा ऽश्वानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ । 
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दा--द्वता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः ॥ ` 
आ वां सुम्ने वरिमन्त्सूरिभिष्‌ ष्याम्‌ ॥* 
(आ) अयं चक्रमिषणत्‌ सूर्यस्य न्येतशं रीरमत्‌ ससृमाणम्‌ । 
आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघति त्वचो बुध्ने रजसो अस्य योनौ ।* 
असिवन्यां यजमानो न होता ॥^ 
(इ) प्रेषः स्तोमः पृथिवीमन्तरिक्षं वनस्पतीरोषधी राये अश्याः । 
देवोदेवः सुहवो भूतु मह्यं मा नो माता पृथिवी दुर्मतौ धात्‌ ।।९ 
उरो देवा अनिबाधे स्याम ॥” 
(ई) अभि न इळा थूथस्य माता स्मन्नदीभिरवंशी वा गृणातु। 
उर्वशी वा बृहहिवा गृणाना-5भ्यू्ण्वाना प्रभूथस्यायोः ।।* 
सिषक्तु न ऊजेव्यस्य पुष्टेः ॥।` 
उपर्युक्त चार एकपदाओं के पूर्व में 'त्रिष्टुपू'-छन्दस्क क्रचायें हैँ । इन एक- 
पदाओं के विना ही उन ऋचाओं में 'त्रिष्ट्प्‌' छन्द: सम्पन्न हँ । चारों 'एकपदा' 
ऋचायें अपनी पूर्ववर्ती क्रचाओं से छन्दः की दृष्टि से स्वतन्त्र हैँ । 
सुत्रकार ने १७।५० में 'द्विपदा विराट” छच्दों के विषय में बतलाया है कि 
कतिपय आचार्य ५-५ अक्षरों के 'पाद' बनाकर कहते हैं कि ये सभी (द्विपदा 
विराट” चतुष्पदा ऋचायें हैं । ऐसा होने पर ये अक्षरपड्क्तियाँ कहलाती हैं । ' 
इनकी स्थिति को इस प्रकार दिखला सकते हैं 
पश्वा न तायुं गुहा चरन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीरा पदेरनुग्म - त्तुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ।। 
(२६६ग) आहुस्त्वेकपदा अन्ये ग्रध्यासानेकपातिनः । 
अध्यासानपि केचित््वाहरेकपदा इमा: । 
आ वां सुम्ने असित्यां दवे उरो देवाः सिषक्त नः ॥ 
(क) विराजो द्विपदाः केचित्सर्वा आहुश्चतुष्पदा: । 
कृत्वा पञ्चाक्षरान्पादाँस्तास्तथाक्षरपड्क्तयः ॥ 





१) १०।२०।१ (२) ६।६३।१० (३) ६।६३।११ 
1 ग (५) ४१७।१५ (६) ५४२1१६ 
(७) ५४२1१७; ५४३1१६ (८) ५।४१।१६ (९) ५॥४१॥२० 
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२ अथवा 
पश्वा न तायुं गुहा चरन्तं 
नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीराः पदैरनु ग्म-- 


न्तुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ।। ° 


ऋग्वेद में उपलब्ध पाद--सूत्रकार ने १७।४४ में वतलाया है कि छन्दों 
के पाद ४ श्रक्षरों से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर १-१ अक्षर से अधिक होते हैं । 
वे १६ अक्षरों तक के होते हैं। एक पाद १८ अक्षरों का भी है।” भाष्यकार 
उवट ने इन सभी पादों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं-- 
अक्षरों का पाद-तूनमथ ।। 


डी 6 “की # ० 


९ 
१० 
११ 
१२ 
१२ 
१४ 
१५ 
१६ 
१८ 


22 


-अग्ने तमद्य ।। ˆ 

ऋध्यामा त ओहैः ॥ * 

नदं व ओदतीनाम्‌ ।।^ 

„ „ ~ अस्निमीळे पुरोहितम्‌ ॥६ 

„ „» ¬ तं त्वा वयं पितो वचोभिः ।।° 

श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रेः ।। 

--पिवा सोममभि यमुग्र तर्द: ॥* 

“प्र देवसच्छा मधुमन्त इन्दवः ।।१ ° 

तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रम्‌ ॥* * 
अपूरुषघ्नो श्रप्रतीत शुर सत्त्वभिः ।।१ 3 
अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः क विक्रतुम्‌ ॥१३ 
» » ¬ तरिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मः ।।१४ 
„ ¬ अर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं मति कविम्‌ ॥१” 


22 1] 


2) 1 


22 1) 


डड 


१७।४५ में सुत्रकार ने बतलाया है कि ऋग्वेद में ग्यारह ही पाद ऐसे हैं 
जो १६-१६ श्रक्षरों के हैं। ये ग्यारह पाद 'त्रिकद्रक' शब्द से प्रारम्भ होने वाले 
सूक्त में उपलब्ध होते हैं | १८ अक्षरों का पाद नकुल ऋषि का है ।* 

(क) पादा एकाधिकाः सन्ति च्छन्दसां चतुरक्षरात्‌ । 


(ख) 


षोळशाक्षरपयन्ता एकश्चाष्टादशाक्षरः ॥ 
एकादशेव च्छन्दसि पादा ये षोळशाक्षरा: । 
सर्वे त्रिकद्रुकोयासु नाकुलोऽष्टादशाक्षरः ।। 


(१) १।६५।१ (२) ८४६1१४ (३) ४।१०।१ 
(४) ४१०१ (५) ८।६९।२ (६) १।१।१ 
(0) व (८) ७२२४ (९) ६1१७1१ 

०) ९६८1१ ११) ८।६७।१३ ३ 
(१३) १०१०३४ २।२२।१ (i) 9० १० १०६ 


(१६) २।२२ 
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ऋग्वेद में बृहत्तम एवं लघुतम ऋचाय--सूत्रकार ने' १७४६ में बतलाया 

है कि ऋग्वेद में विद्यमान ऋचाओं में “ग्रवर्महः '?*-१ 'विकर्ष' किए विना 

सबसे बड़ी ऋचा हे । कितु 'विकर्ष' करने पर और पादों की दृष्टि से भी 
“स हि शर्धः "^ यह सबसे वड़ी ऋचा मानी गई है" (१७४७) । 

सूत्रकार ने इसके आगे १७।४८ में बतलाया है कि बहुत पादों वाली 
त्ऋचाश्रों के मध्य में भरद्वाज ऋषि के द्वारा दुष्ट “पुरूतमम्‌ '"" 00078 _ हू 
सबसे छोटी ऋचा है।” कितु 'विकर्ष' न करने पर सौभरि के द्वारा दृष्ट 
“प्रेष्ठमु ``  ४/उ-४ यह ऋचा पहली ऋचा (पुरूतमम्‌) की अपेक्षा छोटी 
हैन (१७।४९) । 

केवल अक्षर-गणना पर आधूत प्राजापत्य आदि छन्दः 
वेदिक छन्दों को दो प्रधान भागों में विभक्त किया जा सकता है- 

(१) केवल श्रक्षर-गणाना पर आधृत छन्दः-इन छन्दों में केवल अक्षरों 
की गणना से छन्दों का स्वरूप निश्चित होता है । छन्दों का पादों में विभाग 
नहीं होता है; (२) श्रक्षर-गणना श्रोर पाद-गणना पर ग्राधृत छन्द:- इन 
छन्दों में 'अक्षर-गणाना के साथ-साथ पादों की गणना भी श्रावश्यक होती है । 
अक्षरों की गणना और पादों की गणना--इन दोनों-से छन्दों का स्वरूप निश्चित 
होता है । इन छन्दों के श्रक्षरों का पादों में विभाग होता हे । 

(२६८ख) मेरे द्वारा संपादित ऋ्वेद-प्रातिशाख्य के पृष्ठ ८५८ पर इन सभी ऋचाओं | 
को उद्धत किया गया है । 
(क) श्रवर्मह इन्द्र दादृहि श्रुधौ न: शुशोच हि दयौः क्षा न भीषा ग्रद्रिवो 
घृणान्न भीषाँ अद्रिः । | 
शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभि--वेधेरुग्रेभिरीयसे । 
अपुरुषघ्नो अप्रतीत शूर सत्वभि-्त्रसप्तँः शूर सत्वभिः ॥ 
(ख) अवमंहोऽविक्षेरा जयेष्ठा दाशतयोष्वूचाम्‌ । 
(ग) स हि शर्धो न मारतं तुविष्वणि--रप्नस्वती धूर्व रास्विष्टनि--रातनास्विष्टनिः । 
आदद्धव्यान्याददि-यंज्ञस्य केतुरहेणा । 
ग्रध स्मास्य हर्षतो हृषीवतो विश्वे जुषन्त पन्थाम्‌ नरः शुभे न पन्थाम्‌ ॥ 
(घ) विकर्षेण तु पादंश्च स हि शे इति स्मृता । 
(ङ) पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणां विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥ 
(च) अणिष्ठा बहुपादानां भारद्वाजी पुरूतमम्‌ । 
(छ) प्रेष्ठमु प्रियाणां स्तुह्यासावातिथिम्‌ । 
आगत रथानां यमम्‌ ॥ 
(ज) अविकर्षण सौभरी प्रष्ठम्वादि हसीयसी । 


(१) ११३३६ (२) १।१२७।६ (३) ६।४५।२९ 
(४) ८।१०३।१० 
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केवल 'अक्षर-गणना पर ग्राधृत छन्दो में इन छन्दों का अन्तर्भाव होता 
है-प्राजापत्य, देव, आसुर, याजुष, साम्न, आर्च और ब्राह्म । इन सात छन्दों को 
दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम विभाग में प्राजापत्य, देव और 
भ्रासुर छन्दों को रखा जाता है। इन तीन छन्दो का परस्पर घनिष्ठ सम्वन्ध 
है । द्वितीय विभाग में याजुष, साम्न, आच ओर ब्राह्म द को रखा जा 
सकता है । इन चार छन्दों का परस्पर घनिष्ठ सम्वन्ध है । इन उपर्युक्त सभी 
छन्दों का विधात ० प्रा० में किया गया है ।* अव इन सभी का एक-एक करके 
वणन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 





गायत्री | उष्णिक्‌ | अनुष्टुप्‌ | बृहती | पङ्क्ति | त्रिष्टुप्‌ | जगती 





प्रजापति की ८ २३३ । 10 रै७ ॥ २० ३२ 
देवों की १ २ ३ हु शर ६ ७ 
असुरों की ७? 5 । १७ १२ ११ १० ९, 





ऋषि की २४ २०८ | ३२ ३६ । ४० ४४ | ४८ 





गायत्री | उष्णिक्‌  अनुष्ट्प्‌ | बृहती | पङ्क्ति | त्रिष्टुप्‌ | जगती 
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कि °F | १ | १६ | १5 | २० | २२ | २४ 


ऋचा की १८ | २१ | २४ | २७ ३० ३३ ३६ 

















ब्रह्मन्‌ की ET | 1000 दद | ७९ 








(क) (1) ऋ प्रा में 'भरक्षर-गणना पर आधूत छन्दों का केवल विधान किया गया 
है। आषं छन्दो की भांति इनके उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए गये 
हैं। भाष्यकार उवट ने भी इन छन्दों के. उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए 
हुँ । इसका कारण यह हो सकता है कि ऋग्वेद में इन छन्दों के उदाहरणा 
उपलब्ध नहीं होते हैं। यही कारण है कि ऋग्वेद से सम्बद्ध 
कात्यायन को ऋक्सर्वानुक्रपणी और बेकटमाधव की छन्दोऽतुक्रसणी में 
इन छन्दों का विधान भी नहीं किया गया है। प्रश्‍न हो 
सकता है कि ऋ० प्रा.भोतो क्रग्बेद से हो सम्बद्ध है। ऋग्वेद 
में इन छन्दों का अभाव होने पर भी झाचार्य शोनक ने 
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प्राजापत्य छन्द:--प्रजापति के सात छन्दः होते हैं-'गायत्री', 'उष्णिक', 
'अनुष्टपू', 'बृहती', पङ्क्ति, 'त्रिष्टुप' और 'जगती' । ये छन्दः आठ अक्षरों से 
प्रारम्भ होते हैं और प्रत्येक वाद में आने वाला छन्दः अपने-अपने पूर्वं वाले छन्द: 
से ४ अक्षरों से अधिक होता है (१६।१-२) । 


गायत्री-गायत्री छन्द: में ८ अक्षर' होते हैं। यथा--“ऋतं 


उष्णिक--उष्णिक' छन्दः में १२ भ्रक्षर' होते हें । यथा--'सुगव्यं 
नो Ce ooo 
ग्रनुष्टुप्‌--'अनुष्ट्प्‌' छन्दः में १६ 'अक्षर’ होते हैं। यथा--“तेजोऽसि""" 


--।११वघ- 3 


बुहती-'बृहती' छन्दः में २० अक्षर' होते हैं। यथा-- देवस्य 
त्वाम्‌ २४०७ ०० ० [नस 


पङ्क्ति--पङ्क्ति' छन्दः में २४ अक्षर' होते हैं। यथा-- 'होता''' "१ 


(२७०क) ऋण्प्रा० में इन छन्दों का विधान क्यों किया है ? इसका उत्तर यही हे कि 
आचार्य शौनक ने इन छन्दों का विधान करना इसलिए आवश्यक समका 
क्योंकि ये छन्द: वेदिक हैं। इस विषय में यह बतला देना प्रासङ्भिक 
होगा कि इन छन्दों के उदाहरण मुख्यतः यजुर्वेद में मिलते हैं । इसके 
अतिरिक्त इनमें से कतिपय छन्दों के उदाहरण अथववेद तथा सामवेद में 
मिलते हैँ। , 

(11) अक्षर'-गणना पर आधृत छन्दः एक ही प्रकार के होते हैं । शरार्ष छन्दो के 
समान इनके अनेक भेद नहीं होते हैं । 

(क) गायत्र्युषिणगनुष्टुप्च बृहती च प्रजापतेः । 

पङ्क्तिस्त्रष्ट्‌ब्जगती च सप्तछन्दांति तानि हु । 
अ्रष्टाक्षरप्र भूतीनि ॥ 
चतुर्भूयः परं परम्‌ । 

(ख) ऋतं सत्यमृतं सत्यम्‌ । 

(ग) सुगव्यं नो वाजी स्वश्वयं पुंसः पुत्रान्‌ । 

(च) तेजोऽसि शुक्रममृतमायुष्पा आयुर्मे पाहि । 


(ङ) देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ 
(च) होता यक्षदश्विनो च्छागस्य वपाया मेदसो जुषतां हविर्होतयंज ॥ 





(१) शु० ग्र ११।४७ (२) शु० य° २५।४५ (३) शु० य० २२।१ 
(४) शु० य० २०३ (५) -शु० य० २१।४१ ; 
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त्रिष्टुपू-त्रिष्टुप्‌ छन्दः में २८ अक्षर' होते हें । यथा--“देवानाम्‌ 


coo S08 \?%=^ 
जगती--जगती' छन्दः में ३२ अक्षर होते हैं। यथा--“अग्निमद्य 
२०००० ०००० oS 
देव छन्दः--देवताओं के भी सात ही छन्दः होते हैं, जो १ अक्षर' से 
प्रारम्भ होकर १-१ 'अक्षर' से बढ़ते हैं" (१६।३,५) 
गायत्री--'गायत्री' छन्दः १ 'ग्रक्षर का होता है। यथा-- ओम्‌ । 
उष्णिक्‌--'उष्णिक्‌' छन्दः में २ श्रक्षर होते हैं। यथा-- मधु । 
आनुष्टुप्‌--अनुष्टुपू' छन्दः में ३ अक्षर होते हैं। यथा-- इष त्वा । 
बहती-- बुहती' छन्द: में ४ अक्षर होते हे । यथा-- नृषद त्वेटू | 
पङक्ति--'पङक्ति' छन्दः में ५ 'अक्षर' होते हैं। यथा--'अप्सुषदे त्वेट्‌ । 
त्रिष्ट्व्‌-त्रिष्टुप्‌' छन्दः में ६ अक्षर' होते हैं। यथा-“इन्द्रस्य 
ध्रुवोऽसि । "° 
जगती--'जगती' छन्दः में ७ अक्षर' होते हैं। यथा--“दिवः संस्पृशस्पाहि । ` 
ग्रासुर छन्दः-असुरों के भी सात ही छन्द होते हैं, जो १५ अक्षरों से 
प्रारम्भ होते हैं और तब १-१ अक्षर से कम होते हैं (१६।४-६) । 
गायत्री--'गायत्री' छन्दः में १५ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“श्रापो 
ज्योति ११७०००० ०८ 0 


उष्णिक्‌-उष्णिक' छन्द में १४ अक्षर 
५०००० ००९० \ )च-११ 


है 


होते हैं । यथा--चितः स्था ** 


(क) देवानां त्वा पत्नीदेंवी विश्वदेव्यावतीः पृथिव्या: सधस्थेअङ्गिरस्वद्दधतूसे 
(ख) श्रग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः 
पचन्‌ पक्तीः पचन्‌ पुरोडाशं बध्नन्नि्द्राय छागम्‌ ॥ 
(ग) देवान्यपि च सप्तेव । 
एकोत्तराणि देवानां तान्पेवेकाक्षरादधि । 
(घ) सप्त चेवासुराण्यपि । 
एकावमान्यसुराणां ततः पः्चदशाक्षरात्‌ । 
(ङ) ग्रापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ । 
(च) चितः स्थः परिचित ऊध्वचित: भ्रयध्वम्‌ । 
(१) शु» य० ११।६१ (२) शु० य० २०२३ (३) नारायणोपनिषद्‌ । 
(४) शु० य° ३७।१२ (५) शु० य० १।१ (६) शु० य° १७ १२ 
(७) झु० य° १७।१२ (ऽ) शु० य० ५।३० (९) शु० य° ३७1१३ 
(१०) साम पू० ५।२।२।३ (११) शु० य० १२४६ , 











४. । छन्दः-प्रकरण ¦ २७३ 
श्रनुष्टुष्‌-“श्रनुष्ट्प्‌' छन्द: में १३ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“सप्त संसदो' * * 


०००० 27क-१ 


बि प्याला >> 2 गेते >. 
बहतो--बृहती' छन्द: में १२ अक्षर! होते हैं। यथा--“इद्धाय त्वा''' 


७०५५१७०१२० 77 खव. २ 
। 
2 1 


पङक्ति--पङ्‌्क्ति छन्द: में ११ अक्षर 


| धर 


होते हैं। यथा--“अननेर्भस्मा'"' 
त्रेष्ट्वू--विष्ट्यू' छन्द: में १० 'अक्षर' होते हैं। यथा-“मयि ते ४ 
जगती--जगती' छन्द: में ९ 'अक्षर' होते हैं। यथा--"ग्रग्नये 10४१ 
श्रार्ष छन्द: ---जव उसी नाम वाले ये तीन--प्रजापति, देवों और असुरों 
के-छन्द: एक में मिल जाते हैं तव वह उसी नाम का एक 'क्रषिच्छन्द:' होता है" 
(१६।७) । इस प्रकार प्रजापति, देवों और असुरों के छन्दः-ये तीन-- 
ऋषिच्छन्दों की प्रकृतियाँ हैं। ये ऋषिच्छन्द: 'गायत्री' से लेकर जगती तक 
उत्तरोत्तर ४-४ अक्षरों से वढते हैं" (१६।८) । 
याजुष छन्दः-ऋषिच्छन्दों का चतुर्थं भाग यजुषों का छन्दः होता है” 
(१६।१०) । इसके अनुसार 'याजुष' छन्दः ६ अक्षरों से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर 
१-१ ‘अक्षर’ से बढते हैं । 
गायत्री--'गायत्री' छन्दः में ६ 'अक्षर' होते हैं। यथा-“'अश्विभ्याम्‌ 
पच्यस्व । ९ 
(क) सप्त संसदो अष्टमी भूतसाधनी । 
(ख) इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते । 


(ग) ग्रम्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीषमसि । 

(घ) मयि ते कामधरणं भूत्‌ । 

(ङ) अग्नये त्वा रायस्पोषदे । 

(च) आष छन्दः 'भ्रक्षर-गणना ओर 'पाद' गणना--इन दोनों पर आधूत हैं । यतः 


'अक्षर'-गणना पर ग्राधृत-प्राजापत्य, दैव और श्रासुर-छन्दो के साथ आं छन्दों 
का घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः 'अक्षर-गशना पर आधृत छन्दों के अन्तर्गत 
आर्ष छन्दों का भी उल्लेख कर दिया गया है। इन छन्दो का विस्तृत विवरण 
श्रागे प्रस्तुत किया जायेगा । 

(छ) तानि त्रीणि समागम्य सनामानि सनाम तत्‌ । 
एकं भवत्युषिच्छन्दस्तथा गच्छन्ति संपदम्‌ ॥ 

(ज) एवं त्रिप्रकृतीन्याहुर्यक्ताति चतुरुत्तरम्‌ । 
ऋषिच्छन्दांसि । 

(अ) तत्पादो यजुषां छन्दः साम्नां तु द्वावूचां त्रयः । 





(१) शु० य° २६।१ (२) शु० य° ६।३२ (३) शु० य° १२।४६ 
(४) शु० य° १२।४६ (५) ६।३२ (६) शु० य° १०।३१ 
१८ 
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उष्णिक--उष्णिक' छन्द: में ७ अक्षर होते है यथा--इन्द्रस्त्वा 
धूपयतु । 

अनुष्ट्प्‌-अनुष्ट्प्‌” छन्दः में ८ अक्षर होते हें । यथा--“वरुणस्त्वा 
धूपयतु ॥ 

बृहती--बृहती' छन्दः में 5 'अक्षर' होते हें । यथा-"इन्द्राय सुत्राम्णे 
पच्यस्व । ° 

पड: क्ति-'पड. क्ति छन्दः में १० अक्षर होते हैं। यथा- 
“स्वाहा मरुद्धिः परिश्रीयस्व । ४ 

त्रिष्टप--त्रिष्ट्प' छन्दः में ११ अक्षर' होते हैं। यथा-- नमो हिरण्य- 
बाहवे सेनान्ये ।”” 

जगती--'जगती' छन्दः में १२ 'अक्षर' होते हैं। यथा-- कुकूननानां...।*- 

साम्न छन्द-ऋषिच्छन्दों का दो चतुर्थ अर्थात्‌ आधा भाग सामों का 
छन्दः होता है” (१६।१०)। इसके अनुसार 'साम्न' छन्दः १२ अक्षरा से प्रारम्भ 
होकर उत्तरोत्तर २-२ अक्षरों से बढ़ते हैं । 

गायत्री-'गायत्री' छन्दः में १२ 'अक्षर' होते हैं । यथा--“अग्निम्‌ "1 

उष्णिक्‌-'उष्णिक्‌' छन्दः में १४ 'अक्षर' होते हैं। यथा-“तमो व: 1 7 

ग्रनुष्ट्प्‌-'अनृष्ट्प्‌' छन्दः में १६ अक्षर होते हैं। यथा-- अह 
केतुना । 

बुहती--'बृहती' छन्दः में १८ अक्षर' होते हें । यथा--“रक्षोहणौ +1. ` ` 

पड्क्ति-पड्क्ति' छन्दः में २० अक्षर' होते है। यथा-"एष ते ..। 7! 


2211 -.७9. 


(क) कुकूतनानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि । 

(ख) तत्पादो यजुषां छन्दः साम्नां तु द्वावृचां त्रय: । 

(ग) आन पुरीष्यमङ्गिरस्वद्ध रामः । 

(च) नमो वः किरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यः । 

(ङ) अहः केतुना जुषतां सुज्योतिज्योंतिषा स्वाहा । 

(च) रक्षोहणो वां वलगहना उपदधामि वेष्णवी । 

(छ) एष ते रुद्र भागः सह स्वत्राऽम्बिकया तं जुषस्व स्वाहा । 





(१) शु० य° ११।६० (२) शु० य० ११।६० (३) शु० य० १९।१ 
(४) शु० य° ३७।१३ (५) शु० य° १६1१७ (६) शु० य० ८।४ 
(७) शु० य° ११४७ (८) शु० य० १६४६ (६) शु० य° ३७।२१ 
(१०) शु० य° ५।२५ (११) शु० य० ३।५७ 








४ ; छत्दः-प्रकरण $ २७५ 


{; त्रि ष्ठः ॥ जन्ट’ के > 
भो विपद्‌ छन्दः स (२२ असर होर 
प 50 
जगती-'जगती' छन्दः में २४ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“विश्वे त्वा...।' *-* 
भ्राच छन्द:--ऋषिच्छन्दों का तीन चतुर्थ भाग ऋचाओं का छन्दः होता 
ग < इस ` i ~ त्र नल ~ 
है” (१६।१०) । इसके अनुसार आर्च? छन्दः १८ अक्षरों से प्रारम्भ होकर 
उत्तरोत्तर ३-३ अक्षरों से बढ़ते हैं । 
गायत्री--गायत्री' छन्दः में १८ 'अक्षर” होते हैं यथा-“वसवस्त्वा...।” १-३ 
उष्णिकू--उष्णिक्‌' छन्दः में २१ ‘अक्षर’ होते हैं। यथा-“उपयाम- 
गादीला... ९५ 
ग्रनुष्टप्‌--श्रनुष्टुप्‌' छन्दः में २४ 'अक्षर' होते हैँ। यथा--“रुद्वास्त्वा 
करण्वतुः..। "च~ 
बृहती-'वृहती' छन्दः में २७ अक्षर होते हैं। यथा-"वरत्रीष्ट्वा...1 75 
पङ्क्ति-पड्क्ति' छन्दः में ३० 'अक्षर' होते हैं। यथा--जनयस्त्वा...।ज-* 
त्रिष्टुपू--त्रिष्टुप्‌' छन्दः में ३३ 'अक्षर' होते हैं । यथा-“अभि त्यं...॥ ८ 
जगती-“जगती' छन्दः में ३६ 'अक्षर' होते हैं। यथा-“बुहस्पतये'-।”ग-* 
ब्राह्म छन्दः-'याजुप', 'सास्न' और 'आर्च' छन्दो के एकत्र मिलने से 


(क) उपयाम गृहीतोऽस्यरिविभ्यां त्वा सरस्वत्यं त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे । 

(ख) विशवे त्वा देवा वेश्वानरा धूपयन्त्वानुष्ट्भेन छन्दसाङ्गिरस्वत्‌ । 

(ग) तत्पादो यजुषां छन्दः साम्नां तु द्वावृचां त्रयः । 

(घ) वसवस्त्वा घूपयन्तु गायत्रेण छन्दसाद्भिरस्वत्‌ । 

(ङ) उपयामगृहीतोऽस्यग्नीन््राभ्यां त्वेष ते योनिरग्नीब्द्राभ्यां त्वा ॥ 

(च) रुद्वास्त्वा कृण्वन्तु त्रेष्टुभेन छन्दसा द्भिरस्वद्धुवास्यन्तरिक्षमसि । 

(छ) वरूत्रोष्ट्वा देवीविश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे भ्रङ्गिरस्वच्छपयन्तुखे । 

(ज) जनयस्त्वाच्छिन्नपत्रा देवी विश्वदेव्यावतीः पृथिव्याः सधस्थे अद्धिरस्वत्प- 
चन्तूखे । 

(ऋ) अभि त्यं देवं सविस्तारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवं रत्नधामभि प्रियं 
मति कविम्‌ । 

(न) बृहस्पतये त्वा मह्य वरुणो ददातु सोऽमृतत्वमशीय त्वग्दात्र एधि मयो मह्य 
प्रतिग्रहीत्रे । 





(१) शु० य० २०३३ (२) शु० य° ११।६० (३) शु० य° ११६० 
(४) शु० य० ७।३२ (५) शु० य° ११।५८ (६) शु० य° ११।६१ 
(७) शु० य° ११।६१ (८) शु० य० ४।२५ (६) शु० य० ७।४७ 











२७६ ; त्रध्वेदप्रातिशाख्य 


'ब्राह्म' छन्द: सम्पन्न होते हैँ^ (१६1११ ) । इसके अनुसार ब्राह्म' छन्दः ३६ 
अक्षरों से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर ६-६ अक्षरों से बढ़ते हैं । 
गायत्री--'गायत्री' छन्दः में ३६ श्रक्षर' होते हैं। यथा--“्रर्निमद्य-- 


(00,900 77ख-१ 
\ 


उष्शिक्‌-'उष्णिक्‌' छन्दः में ४२ अक्षर होते हें । यथा-“होता"""।”ग-९ 
्रनुष्ट्प्‌-'अनुष्टुप्‌' छन्दः में ४८ 'अक्षर' होते हैं । यथा--'होता'। १-३ 
बुहती--'बृहती' छन्दः में ५४ 'अक्षर' होते हैं । यथा--देवी' ४९-४० 

पड्क्ति-पड्क्ति' छन्द: में ६० अक्षर होते हैं। यथा-- आदित्यास्त्वा 
००० 2च...५ 

त्रिष्टुप--त्रिष्टुपू' छन्द: में ६६ अक्षर' होते हैं। यथा-- देवी घियम्‌ 
२०००० । 12 - ६ 

जगती--जगती' छन्द: में ७२ 'अक्षर' होते हैं। यथा--“तच्चक्षुरदेव''' 

"ठर 

॥ 

(क) आर्षवत्तत्समाहारो ब्राह्मो वर्ग: षळुत्तरः । 

(ख) ग्रग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन्पक्ती: । 
पचन्पुरोडाशं बध्नन्तिन्ट्राय वयोधसे छागम्‌ । 

(ग) होता यक्षदिडाभिरिस्द्रमीडितमाजुह्वानममर्त्यम्‌ । देवो देवैः सवीर्यो वजत्रहस्तः 
पुरंदरो वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ 

(घ) होता यक्षत्तिस्त्रो देवीने भेषजं त्रयस्त्रिधातवोऽपस इडा सरस्वती भारती 
महीः । इन्द्रपत्नीहूंविष्मतीव्येन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ 

(इ) देवी जोष्ट्री वसुधिती देवमिःद्रं वयोधसं देवी देवमवर्धताम्‌ । बृहत्या छग्द- 
सेन्द्रियं श्रोत्रमिन्द्रे वयो दधवह्ृसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ 

(च) ादित्यास्त्वा मुरद्ध्नाजिधमि देवयजने प्रथिव्या इडायास्पदमसि धृतवत्‌ 
स्वाहा । अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो सा वयंरायस्पोषेण वियौ 
ष्म तोतो रायः ॥ 

(छ) देकीं घियं मनामहे सुमृडीकामभिष्ट्ये वर्चोधां यज्ञवाहसं सुतीर्था नो 
असद्दशे । ये देवा मनोजाता मनोयुजो दक्षक़्तवस्ते नोऽवन्तु ते नः पात्तु 
तेभ्यः स्वाहा । 

(ज) तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं 
श्गृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भुयश्च 
शरदः शतात्‌ । 


(१) शु० य० २०४६ (२) शु० य० २०३ (३) शु० य° २८८ 


(४) शु० य° २८1३८ (५) शु० य० ४२२ (६) शु० य० ४११ 
(७) शु० य० ३६२४ 
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ऋग्वेद में उपलब्ध सभी छन्दः क्रषिच्छन्दो के ही श्रन्तर्गत आते हैं । 
१६।९ में कहा गया है कि इन्हीं ऋषि-छन्दों से प्रायः मन्त्र और श्लोक होता 
है ।” इन ऋषिच्छन्दों के सात-सात के तीन वर्ग हैं. (१६।१४) । सात-सात 
छन्दों के इन वर्गो को क्रमशः प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक 
कहा जा सकता है । 

प्रथस सप्तक--इस वर्ग के अन्तर्गत 'गायत्री' से लेकर 'जगती' तक के ये 
सात छन्दः हैं-'गायत्री', 'उष्णिक्‌', 'अनुष्ट्प्‌', बृहती', 'पङ्क्ति', 'त्रिष्ट्प' और 
'जगती'। ऋऽ घ्रा० में इन छन्दों का सामान्य विधान केवल 'अक्षर'-गणना 
पर आधृत छन्दों के अन्तर्गत ही १६।५ में किया गया हे । कितु इन छन्दों का 
विस्तृत विधान षोडश पटल के पँसठ सूत्रों (१६।१४-७८) में किया गया है । 
इन छन्दों के साथ-साथ इनके भेद-प्रभेदों का विधान किया गया है तथा ऋग्वेद 
से इन छन्दों के उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया हे । इन छन्दों का विधान 
करते समय 'अक्षर'-संख्या और 'पाद'-संश्या-इन दोनों का निर्देश किया गया 
है। ऋग्वेद में ग्रधिकांश ऋचायें इसी वर्गे के छन्दों में उपनिवद्ध हैं । 

द्वितीय सप्तक--इस वर्ग के अन्तर्गत 'अतिजगती' से लेकर 'ग्रतिधृति' 
तक के ये सात छन्द: हैं-'अतिजगती', 'शकवरी', 'अतिशक्वरी', 'अष्टि', 
'अत्यष्टि', 'धुति', 'अतिधृति'। इन छन्दों का विधान षोडश पटल के दस सूत्रों 
(१६।७ 8-८७, ९१) में किया गया है । ये छन्द: एक ही प्रकार के हैं। प्रथम सप्तक 
के छुन्दो के समान इन छन्दों के भेद-प्रभेद नहीं होते हैं । यह विशेषतः उल्लेखनीय 
है कि इन छन्दों का विधान करते समय सूत्रकार ने इन छन्दो की केवल अक्षर - 
संख्या का ही निर्देश किया है, 'पाद'-संख्या का नहीं । इससे स्वभावतः यह प्रश्‍न 
होता है कि वया इन छन्दों में पादों की व्यवस्था नहीं है, क्या ये छन्द: केवल 
'अक्षर'-संख्या पर ही आधूत हैं? इसका उत्तर है कि ऐसी वात नहीं है । 
थे छन्दः 'अक्षर-गणना और 'पाद'-गणना-इन दोनों पर आधृत हैं । कितु 
सूत्रकार ने इन छन्दों की केवल अक्षर -संख्या का निर्देश किया है, पाद- 
संख्या का नहीं । सूत्रकार को इन छन्दों की पाद “संख्याका भी निर्देश करना 
चाहिए था । सूत्रकार ने अपने एक अन्य ग्रन्थ ESI) में इन छन्दों की 
'ग्रक्षर-संख्या और 'पाद'-संख्या-इन दोनों-का विधान किया है । पाद-विधान 
के आधार पर ही वेङ्कटमाधव ने अपनी छन्दोऽनुक्रमणी में और पड्गुरशिष्य ने 
न्ऋहकसर्वानुक्रमणी की अपनी वेदार्थदीपिका नाम की व्याख्या में इन छन्दों की 
अक्षर'-संख्या और 'पाद'संख्या-इन दोनो का विधान किया हे । इससे यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि ऋ० प्रा० में इन छ्दों के पादों का विधान नहीं 


(क) तैः प्रायो मन्त्रः श्लोकश्च वतेते । हक 
(ख़) ऋषीणां तु त्रयो वर्गाः सप्तका एकधेतरे । 
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किया गया है, तथापि ये छन्दः केवल ' अक्षर -गणना पर ग्रांधृत न होकर 
अक्षर-गणना और 'पाद'-गणना दोनों पर आधृत हैं । 

सूत्रकार ने ऋग्वेद से इन सभी सात छन्दों के उदाहरण प्रस्तुत किए हें । 
कितु प्रथम सप्तक के छन्दों की अपेक्षा इन छन्दो का प्रयोग ऋग्वेद में अत्यल्प 
हे । इन छन्दों को १६1७४ में अतिच्छन्दः" संज्ञा प्रदान की गई हे ।“ 

ततीय सप्तक--इस वर्ग के अन्तर्गत 'कृति' से लेकर 'उत्क्रति तक के ये 
सात छ्न्दः हें-कृति', प्रकृति, आर्कात', विक्रति', 'संकृति', 'अभिकृति' और 
'उत्कृति' । इत छन्दो का विधान षोडश पटल के केवल तीन सूत्रों (१६८९, 

०, ९२) में किया गया है । द्वितीय सप्तक की भाँति इस वर्ग के छन्दो के भी 

भेद-प्रभेद नहीं होते हैं द्वितीय सप्तक के छन्दो के समान इन छन्दों के विधान 
में भी सूत्रकार ने केवल 'अक्षर-संख्या का निदेश किया है। इन छन्दों के 
उदाहरण ऋग्वेद में नहीं मिलते हैं। सूत्रकार ने इन छन्दों के जो उदाहरण 
प्रस्तुत किए हैं उन्हें श्रागे दे खेंगे । इन छन्दो की 'पाद'-व्यवस्था के विषय में किसी 
छन्दोग्रन्थ में कुछ भी नहीं कहा गया है । पिङ्गलसूत्र के सम्पादक केदारनाथ 
ने इन छन्दों के उदाहरण यजुर्वेद से प्रस्तुत किये हैं और उन्होंने इन छन्दों में 
'पाद'-व्यवस्था भी दिखलाई है । 

भ्रव इन तीन सप्तको के आषंछन्दों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है-- 

प्रथम सप्तक के छन्दः 
गायत्री छन्द:--वेदिक छन्दों में गायत्री" का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 


(क) प्रथम सप्तक के छन्दः ही सामान्यतः प्रयुक्त छन्दः हें । इन छन्दों से अधिक 
अक्षरों वाले होने के कारण “ग्रतिजगती' इत्यादि छन्दों को 'ग्तिच्छ'्दः' 
कहते हैं । 

“ग्रतिच्छन्द:' संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है-- 
द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक के चौदह छन्दो में चार छन्दः ('अति- 
जगती', '्रतिशक्वरी', 'अत्यष्टि तथा 'अतिधृति') 'श्रति’ विशेषण से युक्त 
हैं । छत्रिन्याय से सभी चोदह छन्दः 'अतिच्छन्द” कहलाते हें । 

(ख) द्वावतिच्छन्दसां वर्गा उत्तरो चतुरुत्तरों । 


(ग) नि०७।३ में 'गायत्री' शब्द के तीन निवेचन प्रस्तुत किए गये हैं--(१) “गायत्री 
गायतेः स्तुतिकमेणः” ग्रर्थात्‌ स्तुत्यथेक 'गे' धातु से 'गायत्री' शब्द बना है ' 
इस “गायत्री छन्दः से देवताओं की स्तुति की गई है, श्रतः इसका नाम 
'गायत्री' पड़ा; (२) “त्रिगमना वा विपरीता” अर्थात्‌ तीन चरण वाला 
होने के कारण यह तीन गमन (गति) वाला है । “त्रि' और 'गमन' को 
विपरीत करके ('गमन' को पहले करके और 'त्र' को बाद में करके) 
'गायत्री' शब्द बन गया है; (३) “गायतो मुखाढुदपतत्‌” श्रर्थात्‌ गाते 
हुए ब्रह्मा के मुख से गिर जाने के कारण 'गायन्नो” छन्दः कहलाया । 


+ 








जाता है । 


४५ : छन्दः-प्रकरणं ; २७६ 
है । 'गायत्री' छन्द: को अनेक वेदिक एवं लौकिक छन्दों का जनक बतलाया 


वेदिक संहिताओ का यह अतिप्रिय छन्दः है । ऋग्वेद का लगभग चतुर्थ 
अंश इसी छन्द: में उपनिबद्ध है । गायत्री छन्दः में प्रायः तीन 'पाद और 


२४ अक्षर' होते हैं । 


ऋह०प्रा० के तेरह सूत्रों (१६।१६-२८) में गायत्री” के भेद-प्रभेदों को 
सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है । पादों एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेर-फेर 
करके 'गायत्री' के ग्यारह भेद निष्पन्न होते हैं। पादों की संख्या के अनुसार 
'गायत्री' चार प्रकार की है--'द्विपदा', 'त्रिपदा', 'चतुष्पदा' और 'पङ्चपदा' । 
अव इन सवका इनके भेदों के सहित विवरण प्रस्तुत किया जायेगा- 





पादों के अनुसार 
गायत्री के भेद 

















१-द्विपदा 
२--त्रिपदा 


२३--चतुष्पदा 


४—पश्चपदा 











गायत्री के भेद 
छन्दोनाम पाद एवं उनकी अक्षर- छन्दः के 
संख्या अक्षरों का 
| _ योग 
द्विपदा २=१२+१२ २४ 
(अष्टाक्षरा)गायत्री। ३=८+८+८ २४ 
भुरिक्‌ | ३=८+१०+७ २५ 
पादनिचृत्‌ ३=७+७+७ २१ 
अतिनिचृत्‌ ३=७+६९६+७ २० 
वर्धमाना | ३=६+७+६ २१ 
यवमध्या | ३=७+१०+७ २४ 
उष्णिग्गर्भा | ३=६+७+११ २४ 
चलुष्पदा Vr 02 २४ 
पदपङ्क्ति लप ननम) छू 
अथवा 
५०४५५५५५५+६| २५ 
भुरिक्‌ पदपड्क्ति | ५८५+४५+४३५+४५+९| २६ 





1 MESO mmm BIg TS ST PS र 
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द्विपदा गायत्री--जब १२-१२ अक्षरों के दो 'पाद' होते हैं तब उस छन्द: 
को 'द्विपदा गायत्री' कहते हैं” (१६।२६) । दो पादों वाली होने के कारण इस 


'गायत्री' को 'द्विपदा' कहते हैं। सूत्रकार ने “स नो वाजेषु“”7 को इस . 


छन्द: के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है । 

१२-१२ अक्षरों के दो पादों से निमित छन्द: को 'गायत्री' का भेद न 
मानकर 'जगती' का भेद मानना अधिक युक्त है। यद्यपि इसके दोनों पादों में 
मिलकर २४ 'अक्षर' होते हैं, जो गायत्री की नियत अक्षर-संख्या है, कितु 
'एकपदा' और 'द्विपदा' ऋचाओं का निणँय करने में पहला स्थान है पादों का 
और दूसरा स्थान है अक्षरों की संख्या का । स्वयं आचार्य शौनक ने १७।४१ 
में कहा है-“एक 'पाद' है जिसमें वह ऋचा 'एकपदा' कहलाती है । दो 'पाद' हैं 
जिसमें वह ऋचा 'द्विपदा' कहलाती है । कितु वे दोनों--'एकपदा' और 'ह्विपदा' 
ऋतचारयें--उसी छन्दः के नाम से अभिहित होती हैं जिस छन्दः के समान वे 'पाद' 
की दृष्टि से होती हैं ।/” इस कसौटी पर यदि प्रस्तुत ऋचा (“स नो वाजेषु”) को 
परखते हैं तव ज्ञात होता है कि (१) यह 'द्विपदा' है और (२) दो 'जागत' 
पादों से समन्वित यह ऋचा जगती' नाम से अभिहित होनी चाहिए । 

ऐसी वस्तुस्थिति होने पर आचार्य शौनक ने अपने ही सिद्धान्त के विपरीत 
प्रस्तुत सूत्र का जो निर्माण किया है वह चिन्त्य है। इस विषय में यह बतला 
देना प्रासङ्गिक होगा कि केवल ऋ प्रा० में ही इसे 'गायत्री' का भेद माना 
गया है । निदान सूत्र इत्यादि अन्य छन्दोग्रन्थों में इसे 'द्विपदा जगती? माना गया 
है॥ ८-८ श्रक्षरों के दो पादों वाले छन्दः को वहाँ 'द्विपदा गायत्री' बतलाया 
गया हे ।* 

अस्तु, ऋ० प्रा० के अनुसार १२-१२ अक्षरों के दो पादों से समन्वित 
छन्द: 'द्विपदा गायत्री” है । 'द्विपदा गायत्री” का ग्रन्य कोई भेद नहीं है । 

त्रिपदा गायत्री-- 

१-गायत्री-जिस छन्द: में ८-८ अक्षरों के तीन 'पाद हों, उसे सामान्य 
गायत्री नाम से श्रभिहित किया गया है (१६।१६)। सुविधा के लिए इसे 

(क) स नो वाजेषु पादो दो जागतो द्विपदोच्यते । 
(ख) स नो वाजेष्वविता पुरूवतु: पुरःस्याता मघवा वृत्रहा भुवत्‌ । 
(ग) एक एकपदेतेषां दो पादौ द्विपदोच्यते । 
ते तु तेनेव प्रोच्येते सरूपे यस्य पात: ।। 
(घ) पत्र हादशाक्षरो सा जगत्याः । नि० सू० १।५ 
दादशाक्षराभ्यां जगती । उ० नि० सु० २।२६ 
(ङ) यत्र द्वावष्टाक्षरो सा गायत्र्या: । नि० सु० १।५ 
ग्रष्टाक्षराभ्यां गायत्री । उ० नि० सु० २।२२ 
————— छ जा जु 


(१) ८४६१३ 
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अष्टाक्षरा गायत्री कहा जा सकता है। उदाहरण--'अग्निमीळे पुरोहिम्‌' 17७१ 

२-भरिक्‌ गायत्री--यदि प्रथम 'पाद' ८ अक्षरों का, द्वितीय 'पाद' १० 
अक्षरों का और तृतीय 'पाद' ७ अक्षरों का हो तव वह भुरिक्‌" गायत्री' होती है" 
(१६1२०) । उदाहरण--“विद्वांसी (२ 


३--पादनिचृत्‌ गायत्री--जिस छन्दः में ७-७ अक्षरों के तीन 'पाद' होते 
हैं, उसे 'पादनिचृत्‌* गायत्री” अथवा 'विराट्च गायत्री' कहा जाता हे३ (१६१२१) । 
उदाहरण--“युवाकु हि।” ^ 


४-अतिनिचुत्‌ शायत्री-जिस ऋचा में ७-७ अक्षरों के दो पादों के मध्य 
में एक ६ अक्षरों का 'पाद' होता है उसे 'अतिनिचृत्‌” गायत्री” कहा जाता है 


(२८०च) 
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गायत्री सा चतुविशत्यक्षरा । 

अष्टाक्षरास्त्रथः पादाश्चत्वारो वा पळक्षराः ॥ 

अग्निमीछ पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
“भुरिक्‌? पद के निर्वचन के लिए पृ० २६६ को देखिए। 

अष्डको दशकः सप्तो विद्वांसाविति सा भूरिक्‌ । 

विद्वांसाविद्‌ दुरः पृच्छेद्‌ अविद्वानित्यापरो श्रचेताः । न्‌ चिन्नु सते ग्रक्रो ॥ 
१७।२ सें विधान किया गया है कि जब कोई ऋचा १ 'झक्षर' से स्थन 
होती है तब वह 'निचूत्‌' कहलाती हे । अर्थात्‌ १ 'अक्षर' को न्यूनता को 
बतलाने के लिए उस छन्दः के नाम के साथ 'निचृत्‌' विशेषण लगा दिया 
जाता है। प्रस्तुत छन्दः में प्रत्येक 'पाद' में १ अक्षर! को न्यूनता है, 
भरतः यह 'पादनिचृत्‌ गायत्री कहलाता है । 

'पादनिचुत्‌ गायत्री! को विराट गायन्नो' भो. कहा गया है। ऐसा 
क्यों ? (उत्तर) निइक्त ७३ में अन्य निवंचनों के साथ-साथ “विराट 
शब्द का यह निर्वचन भी किया गया है--विराधनात्‌' अर्थात्‌ विगत 
ऋद्धि होने से 'विराट्‌' कहलाता हे । प्रस्तुत 'शायत्री' की ऋद्धि (समृद्धि) 
समाप्त हो ही गई हैं, क्योकि यह तीन अक्षरो से न्यून है। यही 
कारण है कि यह “विराट गायत्री' कहलाती हे । 

युवाकु हीति गायत्री त्रयः सप्ताक्षरा विराट्‌ । 

सैषा पादनिचून्ताम गायश्येवेकविशिका ॥ 

युवाकु हि शचीतां युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयाम वाजदाव्नाम्‌ ॥ 

जब प्रत्येक 'पाद' में १ 'अक्षर' की न्यूनता होती है तब वह 'पादनिचत्‌ 
गायत्री” होती है। 'पादनिचत्‌' में ७+४+७ = २१ 'ग्रक्षर' होते हैं। 
ग्रतिनिचृत्‌ गायत्री में क्रमशः ७+६+७ = २० अक्षर होते हैं। इस 





(१) १।१।१ (२) १।१२०।२ (३) १।१७।४ 

















२८२: क्रग्वेदप्रातिशांख्यं 
(१६२२) । उदाहरण-“पुरूतमं पुरूणां स्तोतृ्णा। ` ` १९।२३ के अनुसार 
“प्रेष्ठमु प्रियाणां ˆ यह ऋचा भी अतिनिचृत्‌ गायत्रो' छन्दः की ही है। 
इस ऋचा के ६ और ७ अक्षरों के दो पादों के मध्य में विद्यमान पद प्रकृति रूप 
में ६ अक्षरों का है। कितु संघि-विच्छेर (व्यूह') करने पर ८ अक्षरों 
का हो जाता है" (१६।२३) । है 

५-वर्धमाना गायत्री--तीन 'पाद' उत्तरोत्तर ६, ७ और 5 अक्षरों के होने 
पर वह 'गायत्री' 'वर्धभाता'” कहलाती है” (१६।२४) । उदाहरण--“त्वमग्ते 
यज्ञानाम” 1६3 १६।२५ में वतलाया गया है कि कतिपय आचार्य उसे भी 
वर्धमाना गायत्री' कहते हैं जिसमें दो 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं और उनके 
मध्य में एक 'पाद' ६ अक्षरों का होता हैं। इसका उदाहरण न सूत्रकार ने 
बतलाया है और न भाष्यकार ने । वेसे इस प्रकार के छन्द: के लिए 'वर्धमाना 
गायत्री' संज्ञा उचित नहीं जँचती । 

६-यवबमध्या गायत्री--जिस छन्दः के प्रथम और अन्तिम 'पाद' ७-७ 
अक्षरों के हों और उनके मध्य में १० अ्रक्षरो' का 'पाद' हो उसे 'यवमध्या 
गायत्री” कहते हैं” (१६।२७) । उदाह्रण--“स सुन्वे यो वसूनाम्‌ 17४ 
(२८१) प्रकार 'पादनिचृत्‌” से भी न्यून 'अक्षर' होने के कारण इसे 'अतिनिचृत्‌ 

गायत्री कहते हैं । 

(न) पट्कःतृ सप्तकयो मध्य स्तोतृणां बिवाचीति । 
यस्या सातिनिचन्नाम गायत्री हिदंशाक्षरा ॥ 

(क) पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणां विवाचि । वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥ 

(ख) प्ररेष्ठमु प्रियाणां स्तुह्यासावतिथिम्‌ । अग्नि रथानां यमम्‌ ॥ 

(ग) षट्कसप्तकयोर्मध्ये स्तुह्यासावतिथिम्‌ । 
षळक्षरः प्रकृत्येष व्यूहेनाष्टाक्षरोऽपि वा ॥ 

(घ) पादों में उत्तरोत्तर १-१ 'अक्षर' की वृद्धि होने के कारण इसे 'वर्धमाना 
गायत्री” कहते है । 

(ङ) उत्तरोत्तरिणः पादाः षट्‌ सप्ताष्टाविति त्रयः । 
गायत्री वर्धेमानेषा त्वमग्ने यज्ञातामिति ।। 

(च) त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ 

(छ) अष्डकौ मध्यमः षट्क एकेषामुपदिश्यते ॥ 

(ज) जो की श्राकृति को देखने से पता चलता है कि उसके दोनों किनारे पतले 
होते हैं तथा उसका मध्यम भाग मोटा होता है । 'यवमध्या गायत्री से भी 
प्रथम तथा तृतीय 'पाद' में थोड़े 'ग्रक्षर' होते हैं तथा द्वितीय (मध्यस्थ) पाद 
में अधिक ( = १०) अक्षर! होते हैं। अतः 'अक्षर'-संख्या में यव के तुल्य 
होने के कारण इसे 'यवमध्या गायत्री कहते हैं । 


१? क-१ 
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- ७--उष्णिग्गर्भा गायत्री-जिस छन्द: के 'पाद' क्रमशः ६,७ और ११ 
अक्षरों के होते हैं उसे 'उष्णिग्गर्भा गायत्री! वी ८ 
“ता से os i ST EN कहते हुँ ( १६।२८ ) । उदाहरण 
ता मे अश्व्यानाम्‌''। 

चतुष्पदा गायत्री-जिस छन्दः में ६-६ अक्षरों के चार 'पाद' होते हैं उसे 
‘चतुष्पदा गायत्री' कहते हैं" (१६।१६) । चार पादों से समन्वित होने के कारण 
ठू न ! षः 1 ल ~ x य 2 डर त 
इसे 'चतुष्पदा' कहते हें । यह एक प्रकार की ही होती हे । 'त्रिपदा गायत्री के 
समान इसके अनेक भेद नहीं होते हैं । उदाह्रण--“इन्द्र: शचीपति:' " ॥ 

पञ्चपदा गायन्री-- 





१--पदपङक्ति गायत्री--(1) यदि ५-५ अक्षरों के पाँच 'पाद' हों तव वह 
'पदपङ्‌क्ति गायत्री” होती है, (१६।१८) । उदाहरण-- इन्द्र जुषस्व । "` 








(२5२४) आद्यान्त्यौ सप्तको यस्या मध्ये च दशको भवेत्‌ । 
यवमध्या च गायत्री स सुन्व इति दृश्यते ॥ 
(ज) स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इळानास्‌ । सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 
(क) 'उष्णिक छन्दः के तृतीय 'पाद' में १२ 'अक्षर' होते हैं। प्रस्तुत छन्दः 


के तृतीय 'पाद' में ११ 'ग्रक्षर' होते हैं। इस प्रकार तृतीय 'पाद' में 
'उष्णिक्‌' से केवल १ (अक्षर न्यूल होने के कारण इसे 'उष्णिग्गर्भा गायत्री 
कहते हैं । 

(ख) षडक्षरः सप्ताक्षरस्तत एकादशाक्षरः । 
एषोष्णिमार्भा गायत्री ता मे अ्श्व्यानामिति ॥ 





(ग) ता मे अश्व्यानां हरीणां नितोशता। उतो नु कृत्व्यानां नृवाहसा ॥ 
(0) 77:02 चत्वारो वा षळक्षराः । 
(ङ) इन्द्रः शचीपतिर्‌ बलेन वीळितः । 

दुश्च्यवनो वृषा समत्सु सासहिः ॥ 


सुत्र में हो सम्पूण उदाहरण दे दिया है। इससे ज्ञात होता है कि 
सम्पू ऋग्वेद में “चतुष्पदा गायत्री का कोई उदाहरण नहीं मिलता है । 

(च) पङ्क्ति छन्द में ८-५ अक्षरों के पाँच 'पाद' होते हैं। प्रस्तुत गायत्री 
छन्दः में भी पांच 'पाद' होते हैं। अतः प्रस्तुत गायत्री” छन्दः पादों की 
दृष्टि से पङ्क्ति छन्दः के तुल्प है। अतः इसे 'पदपड्क्ति' कहते हैं। | 
यह उल्लेखनीय है कि पिङ्गल के छन्दःसूत्र में और जयदेव के छन्दःूत्र | 
में प्रस्तुत छन्दः को 'गायत्री' का भेद न मानकर (पङ्क्ति छन्दः ही माना | 


यह मन्त्र ऋग्वेद की उपलब्ध संहिता में नहीं है। ग्रतः सूत्रकार ने 


गया है । 
(छ) पञ्चकाः पञ्च षड्वान्त्यः पदपडक्तिहि सा भुरिक्‌ । 
द्वे वा पादौ चतुष्कश्च षट्कश्चेकरित्रपञचकाः ॥ 





(१) ०२५२२ (२) शां० श्रौ० सु० ९।५।२ 





३८४ : क्रग्वेदप्रातिशास्थं 


(४) यदि एक 'पाद' ४ अक्षरों का, एक पाद' ६ अक्षरों का और 
तीन 'पाद' ५-५ अक्षरों के हों तब वह भी 'पदपड्क्ति गायत्री” होती है” 
(१६।१८) । उदाहरण--“अधा ह्यग्ने । 5-१ 

२--भुरिक पदपङ्क्ति गायत्री-यदि चार 'पाद' ५-५ अक्षरों के हों और 
अन्तिम 'पाद' ६ अक्षरों का हो तव वह “भुरिक्‌ पदपङ क्ति" गायत्री! कहलाती ह 
(१६।१८) । उदाहरण घृतं न पूतम्‌ । 7“ 

उपर्युक्त विवेचन से 'त्रिपदा गायत्री सात प्रकार की पश्चपदा गायत्री! दो 
प्रकारकी तथा 'द्विपदा' और "चतुष्पदा गायत्रो' एक-एक प्रकार की होती है । 
इस प्रकार 'गायत्री' के कुल भेदों की संख्या ग्यारह है । 

उष्णिक्‌ छन्द:--उष्णिक्‌” छन्दः में प्रायः तीन 'पाद' श्रौर २८ अक्षर! होते 
हैं ऋ० प्रा० के १६ सूत्रों (१६।२४-४४) में 'उष्णिक्‌! छन्द: का विवरण प्रस्तुत 
किया गया है । इन सूत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि “उष्णिक्‌” छन्द: 
के कतिपय मुख्य प्रकारों के नाम १२ भ्रक्षरों वाले पाद' की स्थिति पर ग्राधत 
हें । अन्य प्रकार पादों की संख्या एवं पादों की अक्षर'-संख्या पर आधृत 
हुँ । 'उष्णिक' के अधिकतर भेदों में तीन 'पाद' ही है, कितु चार 'पाद' वाला 
भी उष्णिक्‌' विहित है । अतः पादों को दृष्टि से 'उष्णिक' के दो भेद हैं- 
'त्रिपदा उष्णिक और “चतुष्पदा उष्णिक्‌' । 











उष्णिक के भेद 

पादो के अनुसार छन्दोनाम | पाद एवं उनकी | छन्द: के अक्षरों 
उष्णिक के भेद | । अक्षर-संख्या का योग 

| रण ना | 
१-त्रिपदा | उष्णिक्‌ | ३=८+८+१२ २५ 

| पुरउष्णिक्‌ | ३3१२८५८ २५ 

t | 

| ककुप्‌ | ३२८4१२८ २८ 

| 

| ककुम्न्यङ्कुशिरानिचृत्‌/ ३ = ११+ १२+४| २७ 

' पिपीलिकमध्या | ३=११+६+११ 3 

तनृशिरा ३=११+११+६ २८ 

२-चलुष्पदा । (सप्ताक्षरा) ।४=७+७+७न७| रद 

| | 

| श्रनुष्टुबगर्भा | ४=५+८+८+८ २९ 





(२८३ज) इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शुर हरिह। 
पिबा सुतस्य मतिन व 


(१) ४१०।२ (२) ४१०६ 











प्‌ ३ छन्दः-प्रकररा : २८५ 
त्रिपदा उष्णिक्‌-- 


१--उष्णाक्‌ या परोष्णिक्‌-जिस छन्दः के पूर्ववर्ती दो 'पाद” ८-८ 
अक्षरों के और तृतीय 'पाद' १२ अक्षरों का होता है उसे 'उष्णिक' कहते हैं! 
- (१६२५) । 'उष्णिक्‌' का यह भेद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और यही 'उष्णिक' 
छन्द: का मुख्य स्वरूप है। वारह अक्षरों वाले 'पाद' के बढ़े हुए ४ 'अक्षर' पगड़ी 
स्थानीय हैं । पगड़ी शरीर के अन्तिम भाग ग्र्थात्‌ सिर पर स्थित रहती है । 
इस छन्दः में वढ़े हुए ४ अक्षर' भी अन्त में रहते हैं। इसलिए इस छन्द: का 
उष्णिक नाम उचित है। कितु स्पष्टता के लिए कहीं-कहीं इस छन्द: को 
परोष्णिक” भी कहा गया है | उदाहरण--ग्रग्ने वाजस्य गोमत" ` । ७-१ 


(२८४क) पञ्चकाः पञ्च षड्वान्त्यः पदपड्क्तिहि सा भुरिक्‌ । 
हो वा पादौ चतुष्कश्च पटकश्चेकस्त्रिपच्चका: ॥ 


(ख) ग्धा ह्याने क्रतोर्भेद्रस्य दक्षस्य साधोः। रथीऋ तस्य बृहतो बभूथ । 


(ग) १ 'श्रक्षर की ग्रधिकता को द्योतित करने के लिए 'भुरिक्‌' विशेषण का प्रयोग 
किया जाता है। प्रस्तुत छन्दः भें 'पदपड्क्ति गायत्री! की अपेक्षा १ ग्रक्षर' 
अधिक हे । अत एव इसे 'भुरिक्‌ पदपड्क्ति गायत्री' कहा गया हे । 

(घ) घृतं न पुतं तनूररेपाः शुचि हिरण्यम्‌ । तत्‌ ते रुक्मो न रोचत स्ववावः ॥ 
(ङ) 'उष्णिक्‌' शब्द 'उष्णीष' के आधार पर निष्पन्त हुआ हे । 'उष्णीष' का अर्थ 
हे 'पगड़ी! । जिस प्रकार पगड़ी शरीर के सबसे ऊंचे भाग (सिर) पर स्थित 
होती है और दूर से ही स्पष्टतः दिखलाई देती है, उसी प्रकार “उष्णिक्‌? 
छन्दः के श्रन्ति 'पाद' में ४ 'अक्षर' अधिक होते हैं ओर छन्दः का यह बढ़ा 
हुआ भाग स्पष्टतः दिखलाई देता है। पगड़ी (उष्णीष) की तुलना के 
आधार पर ही यह छन्दः 'उष्णिक्‌' कहलाता है । 


नि० ७३ में 'उष्णिक के तीत निर्वचन प्रस्तुत किये गये हैं--(१) 
“उष्णिगुत्स्नाता भवति” अर्थात्‌ यह छन्दः 'गायत्री' को अपेक्षा ४ अक्षरों से 
अधिक उद्देष्टित है, अतः 'उष्णिक्‌' नाम पड़ा; (२) “स्निह्यतेर्वा स्यात्कान्ति- 
कर्मणः” अर्थात्‌ इच्छार्थक 'ष्णिहू धातु से 'उष्णिक्‌' बना है, क्योंकि यह छन्दः 
देवताओं को प्रिय है; (३) “उष्णीषिणीवेत्योपमिकम्‌” श्रर्थात्‌ गायत्री की 
अपेक्षा ४ अधिक 'ग्रक्षर' इस छन्दः के पगड़ी स्थानीय हैं । श्रतः उष्णीष की 
उपमा के रूप में इसका नाम “उष्णिक्‌' पड़ गया है । 


(क) अष्टाविशत्यक्षरोष्णिक्‌ सा पादेवेतते त्रिभिः 
ूर्वावष्टाक्षरौ पादौ तृतीयो द्वादशाक्षरः ॥ 





(१) १॥७६।४ 














२८६ ¦ ऋग्वेदप्रातिशाख्य 

२-पुरउष्णिक्‌-जव १२ अक्षरों का 'पाद' आदि में हो और मध्य तथा 
अन्त में ८-८ अक्षरों के 'पाद' हों तव वह “पुरउष्णिक्‌ ' छन्दः होता है 
(१६।३०) । उदाहरण--“तच्चक्षु्देवहितं “। ° 

३-ककुप्‌ उष्णिक्‌-जव १२ अक्षरों का पाद मध्य में हो और ८-८ 


अक्षरों के दो 'पाद' आदि और श्रन्त में हों तव वह ककुप्‌ उष्णिक्‌' छन्दः होता ` 


1) ङ २ 


है (१६1३०) । उदाह्रण--“सुदेव: समहासतिः'”” । 
४--ककुम्न्यङ कुशिरानिचृत्‌ उष्णिक्‌-जिस छन्द: के 'पाद' क्रमश: ११, १२ 
और ४ अक्षरों के होते हैं वह 'ककुम्न्यङ कुशिरा निचृत्‌* उष्णिकू' कहलाता है 
(१६1३३) । उदाहरण--“ददी रेक्णः । = 
(२८५ख) अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । ग्रस्से धेहि जातवेदो महि भव: । 
(क) 'उष्णिक्‌' की पहचान १२ अक्षरों के 'पाद' से होती है। १२ अक्षरों का 
'पाद' पुरः अर्थात्‌ पहले होने पर वह 'उष्णिक्‌? 'पुरउष्णिक' कहलाता है। 
(ख) पुरउष्णिक्‌ तु सा तस्मिःप्रथमे मध्यमे ककुप्‌ । 
(ग) तच्चलुर्देवहिते शुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
(घ) छन्दोविशेष के लिए प्रयुक्त 'कक्‌प्‌' शब्द का निर्वेचन करते हुए निरुक्त ७।३ 
में कहा गया हे--“ककुप्‌ ककुभिनी भवति” अर्थात्‌ यह चोटी (शिखर) 
वाला होता है । मध्यवर्ती 'पाद' में अधिक 'ग्रक्षर' होने से यह छन्दः मध्य में 
ऊपर की ओर उठा हुआ होता है । मध्यवर्ती 'पाद' में प्रथम और तृतीय पादों 
को भ्रपेक्षा जो ४ 'ग्रक्षर अधिक होते हैं वे ४ 'अक्षर' इस छन्दः की चोटी 
(शिखर) के समान होते हें । 
(ङ) सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरुतः स मत्यः । य त्रायध्वे स्याम ते ॥ 


(च) इस छन्दः का मध्यम पाद 'ककुप्उष्शिक' की भांति १२ ग्रक्षरो का होता है। 


ग्रतः इस छन्दः के नाम में 'कक्प्‌ शब्द रखा गया है। इसका अन्तिम पाद . 


केवल ४ अक्षरों का होता हे। इस प्रकार इसका सिर नीचे की श्रोर 
भुका होता हे । 'न्यङ्कुशिरा' का अर्थ है वह छन्दः जिसका सिर नीचे 
की ओर भुका हुआ होता है। 'उष्णाक्‌' छन्दः में २८ अक्षर! होते हैं। 
कितु प्रस्तुत छन्दः में २७ 'अक्षर’ होते हैं। १ 'अक्षर' की न्यूनता को 
द्योतित करने के लिए छन्दः के नाम में 'निचुत्‌' शब्द को भी जोड़ दिया 
गया है। इस प्रकार इस छन्दः का यह नाम बना 'ककम्म्यड्कुशिरा 
निचत्‌ उष्णिक्‌ । 

(छ) ददी रेक्ण इति त्वेषा ककुम्त्यङ्कुशिरा निचत्‌ । 
एकादशोऽस्याः प्रथम उत्तमश्चतुरक्षरः ।। 





(१) ७६६१६ (र) ५।५३।१५ (३) ०४६।१५ 








५ ¦ छन्दः-प्रकरण ¦ २८७ 
a ba उष्णिक्‌-जिस छन्दः के दो 'पाद' ११-११ अक्षरों के 
त्र उ ध्य ऱ्य ए ¢ 1 अः >. क > ड टर्छ , १ 
2 2 ॥ य में एक 'पाद' ६ अक्षरों का होता है उसे 'पिपीलिकमध्या” 
उ णक ह्‌ ह्‌ ( १ द्‌ 1३४ ) | उदाहरण-- हरी यस्यः `` 1 ग_१ 
६-तनुशिरा उष्एिक यदि ११-११ अक्षरों के दो पादो के वाद में 
अः क ? जे तव पस! च 
६ अक्षरों का एक 'पाद' हो तव उसे 'तनुशिरा* उष्णिक्‌' कहते हैँ (१६।३५) । 
उदाहरण--“प्र या घोषे"* । १ | 
चतुष्पदा उष्णिक्‌ 


१-(सप्ताक्षरा) उष्शिक्‌-जिस छन्दः में ७-७ अक्षरों के चार 'पाद' 
होते हैं वह भी “उष्णिक्‌' है । ऋ प्रा० में ऐसे 'उष्णिक' को कोई संज्ञा प्रदान 
नहीं की गई है । कितु इसे 'सप्ताक्षरा उष्णिक' कहा जा सकता है। १६।३२ 
में कहा गया है कि ७-७ अक्षरों के चार पादों से समन्वित “नेदम्‌ ` 5-३3 
और “मंसीमहि "१-४ इन दो ऋचाओं को पादों की दृष्टि से 'अनुष्टुप्‌' और 
ग्रक्षरो की दृष्टि से 'उष्णिक' जानना चाहिए" । ड्‌ 
(२८६ज) ददी रेक्णस्तन्वे ददिर्वसु ददिवजिषु पुरुहृत वाजिनम्‌ । नूनमथ ॥ 

(क) 'पिपीलिका' का श्रर्थ है 'चोंटी' । चोंटी का श्रागे तथा पीछे का भाग 
मोटा तथा मध्य का भाग श्रपेक्षाकृत पतला होता है। इस छन्दः के पादों के 
अक्षरों की संख्या भी उसी प्रकार की है। प्रथम और तृतीय पादों में 
११-११ 'अक्षर' तथा मध्यम 'पाद' में ६ 'अक्षर' होते हैं। इस प्रकार 
पिपीलिका के मध्य के समान मध्य वाले इस 'उष्णिक्‌' छन्दः को 
“पिपीलिकमध्या” संज्ञा प्रदान की गई है। 

(ख) एङ्ादशाक्षरौ च द्वौ मध्ये चेक: षळक्षरः । 
उष्णिक्‌ पिपीलिकमध्या हरी यस्येति दृश्यते ॥ 

(ग) हरी यस्य सुयुजा वित्नता वेर्‌ अर्वन्तानु शेपा । 
उभा रजी न केशिना पतिर्देन्‌ ॥ 

(च) 'तनुशिरा' का अर्थ है 'पतले सिर वाला' । इस छन्दः में प्रथम और द्वितीय 
तपाद' अधिक ( = ११-११) अक्षरों वाले और अन्तिम 'पाद' अल्प ( = ६) 
अक्षरों वाला होता है। अक्षरों की दृष्टि से पतले सिर वाला होने से 
इसे 'तनुशिरा उष्णिक्‌' कहते है । 

(ङः) ताभ्यां परः षळक्षरः प्र या तनुशिरा नाम । 

(च) प्र या घोषे भृगवाणो न शोभे यया वाचा यजति परस्त्रियो वाम्‌ । 
प्रेषयुन विद्वान्‌ ॥ 

(छ) नब व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । पात वो श्रध्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ 

(ज) मंसीमहि त्वा वयम्‌ ग्रस्माकं देव पुषन्‌ । 
मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ 

आल 0 न वि 


(१) १०1१०५२ (२) १1६२९०१ (३) ०६६२ (४) १०२६४ 
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२-शनुष्टुबगर्भा उष्शिक्‌-यदि प्रथम 'पाद' ५ अक्षरों का हो और 
बाद के तीन पाद' ८-८ अक्षरों के हों तब उस 'उष्णिक' को 'अनुष्ट्बूगर्भाक 
कहते हैं (१६।३६) । उदाहरण--“पितुं नु" TN 

उपर्युक्त विवेचन से “त्रिपदा उष्णिक्‌ ' छ: प्रकार का और “चतुष्पदा उष्णिक' 
दो प्रकार का होता है । इस प्रकार 'उष्णिक्‌' के कुल भेदों की संख्या ८ है। ` 

श्रनुष्टुप छुन्द:-“अनुष्टुपू छन्दः में ३२ अक्षर होते हें । ऋष प्रा० के 
आठ सूत्रों (१६।३७-४४) में ‘अनुष्टुप्‌ ' को भेदों के सहित सोदाहरण प्रस्तुत किया 
गया है । पादों एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेरफेर करके 'अनुष्ट्प्‌' के 
अनेक भेद निष्पन्न होते हैं । पादों की संख्या के अनुसार 'अनुष्ट्पू' तीन प्रकार का 
है--त्रिपदा अनुष्ट्प्‌', “चतुष्पदा श्रनुष्टुप्‌' और 'षट्पदा अनुष्टुपू' । 
अनुष्टुप्‌ के भेद 




















पादों के ग्रनुसार | { | पाद एवं उनकी | छन्दः के अक्षरों 
छन्दोनाम | 

अनुष्टुप्‌ के भेद | अक्षर-संख्या | का योग 
त्रिपदा । कृति | ३१२7१२१८ ३२ 
| पिपीलिकमध्यमा २ ३२ 
| काविरादू | ३२ ६१२५३ ३० 
नष्टरूपा । रेल र Es २९ 
| विराट्‌ । ३ ०१०+१०+१० ३० 

| i अथवा 
| | ३= ११४११५११ ३३ 
चतुष्पदा | (अ्टाक्षरा) अनुष्टुप्‌ | ४ = दन ८-८८ ३२ 
| (सप्ताक्षरा )अनुष्ट्ष्‌ | ४ = ७४५५७७ रद 
वी तिर | महापदपङ्क्ति हि = ५४५१५१५५५४६ ३१ 











(२८७४) सप्ताक्षरेश्चतु भिद्दे नदं मंसीमहीति च । 
पादेरनुष्टुभौ विद्यादक्षररष्णिहाविमे ॥ 
(क) A 'अनुष्टुप्‌' के समान है क्योंकि (१) 'अनुष्टुप' के समान इसमें 
चार 'पाद हैं; (२) इसके तीन “पाद” 'अनुष्टुप्‌? के पादों के समान ८-८ 


_ (१) १।१८७।१ 











MR. |. 








त्रिपदा श्रनुष्टुप्‌-- 
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१--कृति ग्रनुष्टुप-जिस छन्दः के दो 'पाद' १२-१२ अक्षरों के हों और 
उनके वाद वाला एक 'पाद' ८ अक्षरों का हो, वह कृति” अनुष्ट्प्‌' कहलाता हैः 
(१६।३८) । उदाहरण--“मा कस्मैः*"।” १-१ 


७०० 


२--पिपीलिकसध्यभा अनुष्टुष्‌-प्रथम और तृतीय 'पाद' में १२-१२ 


अक्षर हों और द्वितीय (मध्यम) 'पाद' में ८ अक्षर” हों तब उसे 'पिपीलिक- 


मध्यमा" अ 


(२८८क) 


नुष्ट्प्‌' कहते हुँ” ( १ ५13 ९ ) | उदाहरण --पर्युषु (त: 

अक्षरों के ही हें और (३) २६ अक्षरों का यह छन्द 'उष्णिक्‌' छन्द: की 
नियत 'अक्षर'-संख्या ( = २८) को लाँघकर 'अनुष्टुप' की ओर ग्रग्रसर होता 
हे । इन्हीं कारणों से प्रस्तुत छन्द: को 'अनुष्टुद्गर्भा उष्णिक्‌' कहते हैं । 

श्राद्यः पञ्चाक्षरः पाद उत्तरे$ष्टाक्षरास्त्रयः । 


, भ्रनुष्ट्यृगभेषोष्णिक्‌ सागस्त्येऽस्ति पितुं व्विति ॥ 


(च) 


पितुं नु स्तोषं महोधर्माणं तविषीम्‌ । 

यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दयत्‌ ॥ 

'अनुष्ट्ष्‌ शब्द अनु! पुर्वक 'स्तुभ्‌' धातु से निष्पन्न होता है । इसका ग्र्थ है 
“बाद में स्तुति करना' अथवा 'अनुकरण करके स्तुति करना'। नि० ७३ में 
'अनुष्टुप्‌' का निर्वचन इस प्रकार किया गया है--“अनुष्टुबनुष्टो भनात्‌” अर्थात्‌ 
ग्रनुस्तवन करने से यह '्रतुष्ट्प' कहलाता हे । इसके बाद नि० में इस 
ब्राह्मण-वचन को उद्धृत किया गया है--“गायत्रीमेव त्रिपदां सतीं चतुर्थेन 
पादेनानुष्टोभति” अर्थात्‌ तीन पादों वाली 'गायत्री' का ही चतुर्थ 'पाद! से 
अनुस्तवत करता है । तात्पर्यं यह है कि 'गायत्री' में ८-८ अक्षरों के तीन 'पाद' 
होते हैं । इन तीन पादों के साथ 'अनुष्ट्प्‌' में ८ श्रक्षरों का एक अतिरिक्त 
“पाद? जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार 'अनुष्ट्प्‌' 'गायत्री' का भ्रनुकरण करता 
है । 'गायत्री' के समान 'अनुष्टुप्‌' में भी देवताओं को स्तुति होती ही है। 
क्रृति' शब्द 'कृ' धातु में 'क्तिन्‌' प्रत्यय लगने से निष्पन्न होता है। "क॑ 
धातु का गर्थे है “निर्माण करना, 'एक वस्तु से दुसरी वस्तु बना देना ।' 
'अनुष्टुप्‌' छन्दः के ८-८ श्रक्षरों वाले प्रथम तीन पादों से प्रस्तुत 
छग्दः में १२-१२ अक्षरों के प्रथम दो 'पाद' बना लिए जाते हैं। यही 
कारण है कि प्रस्तुत छन्दः किति अनुष्टुप्‌’ कहलाता है । 

कुतिद्रौ हादशाक्षरावेकश्चाष्टाक्षरः परः । 

म। कस्मै धातमभ्यमित्रिणे नो माकुत्रा नो गृहेभ्यो धेनवो गुः । 

स्तनाभुजो श्रशिश्वीः ॥ 

(विपीलिकमध्यमा' के लिए पु० २८७ पर टि० (क) को देखिए । 
यस्यास्त्वष्टाक्षरो मध्ये सा पिपीलिकमध्यमा । 

पर्यू षु प्रधन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षरिः। द्विषस्तरध्या ऋराया न ईयसे॥। 





१९ 


(१) १।१२०।८ (२) ९।११०।१ 
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३--काविराद्‌ श्रनुष्टप्‌-प्रथम और तृतीय पाद ९-९ अक्षरों के हों और 
मध्यम 'पाद' १२ अक्षरों का हो तव दो अक्षरों से न्यून वह 'काविराट्‌* अनुष्टुपू' 
कहलाता है" (१६।४०) । उदाहरण- “ता विद्वांसा”। "7 > 
४--तष्टरूपा श्रनुष्टुपु-जिस छन्द: के तीन 'पाद' क्रमशः ९, १० और 


~ 


१३ अक्षरों के होते हैं उसे 'नध्टरूपा* श्रमुष्टुप्‌ कहते है" (१६४१) | 
उदाहरण-- वि पृच्छामि" । ˆ ° 
५--विराट्‌ नुष्टुप्‌=(अ) जिस छन्दः में १०-१० अक्षरों के तीन 'पाद' 
होते हैं उसे विराट्‌* अनुष्टुप्‌, कहते हैं। (१६।४२ ) । उदाहरण--“श्रुधी 
ह्वं 9०० । 2/म-3 
(क) प्रस्तुत छन्दः में 'दशाक्षरा विराट' के समान तीन 'पाद' तथा ३० 'अक्षर' होते 
हैं। कितु 'विराट्‌' में १०-१० अक्षरों के तीन 'पाद' होते हे, जबकि प्रस्तुत छन्दः 
में दो 'पाद' ९-९ अक्षरों के और एक 'पाद' १२ अक्षरों का होता है। इस 
प्रकार' 'विराट' छन्दः के दो पादों को यहाँ १-१ कम कर दिया गया है श्रौर एक 
पाद को २ अक्षरों से श्रधिक कर दिया गया है । विराट्‌ छन्द; को तोड़- 
मरोड़कर ष्ट कर दिया गया है। यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः को 
'काविराद' (निकृष्ट कोटि का “विराट अनुष्टुप्‌) कहते हैं। कापुरुष में 
स्थित 'का' की भाँति 'काविराट्‌' में विद्यमान 'का' भी निन्दा को 
द्योतित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
(ख) नवको द्वादशी दृचय ना 
ता विद्वांसेति कविराट्‌ ॥ 
(ग) ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा सन्म वोचेतमद्य । 
प्राचंद्‌ दयमानो युवाकुः ॥ 
(घ) 'नष्टरूपा' का शाब्दिक अर्थ है “नष्ट रूप वाला'। 'काबिराद्‌' और "नष्टः 
रूपा' के पादों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि 'काबिराटू का 
९ ग्रक्षरों वाला द्वितीय 'पाद' 'नष्टरूपा' में १० ग्रक्षरों का हो जाता है 
और 'काविराट! का १२ अक्षरों बाला तृतीय 'पाद' 'नष्टरूपा' में १३ 
अक्षरों का हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत छन्दः में 'काविराटू' छन्दः 
के पादों का नाश हो जाता है। यही कारणा है कि प्रस्तुत छन्द: 
को 'नष्डरूपा' संज्ञा प्रदान की गई हे । | 
(ङ) तेषामेकाधिकावन्त्यौ नष्टरूपा वि पृच्छामि । 
(च) वि पृच्छामि पाक्या न देवान्‌ वघषट्कृतस्याद्भुतस्य दस्रा । 
पातं च सह्यसो युवं च रभ्यसो नः ॥ 
(छ) विराट्‌ शब्द वि पूर्वक “राज्‌' घातु से निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ है 
“विशेष रूप से प्रदीप्त होने वाला छन्दः' । 'विराद्‌ शब्द १० संख्या का प्रतीक 





(१) १।१२०।३ (२) १।१२०।४ (३) ७२२४ 


| 
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(आ) जिस छन्दः में ११-११ अक्षरों के तीन 'पाद' होते हैं उसे भी 
विराट्‌ अनुष्टुप्‌' कहते हैं" (१६।४२) । उदाहरण--"अग्न इन्द्रश्च ` ।7ख-१ 
चतुष्पदा अनुष्टुपू-- 


" आ (अ्रष्टाक्षरा) श्रनुष्ट्पू--जिस छन्दः में 5-५ ग्रक्षरौं के चार 'पाद' 
होते हें वह (अष्टाक्षरा) 'अनृष्ट्प्‌' कहलाता है । 'अनृष्टप' छन्दः का यह भेद 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हे और यही अनृष्ट्पू' छन्दः का मुख्य स्वरूप है । यही 
कारण है कि यह अनुष्टप्‌' ही कहलाता है । स्पष्टता के लिए इसे अष्टाक्षरा 
ग्रतुष्ट्पु भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस छन्इः के चारों ही 'पाद' समानरूपेण 
८-८ अक्षरों के होते हैं । उदाहरण-- गायन्ति त्वा "1२ 

२- (सप्ताक्षरा) भ्रनुष्ट्प्‌-जिस छन्दः में ७-७ अक्षरों के चार 'पाद' 
होते हैं वह (सप्ताक्षरा) ग्रनुष्टुप्‌' कहलाता है। ऋऽप्रा० में ऐसे 'ग्रवुष्ट्पू' 
को कोई संज्ञा प्रदान नहीं की गई है । कितु इसे 'सप्ताक्षरा अनुष्ट्प्‌' कहा जा 
सकता है । १६।३२ में कहा गया है कि ७-७ अक्षरों: के चार पादों से समन्वित 

“नदम्‌ "~° और “मंसीमहि“”*-४ को पादों की दृष्टि से अनुष्ट्प' और 

अक्षरों की दृष्टि से 'उष्णिक' जानना चाहिए । 

(२९०छ) है। जहाँ १०-१० श्रक्षरों के तीन 'पाद' हों वह सम्पुर्ण अक्षरों वाला 
'बिराट्‌' हे । नि० ७३ में कहा गया है--“विराजनात्संपूर्णाक्ष रा” अर्थात्‌ 
विशेष रूप से प्रदीप्त होने के कारण इसे बिराट्‌' कहते हैं । 

जब उपर्युक्त “विराट! के तीनों पादों में १-१ अक्षर को ग्रधिकता 

हो जाती है तब यह अधिक अक्षरों वाला 'विराद' हो जाता है । ऐसे 'विराट्‌' 
का निर्वचन करते हुए नि० ७३३ में कहा गया हे--“विप्रापणादधिकाक्षरा” 
अर्थात्‌ विशेष प्राप्ति होने के कारण ग्रपने स्वरूप से अधिक बढ़ जाने के 
कारण यह 'विराट' कहलाता है । 

(ज) दशाक्षरास्त्रयो विराट्‌ त्रयो वकादशाक्षरा: । 

(क) श्रुधी हवं विपिपानस्याद्रर्‌ बोधा विप्रस्थाजतो मनीषाम्‌ । कृष्वा दुवांस्प- 
न्तमा सचेमा ।। 

(क) दरशाक्षरास्त्रयो विराट्‌ त्रयो वकादशाक्षराः । 

(ख) अग्न इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहोप यातम्‌ । अमर्धेन्ता 
सोमपेयाय देवा ॥। 

(ग) गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽचन्त्यकंमकिणः । 
बरह्माणस्त्वा शतक्रत उद्‌ वंशमिव येमिरे ।। 

(घ) नदं व ग्रोदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । पाति वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ 

(ङ) मंसीमहि त्वा वयम्‌ अस्माकं देव पुषन्‌ । 
मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ 


(१) ३।२५।४ (२) १।१०।१ (३) ५।६६।२ (४) १०२६४ 
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षट्पदा अनुष्टुप्‌-- 


महापदपङक्ति-प्रथम पाँच 'पाद' ५-५ अक्षरों के तथा अन्तिम 'पाद' ६ 
अक्षरों का हो तब वह छन्दः 'महापदपङ्क्ति अनुष्ट्पू' कहलाता हूः 


11ग -१ 


(१६।४३) । उदाहरण-“तव स्वादिष्ठा "। 


उपर्यक्त विवेचन से 'त्रिपदा अनुष्टुपू पाँच प्रकार का, 'चतुष्पदा 
अनुष्ट्प' दो प्रकार का और 'षट्पदा अनृष्टुपू' एक प्रकार का होता है। 


'अनुष्टप्‌' के भेदों की कुल संख्या ८ है। 


बहती छन्दः-आषे छन्दो में अनुष्टुप्‌' के वाद में 4 'बृहती' “ का स्थान है । 
बृहती' छन्दः में ३६ 'अक्षर' होते हैं। ऋण प्रा के नौ सूत्रों (१६।४५-५३) 
में 'बृहती' छन्दः को भेद-प्रभेदों के सहित सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है । पादों 
की संख्या एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेर-फेर करके बृहती' के ग्रनेक भेद 
सम्पन्न होते हैं। पादों की संख्या के अनुसार 'बृहती' दो प्रकार की है- 


'त्रिपदा' और 'चतुष्पदा' । 


eran eres त्त 





बृहती 
पादों के अनुसार | छन्दोनाम पाद एवं उनकी 
बृहती के भेद | | 
त्रिपदा । विराट ऊध्वेबृहती | ३ = १२+१२+१२ | 
| पिपीलिकमध्यमा | ३ = १३८4-१३ 
चतुष्पदा ' बृहती ४ = ८+८+१२+८ 


| पुरस्ताद्‌ बृहती | ४= १२+८+८+८ 


| 
| उपरिष्टाद्‌ बृहती | ४ = ऽ+८+८+१२ 





| उरोवृहती YS RSs 
| विष्टार बृहती |४ ८ द+१०+१०+८ 
विषमपदा ४ SCs en 
(नवाक्षरा) बृहती |५ = ९+९+९+९ 
(२६१च) सप्ताक्षरेश्रतुभिद्वे नदं मंसीमहीति च । 
पादेरनुष्ट्भो विद्यादक्षररुष्णिहाविमे ॥ 
(क) 'पडक्त' में पाँच 'पाद' होते हैं, कितु इसमें छः 'पाद' 
“महापदपङ्क्ति अनुष्ट्प्‌' कहा जाता है । 
(१) ४।१०।५ 








छन्दः के 


अक्षर संख्या अक्षरों का योग 


३६ 
३४ 
३६ 
३६ 
३६ 
३६ 
३६ 
३६ 
३६ 


होते हैं । इसलिये इते 








| 
| 
। 
| 
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त्रिपदा बहतो-- 


टि १-विराट्‌ अध्वेबृहती--जिस छन्दः के तीन 'पाद' १२-१२ अक्षरों के 
होते हैं उसे “विराट्‌ ऊर्ध्वबृहती'* कहते हैं^ (१६1४७) । उदाहरण-- 
“श्रजीजनो"” नी 

छ २--पिपीलिकसध्यमा-यदि दो 'पाद' १३-१३ अक्षरों के हों और उनके 
मध्य में एक 'पाद' = अक्षरों का हो तववह 'पिपीलिकमध्यमा बृहती' होती है 
(१६।५२) । उदाहरण-- श्रभि वो वीरम '॥ “0? 1 
चतुष्पदा बृहती-- 


र १--बुहतो-जिस छन्दः के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ 'पाद' ८-८ ग्रक्षरों के 
और तृतीय 'पाद' १२ अक्षरों का होता है उसे बृहती' कहते हैं? (१६४५) । 
(२६२ख) पण्महापदपड्क्तिस्ठु पट्कोऽन्त्यः पश्च पड चका: । 

(ग) तवस्वादिष्ठा ऽग्ने संदृष्टिर्‌ इदा चिदल्ल इदा चिदक्तो: । 
श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥ 

(घ) नि० ७३ में 'बृहती' का निर्वचन करते हुए कहा गया है “बृहती परिबहंणात्‌” 
अर्थात्‌ बढ़ा हुआ होने से इस छन्दः का नाम बृहती' पड़ा है । यह छन्दः 
“अनुष्टु प्‌” छन्दः की ग्रपेक्षा चार अक्षरों से बढ़ा हुआ होता हे । अतः 
यह छन्दः 'बृहती' कहलाता है । 

(क) 'बृहती' छन्दः में तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के और एक 'पाद' १२ अक्षरों का होता 
है । कितु प्रस्तुत छन्दः में सभी पाद? १२-१२ अक्षरों के होते हे । सभी 'पाद' 
लम्बे होने के कारण इस 'बृहती को 'अध्वेबृहती' ('ॐंची बृहती’) कहा गया 
है । ऊंची होने कें कारण यह बृहती' विशेष रूप से प्रदीप्त होती है । यही 
कारण है कि प्रस्तुत बृहती' के साथ 'चिराट्‌! विशेषण का प्रयोग करके इसे 
(विराट्‌ ऊर्ध्वबृहती” संज्ञा प्रदान की गई हे । 

(ख) त्रयो द्वाइशका यस्याः सा होध्वबृहती विराट । 

(ग) अजीजनो अमृत मत्येण्वां ऋतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुणः । सदासरो वाजमच्छ) 
सनिष्यदत्‌ ॥ 

(घ) 'पिपीलिकमध्यमा' के लिए पू० २८७ पर टि० (क) को देखिए । 

(ङ) त्रयोदशाक्षरौ च हो मध्ये चाष्टाक्षरोभवेत्‌ । 
अभि वो वीरमित्येषा सा पिपालिकमध्यमा ॥ 

(च) अभिवो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसस्‌ । 
इन्द्र नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यथा ॥ 

(छ) चतुष्पदा तु बृहती प्रायः षर्टात्रशदक्षरा । 
अष्टाक्षरास्त्रयः पादास्तृतीयो द्वादशाक्षरः ॥ 





(१) ९1११०४ (२) ८४६1१४ 
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बुहती' छन्द: का यह भेद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और यह 'बृहती' छन्द 
मुख्य स्वरूप है। यही कारण है कि इसका नाम ही 'बृहुतो' छन्दः है। 
उदाह्रण--“मा चिदन्यद्‌ वि” । "` 

२-पुरस्ताद्बृहती-जिस छन्द: का प्रथम 'पाद' १२ अक्षरों का और शेष 
तीन पाद, ८5:८ अक्षरों के होते हे वह पुरस्ताद्‌ बुहती ४ कहलाता है 
(१६।४६) । उदाहरण--“महो यस्पतिः `` ।”- 


३-उपरिष्टात्‌ बृहुतो--जिस छन्दः का चतुर्थ ( = अन्तिम) 'पाद' १२ 
अक्षरों का और शेष तीन 'पाद' ८-८अक्षरों के होते हें वह 'उपरिष्टादू बृहती'* 


कहलाता है, (१६।४६) । उदाहरणा--“न तमंहो ` ।”९ १ 

४--उरोबहती--जिस छन्द: का द्वितीय 'पाद' १२ अक्षरों का और शेष 
तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं उसे 'उरोबृहती' अथवा “न्यङ्कुसारिणी! 
अथवा “स्कन्धोग्रीवी बृहती' कहते हैं" (१६।४६) उदाहरण--“मत्स्यपायि 
द| ए 0 


(क) मा चिदन्यत्‌ वि शंसत सखायो सा रिषण्यत । 
इन्दमित स्तोता वृषणां सचा सुते मुहुरक्था च शंसत ॥ 

(ख) १२ अक्षरों का 'पाद' 'बहती' छन्दः का प्रतीक होता है । प्रस्तुत छन्दः में १२ 
्रक्षरों का “पाद' छन्दः के प्रारम्भ सें (पुरस्तात्‌ = पहले) होता है ।अतः इस 
छन्दः को 'पुरस्ताद्‌ बृहती’ कहते हैं । 

(ग) पुरस्ताद्बृहती नाम प्रथमे द्वादशाक्षरे । 

(घ) महो यस्पतिः शवसो असाम्या महो नृम्शास्य तूतुजिः । 
भर्ता वज्रस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिव प्रियस्‌ ॥ 

(ङ) १२ अक्षरों का 'पाद' अन्त में (उपरिष्टात्‌ = बाद में) होने के कारण प्रस्तुत 
छन्दः को 'उपरिष्टाद्‌ बृहती’ कहते हैं । 

(च) उपरिष्टाद्बृहत्यन्त्येः"------`-- \ 

(छ) न तसंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम्‌ । 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयम्ति वरुणो अति द्विः ॥ र 

(ज) इस छन्दः को 'उरोबृहती' कहने का यह कारण है कि इसमें १२ यत 
का 'पाद' (बृहती!) हृदय (उरस्‌) स्थानीय हे अर्थात्‌ लगभग मध्य में 
विद्यमान है । इसे 'स्कन्धोग्नीवी' भी कहते हैं, क्योंकि इसमें १२ अक्षरों का 
'पाद' ('बृहती') स्कन्ध-प्रीवा-स्थानीय है अर्थात्‌ लगभग मध्य में है। इसे 
'न्यङ्कुसारिणी' ( = नीचे की ओर जाने वाला) भी कहते हैं, बया 
इसके तृतीय और चतुथं 'पाद नीचे की श्रोर जाते हैं अर्थात्‌ दुसरे पाठ 
को अपेक्षा अल्प अक्षरों बाले होते हैं । 





(१) ५।१।१ (२) १०२२३ (३) १०।१२६।१ (४) १।१७५।१ 
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५ विष्टारबृहती ८-८ अक्षरों वाले दो पादों के मध्य में १०-१० अक्षरों 
वाले दो 'पाद' हों तव वह 'विष्टार-बृहती'* कहलाती है ( 
ना न्‌ ह्‌ १६४) । 
डन ६--विषज्नपदा-यदि प्रथम तीन 'पाद' क्रमश: ९, ८ और ११ अक्षरों के हों 
गैर अन्तिम 'पाद' ८ अक्षरों का हो तब वह 'विषमपदा।* बहती' होती है“ 
(१६।५३) । उदाहरण--“सनित सुसनित: 1. आ 

७-- (नवाक्षरा ) बृहती-यदि चारों पादों में 5-४ अक्षर हों तव उसे 
( नवाक्षरा ) 'बृहती' कहते हैं। १६।५० में इस छन्द: का विधान इस प्रकार किया 
गया है 'अगस्त्य ऋषि के अन्नस्तुति वाले सुक्त में अन्तिम तचा" 5-5 अक्षरों वाले 
चार पादों वाली है (वह 'बृहती' ही है)।* “उपेदम्‌'"”5 और “आहम्‌ Di 


--इन दो 
(२९४) 


(छ) 


(ज) 
(क) 


तऋचाओं के सव 'पाद' संघि-विच्छेद (व्यूह')) करने पर 5-5 
3 द्वितीये न्यङ्कुसारिणी । 

स्कन्धोग्रीव्युरोबृहती त्रेधैनां प्रतिजानते ॥ 

मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः । 

बुषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहर्ूसातमः ॥। 

“विष्टार' शब्द वि! उपसर्गपूर्वक 'स्तृ' धातु से निष्पन्न हुआ है । इसका श्रथ है 
ववस्तार करना', 'फेलाना', 'पृथक्‌-प्रथक्‌ करना' । प्रस्तुत छन्दः के ८-८ 
अक्षरों वाले दो 'पाद' 'बहती' छन्दः के प्रतीक हैं । इन दो पादों को मध्यवर्ती 
१०-१० श्रक्षरों वाले दो पादों के द्वारा फेला दिया गया हे, एक दूसरे से पृथक्‌ 
कर दिया गया है। यही कारण है कि प्रस्तुत: छन्दः को 'विष्डरबृहती' 
कहते हैं । 

ग्रष्टिनोदशकौ सध्ये विष्टारबृहती युवम्‌ । 

युवं ह्यास्तं महोरन्‌ युवं वा यन्निरततंसतम्‌ । 

ता नो वसु सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः ॥ 


पादों में स्थित अक्षरों को संख्या ्रसमान (विषम) होने से प्रस्तुत छन्दः 


को 'बिषमपदा बृहती' कहते हैं । 

नवकाष्ट दश सहैकः परमोऽष्ट च यदि पादाः । 

बृहती विषमपदा सा सनितः सुसनितरुग्र ॥ 

सनितः सुसनितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सुनृत ।। 

प्रासहा सम्राट्‌ सर्हारि सहन्तं भुज्युं वाजेषु प्यम्‌ ॥ 

तं त्वा वयं पितो वचोभिर्‌ गावो न हव्या सुषूदिम । 
देवेभ्यस्त्वा सधमादम्‌ अस्मभ्यं त्वा सधमादम्‌ ॥। 
एकागस्त्ये पितुस्तोमे नवाक्षरपदोत्तमा । 
उपदेमुपपर्चनम्‌ आसु गोषूप पृच्यताम्‌ । 

उप क्रषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये ॥। 


MR न नकल 


(२) 008०७ (९) ३४३२० (शता (064. 

















२९६ : क्रग्वेदप्रातिर्शाख्य 
अक्षरों वाले होते हैं (वे दोनों 'बृहती' ही हैं)” (१६५१) । ऋ प्रा जै 
प्रस्तुत छन्दः को कोई संज्ञा प्रदान नहीं की गई है । इसे 'नवाक्षरा बहती कहा 
जा सकता है । 

उपर्यक्त विवेचन से ऋ० प्रा० के अनुसार 'त्रिपदा वृहती' दो प्रकार की 
और 'चतुष्पदा वृहती' सात प्रकार की हे । 'वृहती' के कुल भेदो की संख्या 


नौ है। 


~ 


पड क्ति छन्द:--आर्ष छन्दों में बृहती' छन्दः के वाद में पङ्क्ति छन्द 


3 


~ > 


का स्थान है। 'पङ्क्ति' छन्द: में ४० अक्षर! होते हैं । ऋ० प्रा० के दस सूत्रों 
(१६।५४-६३) में पङ्क्ति’ छन्द: को भेद-प्रभेदों के सहित सोदाहरण प्रस्तुत 
किया गया हे । पादों एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेर-फेर करके 'पडक्त 




















के अनेक भेद सम्पन्न होते हैं। पादों की संख्या के अनुसार 'पङ्क्ति' दो 
प्रकार की होती है-'चतुष्पदा' और 'पञ्चपदा' । 
पक्ति के भेद 
| 
पादों के अनुसार न पाद एवं उनको । छन्दः के अक्षरों 
पक व छन्दोनाम । १ ३ 
पङ्क्ति के भेद अक्षर-संख्या | का योग 
चतुष्पदा पङ्क्ति | विराट्‌ ४= १०+१०+१०+१०| ४० 
| 
| सतोबृहती ४-८ १२+८+१२+८ ४० 
| विपरीता ४ = ८+१२+८+ १२ ४० 
| श्रास्तारपडक्ति ४ = ८+८+१२+१२| ४० 
। प्रस्तारपङ्क्ति ४=१२+१२अक८+८| ४० 
| 
७ | 
संस्तारपङ्क्ति ४ = १२+८+१२फ८| ४० 
| 
विष्टारपङ्क्ति | ४७८+१२+१२+ १ 
अक्षरपङ्क्ति | ४ = ५+५+५+५ २० 


पञ्चपदा पङ्क्ति पङ्क्ति | ( = ८+८+द+८+८| ४० 











(२९५) आहां त्वाबिदं स्वा पुनरागा पुननव । 
सर्वाङ्गः सवं ते चक्ष सवमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥। 
(क) द्वयोश्चोपेदसाहाएं सर्वे व्यहे नवाक्षरा: । 
(ख) 'पङ्क्ति' शब्द का ग्रथ है पाँच का समूह! । प्रस्तत छन्दः में पाँच 'पाद' होते 
हें । अतः यह “पङ्क्ति कहलाता है । नि० ७।३ में भी कहा गया है 


RS ce 
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चतुष्पदा पडक्ति-- 


--विराट्‌ पङ्क्ति--१०-१० अक्षरों वार द व 
यी प न क COE वाले चार पाद' हों तव वह विराट” 
एङ हाता ह्‌ ( ९६1५ ) । उदाहरण--“मन्ये त्वा यज्ञियं TE 





२-सतोबृहती पड्क्ति-द्वितीय और चतुर्थ 'पाद' ८-८ अक्षरों वाले हों 
और प्रथम और तृतीय 'पाद' १२-१२ अः रों वाले हों तव वह पढ, 
और i तीय पा 0 १ 3५ शरों वाले हों तव वह पङ्क्ति' 
सतोबुहती' कहलाती है (१६।५७) । उदाहरण--“मा ते राधांसि “ ।”१-१ 
३--विंपरोता पछ्क्ति-द्वितोय और चतुर्थ पाद' १२-१२ अक्षरों वाले हों 
तथा प्रथम और तृतीय 'पाद' 5-८ श्रक्ष रों वाले हों तव वह 'पडक्ति' 'त्रिपरीता'* 
कहलाती है" (१६।५८) । उदाहरण--“य ऋष्व: श्रावयत्‌ "`" । १-३ 
(२९६ख) प्च्चपदा पङ्क्ति" अर्थात्‌ पाँच पादों से समन्वित होने के कारण प्रस्तुत छन्दः 
पङ्क्ति कहलाता हे । कित्‌ “पञ्चपदापङ्क्ति' के उदाहरण ऋग्वेद में बहुत 
कम उपलब्ध होते हैं । वेदिक छन्दो के निराय मे सर्वाधिक महत्त्व अक्षरों को 


संख्या को दिया जाता है । श्रत एव वे सभी छन्द: पङ्क्ति" छन्दः के अन्तर्गत 
प्राते हैं, जिनमें अक्षर संख्या ४० होती है, चाहे पादों की संख्या ५ हो 
या४हो। 


(क) विराट्‌” शब्द १० संख्या का प्रतीक हें ॥ १०-१० श्रक्षरों वाले पादों के 
कारण प्रस्तुत छन्दः को 'विराट्‌ पङ्क्तिः कहते हैं । 
(ख) चत्वारो दशका विराट्‌! 
(ग) सन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम्‌ । 
मन्ये स्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मस्ये त्वा वृषभं चर्षणीनाम्‌ ॥ 
(घ) सतः? अव्यय का अर्थ है 'सदृश' (द्र० मोनियर बिलियम्स्‌ का संस्कुत-प्रंग्रेजी 
शब्द-कोष पु० ११३८) । इस प्रकार 'सतोबृहती पङ्क्ति 'बृहती' के सदृश 
छन्दः है, क्योंकि (१) इसमें भो 'बृहती' के सदृश चार 'पाद' हैं; (२) 
| तीन पादों (द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) में अक्षरों की संख्या भी सदृश 
ही है ॥ केवल प्रथम 'पाद' में ही 'बृहती' के ८ अ्रक्षरो के स्थान पर १२ 
| 'अक्षर' हैं। यही कारण है कि प्रस्तुत पङ्क्ति" को 'सतोबृहती' संज्ञा 
१ प्रदान की गई हे । 
| (ङ) युग्मावष्टाक्षरो पादावयुजो द्वादशाक्षरो । 
सा सतोबुहती नाम ॥ 
| । (च) माते राधांसि मा त ऊतयो चसो ऽस्मात्‌ कदा चना दभन्‌ । 
विश्वा च न उपमिमीहि मातुष वसूनि चर्षशिभ्य आ ॥ 
(छ) 'सतो हती पड्क्ति’ में द्वितीय और चतुर्थ 'पाद' द अक्षरों के होते हैं 
और प्रथम और तृतीय 'पाद' १२-१२ अक्षरों के होते हें 1 इसके विपरीत 








(१) ८1९६४ (२) १।७४।२० (३) ५४६1१२ 
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४--आस्तारपडः क्ति- यदि प्रथम और द्वितीय पाद ८-८ अक्षरों वाले हं 

गौर चतुर्थ २ तें वाले हों तव ' ह्‌ 

तथा तृतीय और चतुर्थ पाद १२-१२ अक्षरों वाले हों तव 'आस्तारपड, क्ति'क 
कहलाती है (१६।५९) । उदाह्रण--“अग्नि न" ।”1-१ 


५--अ्रस्तारपडः क्ति -यदि प्रथम और द्वितीय पाद १२-१२ श्रक्षरों वाले 


(२९७ छ) 'विपरीता पड्क्ति' में द्वितीय और चतुर्थ "पाद 


' १२-१२ अक्षरो के होते ह 
ग्रौर प्रथम तथा तृतीय 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं! इस प्रकार प्रस्तुत 
छन्दः में सतोबृहती' के पादों का विपर्यय होने के कारण इसे 'विपरीता 
पङ्क्ति' कहते हैं । 

बिपरीता विपर्यये । 

य ऋष्वः श्रावयत्सखा विश्वत्‌ स वेद जनिमा पुरुष्टुतः । 

तं विश्वे मानुषा युगे---द्रं हवन्ते तविषं यतन्न्‌ च: ॥ 

'आस्तारपड्क्ति' इत्यादि उपसर्गसहित नाम वाले चार छन्दों का विधान 
करते समय ऋण प्रा० के सूत्रों में केवल इतना ही कहा गया है कि 
आदि सें (आदितः), अन्त में' (अन्ततः) इत्यादि। यह प्रश्न होता 
है कि आदि में! या अन्त सें कया हैं? इस प्रश्‍न का उत्तर १६।५६ 
में यह दिया गया है--आदि में =श्रादि सें ८-८ अक्षरों के दो 'पाद' 
होने पर; आन्त में = अन्त में ८-5 श्रक्षरों के दो 'पाद' होने पर, इत्यादि । 
इस प्रकार इन चारों छन्दों में 5-८ अक्षरों वाले दो पादों का विशेष 
महत्त्व है। इन चारों छन्दों के नामों पर विचार करने पर ज्ञात होता 
है कि ८-८ अक्षरों वाले इन दो पादों की स्थिति पर ही इन चारों छन्दो 
के नाम आधूत हैं । 


'ग्रास्तार' शब्द 'आ' उपसगपु्वक 'स्तु' धातु से निष्पन्न हुआ है। 
'आ' यह्‌ उपसर्ग 'इधर' 'समीप में! अर्थ में प्रयुक्त होता है (“श्रा इत्यर्वा- 
गर्थे” नि० ११) और स्तृ’ घालु का ग्रथ है 'फैलाना', 'रखना'। 
इस प्रकार 'आस्तार' का ग्रर्थं हुआ--“इधर रखना', 'समीप में रखना । 
प्रस्तुत छन्दः में ८-5 अक्षरों के दो पादों को इधर ग्र्थात्‌ छन्दः के 
प्रारम्भ में रख दिया गया है। यही कारण है कि इस छन्दः को 
'आस्तारपङ्क्ति' कहते हैं। 
आस्तारपड्क्तिरादितः । 
आर्ति न स्ववृक्तिभिर्‌ होतारं त्वा वृणीमहे । 
यज्ञाय स्तौरारबाहिष वि वो मदे क्षीरं पावकशोचिषं विवक्षसे ॥ 
भ्रस्तार शब्द 'प्र' उपसगंपूर्वक 'स्तृ' धातु से निष्पन्न हुआ है । “प्र” उपसर्ग 
का अथ आरा उपसर्ग के अर्थ से विपरीत है (“प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ 





(१) १०।२१।१ 





हाँ तथा तृतीय और चतुर्थ पाद' ८-८ अक्षरों वाले हों तव 
कहलाती है" (१६।६ a र हप 
७ ष्‌ ( १६६० ) उदाहरण-- महि द्यावापृथिवी' 177ख-.१ 


५: छन्दः-प्रकरण : २६६ 


श्रस्तारपङ्‌क्ति' 


६--संस्तारपडः क्ति--यदि प्रथम और चतर्थ 'पाद' 
"क्ति-यदि प्रथम और चतुर्थ 'पाद' १२-१२ “अक्षरों वाले 


हों तथा द्वितीय और तृतीय 'पाद' ८-८ अक्षरों वाले 


हों तव वह 'संस्तारपडक्ति'र 


कहलाती है (१६।६१) । उदाहरण--"पितुभतो न''' ।”5.-२ 

हि ७-विष्टारपङ्‌क्ति-यदि प्रथम और चतुर्थ 'पाद' ८-८ अक्षरों वाले तथा 
द्वितीय और तृतीय 'पाद १२-१२ अक्षरों वाले हों तव वह 'विष्टारपडक्ति' 
कहलाती है” (१६।६२) । उदाहरण-“अग्ने तव श्रवोः'"।”5-९ 


(२९८घ) 


(छ) 


नि० १११) । इस प्रकार श्र' का अर्थ हे 'उघर', 'दूर' । स्तू' हे 

'फैलाना', “रखना? । इस प्रकार 'प्रस्तार” व हु फा ल 
(थी द तार' का ग्रथे हुआ उधर रखना), दूर 

रखना' । प्रस्तुत छन्द: में ८-८ अक्षरों के दो पादों को 'उधर दुर में = 

छन्दः के अन्त में रख दिया गया हे । यही कारण है कि प्रस्तुत छन्द: को 

श्रिस्तारपङ्क्ति' कहते हैं । 

प्रस्तारपङ्क्तिरन्ततः । 

महि द्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारी यह्हो न रोदसी सदं न: । 

तेभिर्नः पातं सहस एभिनः पातं शूपणि ॥ 

संस्तार' शब्द 'सस्‌' उपसगंपूर्वक 'स्तू' धातु से निष्पन्न हुआ हे । 'सम' 

उपस का अर्थ है 'एकत्र करना? ('समित्येकीभाबम्‌' नि० १।१) । स्तू 

धातु का अर्थ है 'फेलाना' “रखना'। इस प्रकार 'संस्तार' का गर्थे हुआ 

"एकत्र करके रखना?; 'पास-पास में रखना' । प्रस्तुत छन्द: में ८-८ अक्षरो के 

दो पादों को एक दूसरे के पास में रख दिया गया है । यही कारण है कि 

प्रस्तुत छन्द: को 'संस्तारपडक्ति' कहते हैं । 

संस्तारपड्क्तिमं ध्यतः । ३ 

पितुभृतो न तम्तुमित्‌ सुदानवः प्रति दध्मो यजामसि । 

उषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्तति सुजातता ॥ 

(बिष्टार' शब्द “वि! उपसं पूर्वक 'स्त' धातु से निष्पन्न हुआ है । 'वि' उपसर्ग का 

अर्थ 'सम्‌' उपसर्ग के अर्थ के विपरीत होता है (“ब्यपेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ 

नि० ११) । इस प्रकार 'बि' का अर्थ है पृथक्‌ करना! । 'स्तू' धातु का 

अर्थ हे 'फंलाना', “रखना । इस प्रकार 'विष्टार' का अर्थ हुश्ना “पृथक्‌-पृथक्‌ 

रखना ।' प्रस्तुत छन्दः में प-८ अक्षरों वाले दो पादों को फेला दिया जाता 

है, एक दूसरे से पथक्‌ कर दिया जाता है । यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः 

को 'विष्टारपर्डाक्ति' कहते हैं । 

विष्टारपड्क्तिर्बाह्मतः । 
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८-्रक्षरपङ्क्ति-जिस छन्दः में ५-५ अक्षरों के चार 'पाद' होते हैं उसै 
'अक्षरपङक्ति' कहते हें । इस छन्दः का विधान षोडश पटल में पङ्क्ति’ के 
> भे नहीं किया गया है । कितु इसका विधान करते हुए १७।५० में कहा 
गया है कि कतिपय आचार्य ५-५ अक्षरों के पाद बनाकर कहते हैं कि सभी 
'द्विपदा विराट! चतुष्पदा ऋचायें हैं । ऐसा होने पर ये अक्षरपङ्क्तियाँ कहलाती 
हैं ।” उदाहरण-“पश्वा न तायु  ॥ "` 

पञ्चपदा पड: क्ति-जिस छन्दः में ८-८ अक्षरों वाले पाँच 'पाद' होते हैं 
वह॒'पड_क्ति' होती है" (१६।५४) । 'पडक्ति' का यह प्रकार सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है और 'पड क्ति के मुख्य स्वरूप को प्रदर्शित करता है । यही कारण 
है कि प्रस्तुत छन्दः का नाम ही केवल 'पङक्ति' है। 

उपयुक्त विवेचन से चतुष्पदा पङ क्ति आठ प्रकार की और 'पञ्चपदा 
पङ क्ति' एक प्रकार की होती हैं । पड क्ति' के भेदों की कुल संख्या नौ है । 

त्रिष्टुपए-आर्ष छन्दो में 'पडः क्ति के बाद में त्रिष्टुप का स्थान आता है । 
छन्दो में 'त्रिष्ट्पू' का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यह ऋग्वेद का सर्वाधिक 
(२९९ज) अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अचयो विभावसो । 

बहद्धानो शवसा वाजमुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥ 

(क) विराजो द्विपदाः केचित्सर्वं आहुन्चतुष्पदाः । 
कृत्वा पच्चाक्षराच्पादास्तास्तथाक्षरपङ्क्तयः ॥॥ 

(ख) पश्वा न तायुं गुहा चरन्तं नमो युजानं नसो वहन्तस्‌ । 
सजोषा धीराः पदेरमुग्म--न्नुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ॥ 

अथवा 
पश्वा न तायुं गुहा चरन्तं 
नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीराः पदैरनु ग्म- 
न्नुप त्वा सीदन्‌ विश्वे यजत्राः ॥ 

(ग) पड्क्तिरष्टाक्षराः पञ्च । 

(घ) नि० ७३ में त्रिष्टुप्‌? शब्द के अधोलिखित निर्वचन प्रस्तुत किए गए 
हें-(१) “त्रिष्टुप्‌ स्तोभस्युत्तरपदा । का तु त्रिता स्यात्‌ ? तोीणंतमं 
छन्द: अर्थात्‌ 'त्रिष्ट्प्‌' दो शब्दों से मिलकर बना हे-त्रि स्तुप 
(स्तोभति) । त्रि का अर्थ यह है कि यह तीशांतम (सर्वाधिक विस्तृत) 
छन्दः है--ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचायें इसी छन्दः में हैं। "स्तोभति 
का अर्थ है कि इसके द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है; (२) “त्रिवत्‌ 
वज्त्रः। तस्य स्तोभतीति वा”-प्र्थात्‌ त्रिवृत्‌ वज्र का नाम है। उसकी 
यह स्तुति करता है। अतः यह छन्दः न्रिष्ट्ष्‌? कहलाता है । 








(१) १।६५।१ 
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प्रिय छन्दः है । ऋग्वेद का लगभग ३ अंश केवल 'त्रिष्ट्पू' छन्दः से व्याप्त है । 
ऋग्वेद के सर्वाधिक महान्‌ देवता इन्द्र का प्रिय छन्दः त्रिष्टुप्‌ ही है । इनद्र- 
विषयक ऋचायें 'त्रिष्ट्प्‌' छन्दः में ही उपनिवद्ध हें । इन्द्र देवता और 'न्िष्टप्‌' 
छन्दः की सर्वातिशायिनी महत्ता को दृष्टि में रखकर ही कात्यायन ने गह 
महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत किया है--“जहां पर देवता का और छन्दः का निर्देश 
न किया गया हो वहाँ इन्द्र को देवता और 'त्रिष्ट्य्‌ः को छन्दः मान लेना 
चाहिए ।* 

'त्रिष्ट्पू' छन्दः में ४४ 'अक्षर' होते हैं। ऋऽप्रा० के १० सूत्रों 
(१६।६४-७३) में 'त्रिष्ट्पू' छन्द: को भेदो और प्रभेदों के सहित सोदाहरण 
प्रस्तुत किया गया है । पादों की संख्या एवं उनके अक्षरों की संख्या में हेर फेर 
करके "त्रिष्टुप्‌? के अनेक भेद सम्पन्न होते हैं। पादों की संख्या के आधार पर 
'त्रिष्टुप' दो प्रकार का है--चतुष्पदा' और 'पङचपदा' । 

त्रिष्टुप्‌ के भेद 


eee 4 383 
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(क) अनादेशे तू इन्द्रो देवता त्रिष्टुप्‌ छन्दः । सर्वातुकुमणी १।१२ 
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चतुष्पदा त्रिष्टुप-- 

१-त्रिष्टुपू--(अ) ११-११ अक्षरों वाले चार पादों से समन्वित छन्दः 
त्रिष्टुप कहलाता है” (१६।६४) । 'त्रिष्टुपू' ऊ का यह सदत 
महत्त्वपूर्ण है और 'व्रिष्ट्प्‌' छन्दः के मुख्य स्वरूप को प्रदशित करता है । यही 
कारण है कि इस छन्दः का नाम केवल 'निष्ट्प्‌' ही है। उदाहरण--“पिवा 


००१ खे.-१ 


सोममभि''। 
(ग्रा) यदि दो 'पाद' ११-११ अक्षरों के हों और दो पाद १२-१२ अक्षरों 
के हों तव उसे भी त्रिष्टप्‌ कहते हैं । इस छन्द: में कोई भी दो 'पाद' ११-११ 
अक्षरों के हो सकते हैं और कोई भी दो 'पाद' १२-१२ अक्षरों के । यतः इस छन्द: 
में ४६ अक्षर होते हैं, अतः यह 'त्रिष्टपू' भी हो सकता है और 'जगती' भी" 
(१६।६५) । त्रिष्ट्प्‌' छन्दः के ग्रधिकार में होने पर यह 'त्रिष्ट्पू' माना 
जायेगा । उदाहरण--सनेमि चक्रमजर |” 5-१ 
२-्रभिसारिणी त्रिष्ट्पू--जिस छन्दः में दो 'पाद' १०-१० अक्षरों के 
और दो 'पाद' १२-१२ अक्षरों के होते हैं उसे 'अभिसारिणी* त्रिष्ट्पू' कहते हैँ 
(१६।६६) । उदाहरण--“यो वाचाः`-।”ब--3 
(क) चतुश्चत्वारिशत्‌ त्रिष्ट्बक्षरारिग चतुष्पदा । 
एकादशाक्षरेः पादैः ॥ 
(ख) पिबा सोममभि यमुग्र तद॑ ऊर्व गव्यं महि गुणान इन्द्र । 
वि यो धृष्णो वधिषो वजत्रहस्त विश्वा वृत्रममित्रिया शवोभिः ॥ 
(ग) दो चेत्तु हादशाक्षरो । 
प्रायस्योपजगत्येषा 
परस्यास्य तु सा त्रिष्टुप्‌ ॥ 
(घ) सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति। 
सूर्यस्य चक्ष रजसंत्यावृतं तस्मिन्नापिता भृवनानि विश्वा ॥ 
(ङ) 'अभितारिणी' शब्द 'अभिः उपसगपूर्वंक स्‌' धात्‌ में 'णिनि'+'ङ़ीप्‌' प्रत्यय 
लगाकर बनता है। इसका शाब्दिक श्रर्थ है समीप में पहुँचने वाली'। 
जतः इस उन्दः सें अन्तिम दो 'पाद' ११-११ झक्षरों के स्थान पर १२-१२ 
अक्षरों के होते हैं, अतः यह छन्दः १२-१२ अक्षरों वाले 'जगती? के 
पास पहुँच जाता है। यही कारण है कि इस 'त्रिष्ट्पू' छन्दः को 'अभि- 
सारिणी निष्ट्प्‌' कहा जाता है। 
(च) वेराजजागतैः पार्दैयो वाचेत्यभिसारिणी । 
(छ) यो वाचा विवाचो टृश्नवाच: पुरू सहस्राशिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पॉस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषों वावृधे शबः ॥ 


(१) ६1१७1१ (२) १।१६४।१४ (३) २।११।१ 








५ ¦ छन्दः-प्रकरण ¦ ३०३ 


३-विराद्स्थाना त्रिष्टुपू--यदि 'त्रिष्ट्प्‌' का एक या अनेक भी 'पाद' & 
र 2 व क्षरो का हो ओर एक या अनेक भी 'पाद' ११ अक्षरों का हो" तव 
वह त्रिष्ट्यू' 'विराट्स्थाना कहलाता है” (१६।६७) । उदाहरण-“श्रुधी 


हवमिन्द्र । 


11 व«१ 


विशार न्रिष्टुष्‌-तीन 'पाद' ११-११ अक्षरों के हों और एक 
अन्तिम 'पाद' ८ अक्षरों का हो तव वह 'विराडइरूपा'*-संज्ञक (त्रिष्टपू' होता है? 


(१६।६९) । उदाहरण--“क्रीळचो 


(क) 


(ख) 


"| 11 छ २. 


इस प्रकार 'विराटस्थाना त्रिष्टप्‌' की ये स्थितियाँ हो सकती हैं-- 
र § १ र हि ४ हट ह. र र जु र र \ सभी स्थितियों में इस 'त्रिष्ट्प' छन्दः की 
६+१०+११+११=४१ 
१० संख्या "विराट्‌? की प्रतीक है। प्रस्तुत छन्बः में यदि सभी 'प.द' 
१०-१० अक्षरों के होते तो इसको विराट्‌ त्रिष्ट्प' कहा जा सकता 
था। यहां पर १०-१० अक्षरों के पादों (वराज पादों) कें स्थान पर 
६ और ११ अक्षरों के 'पाद' हैं। अत एव इस छन्दः को 'बिराट्‌- 
स्थाना त्रिष्टुप! कहते हैं। & और ११ अक्षरों के पादों तथा १० अक्षरों 
के पादों में केवल १ 'अक्षर' का ही अन्तर है। अत एवं ६ और ११ 
अक्षरों के 'पाद' १० अक्षरों के पादों के स्थान पर ग्रा जाते हैं । 
नवको दशको वा स्या-- 
देकोऽनेकोऽपि त्रिष्टुभः । 
एकादशाक्ष रश्चापि 
बिराट्स्थाना ह नाम सा ॥ 

श्रुधी हवमिन्द्र मा रिषण्यः स्याम ते दावन वसूनाम्‌ । 
इमा हि त्वामूर्जो वर्षयन्ति वसूयव सिन्धवो न क्ष र्तः ।। 
'त्रिष्टुप्‌! में ४४ 'अक्षर' होते हैं । कितु “विराड्रूपा त्रिष्टुव' में ४१ 'अक्षर' 
ही होते हैं। इस प्रकार इसमें तीन अक्षरों को न्यूनता है। दो ्रक्षरों से 
न्यून छन्दः १७।३ के ग्रनुसार 'विराद कहलाता है। इस नियम से ४२ 
ग्रक्षरों का 'त्रिष्टुप' विराट्‌ त्रिष्टुप' कहा जाता है । प्रस्तुत छन्द: में 'विराट्‌ 
त्रिष्ट्प' से केवल १ अक्षर' कम है। ग्रतः यह “विराड्रूपा ्नष्ट्ष्‌' 
कहलाता है । 

दूसरी व्याख्या-११-११ अक्षरों के तीन पादोंसे समन्वित छन्दः को 
१६।४३ में विराट्‌ कहा गया है । प्रस्तुत छन्दः में भी ११-११ अक्षरों के 
तीन “पाद' हैं । केवल बाद में ८ अक्षरों का एक छोटा-सा 'पाद' जोड़ दिया 
गया है । यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः को “विराड्रूपा त्रिष्ट्प' कहते हैं । 


| 'अक्षर'-संख्या अनेक अक्षरों से न्यून है । 


PR नन 


(१) २।११।१ (२) ५१९५ 













ह 
| 
| 
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५--ज्योतिष्मती त्रिष्ट्पू--तीन पाद १२-१२ अक्षरों के तथा एक 'पाद 
८ ग्रक्षरों का हो तव उसे ज्योतिष्मती'? 'व्रिष्ट्ष्‌ कहते ह ब (१६७७) 
सूत्रकार ने विधान किया है कि जहाँ 5 अक्षरों का पाद होता है वहीं ज्योति 
होती है । तात्पर्य यह है कि 5 ग्रक्षरों का पाद जिस स्थान पर होगा उसी 
स्थान पर ज्योति” विशेषण लगेगा। इस आधार पर “ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌' 
ग्रधोलिखित तीन प्रकार का हाँगा है | 

(श्र) पुरस्ताज्ज्योति त्रिष्ट्पू-र्‍यदि प्रथम पाद ८ अक्षरों का हो और 
शेष तीन पाद' १२-१२ अक्षरों के हों तव उस छन्द को पुरस्ताज्ज्योति त्रिष्टुप्‌' 
कहते हैं । इसका उदाहरणा न सूत्रकार ने भस्तुत किया है और न भाष्यकार ने । 
इसका प्रयोग ऋग्वेद में ग्रत्यल्प है । वेंकटमाधव न अपना छन्दोऽनुक्रमणी में 
इसका उदाहरण दिया है। ' 


(३०३च) त्रयश्चैकादशाक्षरा एकश्चाष्टाक्षरः पर: । 
विराडरूपा ह नामैषा त्रिष्ट्म्नाक्ष रसपदा ।। 
(छ) क्रीळत्‌ नो रश्म ग्रा भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः । 
ता ग्रस्य सन्‌ धषजो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यो वक्षणास्थाः ॥ 
ऊपर 'बिराट्स्थाना' और 'विराडर्पा-संज्ञक “त्रिष्टुप्‌' के विधान के 
प्रसङ्ग में और उसके उदाहरणों में यह देखा गया है कि थे 'त्रिष्टुप्‌ अनेक 
अक्षरों से न्यून होते हैं । विराडरूपा त्रिष्ट्पू' का विधान करते समय सूत्रकार 
ने स्वयं ही कहा है कि इस 'त्रिष्ट्प में अक्षरों की पूर्ति नहीं होती है 
(नाक्षरसम्पदा) । कितु इससे त्रिष्टुप्‌’ छन्दः की हानि नहीं होती है । 
इस तथ्य को पुष्टि में भाष्यकार ने यह उद्धरण प्रस्तुत किया है-- 
त्रिष्टभो या विराटस्थाना विराड्रूपास्तथापरा: । 
बहूना श्रपि ता ज्ञयास्त्रिष्ट्भो ब्राह्मणं यथा ॥ 
अर्थात्‌ जो 'विराट्स्थाना त्रिष्ट्प' होते है और जो 'विराड्रूपा त्रिष्टुप्‌ 
होते हैं, बहुत अक्षरों के न्यून होने पर भी उनको 'त्रिष्ट्प' जानना चाहिए-- 
ब्राह्मण ऐसा कहता है । ऱ्य 
(क) प्रस्तुत छन्दः में १२-१२ अक्षरों के तीन पादों के संसर्ग में 5 श्रक्षरों का 
पाद स्पष्टतः परिलक्षित होता है । स्पष्टतः परिलक्षित (प्रकाशित) 
होने वाले ८ अक्षरों के 'पाद' को धारण करने के कारण ही प्रस्तुत छन्द 
योतिष्मती त्रिष्टप कहते हैं। ८ अक्षरों का 'पाद' यदि प्रारम्भ में 
आवे तो इस छन्दः को धुरस्ताज्ज्योतिष्मती त्रिष्प, मध्य में आवे 


तो 'मध्ये ज्योतिष्मती त्रिष्ट प' और अत्त सें हि 
त्रिष्ट्प' कहा जाता हे । आवे तो “उपरिष्टाज्ज्योतिष्मत 


(ख) त्रयश्च द्वादशाक्षरा एकश्चाष्टाक्षरः क्वचित \ 
एषा ज्योतिष्मती नाम ततो ज्योतिर्यतोऽष्टक: ॥ 





(१) १७५४ 
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र (ग्रा) मध्येज्योति त्रिष्दुपू-यदि द्वितीय (अथवा तृतीय) 'पाद' ८ 
अक्षरों का हो और शेष तीन 'पाद' १२:१२ अक्षरों के हों तव उस छन्द: को 
'मध्येज्योति त्रिष्टुपू' कहते हें । उदाहरण--“यद्‌ वा पि 

(इ) उपरिष्टाज्ज्योति त्रिष्दुपू-यदि अन्तिम (चतुर्थ) पाद' ८ 
अक्षरों का हो और शेष तीन 'पाद' १२-१२ श्रक्षरों के हों तब उस छन्द: को 
“उपरिष्टाज्ज्योति त्रिष्ट्पू' कहते हें । उदाहरण--“अ्रग्निनेन्द्रेण 10६८२ 
पः्चपदा निष्दुय्‌- 

१--बिराटपुर्वा ग्रथवा पङव्त्युत्तरा त्रिष्दुपू--जिस छन्द: में पर्वं के दो 'पाद' 
१०-१० अक्षरों के हों श्रौर वाद के तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के हों तो उस 'त्रिष्ट्पू' 
/ग संज्ञक जानना चाहिए” (१ ६।६८) । 


को 'विराट्पूर्वा' अथवा 'पङ क्त्युत्तरा 
उदाहरण-- एवेच्रा हिट 
२--महाबहतो त्रिष्दुपू--चार 'पाद' ८-८ अक्षरों के हों और एक 'पाद' 
१२ अक्षरों का हो तव वह 'महाबृहती ” नामक 'त्रिष्टुपू' होता है (१६७१) । 
उदाहरण--“नमोवाके प्रस्थिते 10४ 
(३०४ग) इसे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभुवसो । 
नहि त्वदन्यो गिवेशो गिरः सधत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो हये तद्वचः ॥ 

(क) यद्‌ वा यज्ञ मनवे संसिमिक्षथु :--रेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ । 
बृहस्पति विश्वान्‌ देवाँ अहं हुव॒ इब्द्राविष्ण्‌ अरिविनावाशुहेषसा ॥ 

(ख) अग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्णाना ऽदितये रुदर वेसुभिः सचाभुवा ॥ 
सजोषसा उषसा सूर्येण च सोमं पिबतमश्विना । 

(ग) १७३७ के अनुसार १० अक्षरों वाले 'पाद' को 'वेराज' कहते हें । दो 'बैराज' 
“पाद' के पूर्व में होने के कारण प्रस्तुत छन्दः को 'विराद्पूर्वात्रिष्टुप्‌' कहते हैं । 
इस छन्दः को 'पङ्कत्युत्तरा’ भी कहा जाता है, क्योकि इस छन्दः के बाद 
बाले तीन “पाद! 'पड्क्ति' छन्दः के समान ८-८ अक्षरों के होते हैं । 

(घ) पुवों दशाक्षरो पादा उत्तरेऽष्डाक्षरास्त्रयः । 
विराट्पुर्वा ह नामैषा त्रिष्ट्प्‌ पङ्वत्युत्तरेव वा ॥ 

(ङ) एवेन्द्राग्निभ्यामहावि हव्यं शूष्यं घृतं न पुतमद्विभिः । 
ता सुरिषु श्रवो बृहद्‌ रयि गृणत्सु दिधृतम्‌ इषं गृणत्सु दिधृतम्‌ ॥ 

(च) 'बृहती' में तीन 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं और एक “पाद' १२ श्रक्षरों का । 
प्रस्तुत छन्दः में चार 'पाद' ८-८ अक्षरों के होते हैं और एक 'पाद' १२ अक्षरों 
का । 'बृहती' की श्रपेक्षा ८ अक्षरों का एक 'पाद' अधिक होने के कारण 
प्रस्तुत छन्दः 'महाबूहती’ कहलाता है । 

(छ) चत्वारोऽष्डाक्षराः पादा एकश्च द्वादशाक्षरः । 
सा महाबृहती नाम ॥ 








(१) ८।१०।२ (२) ५।३५।१ (३) ५८६६ (४) 5३५२३ 
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३-यवसध्या त्रिष्टुप्‌-प्रथम दो 'पाद द-८ अक्षरोंके हों, तृतीय 'पाद' १२ 
क्षरों का हो और चतुर्थ तथा पश्चम 'पाद' ८-८ अक्षरोंके हों तव उस 'त्रिष्टुप्‌ 
को यवमध्यार नामक जानना चाहिए” (१६७२) । उदाहरण-- 
“बृहल्हिरग्ने ११०११९ । 


उपर्यक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि 'चतुष्पदा त्रिष्टप्‌ पाँच प्रकार का 
आर 'पञ्चपदा त्रिष्टप' तीन प्रकार का होता है । 'त्रिष्टुपू' के कुल भेदों की 
संख्या ग्राठ है। 


जगती छन्दः--आर्ष छन्दों में त्रिष्टप्‌' के वाद में जगती' का स्थान आता 
1 

। प्रथम सप्तक का यह अन्तिम छन्दः है । ऋग्वेद में प्रयोग की दृष्टि से "त्रिष्टुप्‌ 
और 'गायत्री' के बाद में 'जगती” का ही स्थान है । जगती' में ४८ अक्षर होते 
हैं । क्रण्प्रा० के पाँच सूत्रों (१६।७४-७८) में जगती' छन्द: को भेदों के सहित 
सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है । पादों की संख्या एवं उनके अक्षरों को सख्या में 
हेर-फेर करके जगती' के ग्रनेक भेद सम्पन्न होते हैं । पादों की संख्या के आधार 

पर 'जगती' तीन प्रकार की हे--चतुष्पदा', पञ्चपदा' और 'षटपदा । 

















जगती के भेद 
पादों के अनुसार छन्दोनाम | पाद एवं उनकी छन्द: के अक्षरों 
जगती के भेद | अक्षर-संख्या ¦ का योग 
चतुष्पदा जगती | ४ = १२+१२+१२+१२ | शद 
उपजगती | ४ 5 १२+१२+११+११ ४६ 
पञ्चपदा सतोबृहती | भू ८ ८++८५+१२+१२ शद 
षटपदा महापङ्क्ति ६२ ८+ऽ+द+ऽ+८+८ ४८ 
अथवा 

६ = ८+८+७+६+१०+९ ४८ 














(३०५ज) नमोवाके प्रस्थिते भ्रध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये । 
ग्रा यातमश्विना गतम्‌ अवस्युर्वामहं हुवे धत्तं रत्तानि दाशुषे ॥ 


(क) 'यबमध्या' संज्ञा के लिए प० २८२ पर टि० (ज) देखिए । 
(ख) यवमध्या तु मध्यमे । 








(१) ६।४५।७ 


५ ; छुन्दः-प्रकरण : ३०७ 


चतुष्पदा जगती-- 





१--जगती-जिस छन्द : में १२-१२ अक्षरों के चार 'पाद' होते हैं वह 
'जगती' होती केक ( १६ 1७४) । “जगत सोर हन" ध्र हट 

होती है (१६।७* 1. छन्द: का यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
भेद है । यही भेद 'जगती' के मुख्य स्वरूप को प्रस्तुत करता है । यही कारण है 
कि प्रस्तुत छन्द : का नाम ही जगती है । उदाहरण- प्र देवमच्छा “15०१ 


२--उपजगती-यदि दो पाद ११-११ अक्षरों के हों और दो 'पाद' १२-१२ 
अक्षरों के हों तव उसे 'उपजगती'" कहते हैं । इस छन्दः में कोई भी दो 'पाद' 
१२-१२ अक्षरों के हो सकते हैं और कोई भी दो 'पाद' ११-११ अक्षरों के । यतः 
इस छन्दः में ४६ 'अक्षर' होते हैं, अतः यह 'त्रिष्टुपू' भी हो सकता है और 'जगती' 
क्षी । 'जगती' छन्दः के अधिकार में होने पर यह 'उपजगती'-संज्ञक 'जगती' 
माना जायगा" (१६६५) । उदाहरण-“सो चिन्नु “52१ |! 


(३०६) 


(घ) 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ङ) 


बृहद्भिरग्ने अचिभिः शुक्रोण देव शोचिवा। ` 

भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य रेवन्तः शुक्र दीदिहि यमत्‌ पावक दीदिहि ॥ 
नि० ७।३ में 'जगती' का निर्वचन तीन प्रकार से किया गया हे-- (१) 
“जगती गततमं छन्दः? अर्थात्‌ सबसे आगे गया हुआ छन्दः = सबसे अन्त में 
स्थित छन्दः; (२) 'जलचरगतिर्वा-जल की मियों की भांति इसका विस्तार 


है, अतः 'जगती' कहलाया; (३) 'जल्गल्यमानोऽसृजत्‌ इति च ब्राह्मणम्‌ 


अनेक छन्दो का निर्माण करने से थके हुए प्रजापति ने इस छन्दः को 
क्षीण-हषं होते हुए बनाया । अतः इसका नाम 'जगती' पड़ा । 
पःच्चाशज्जगती हृ्ूना चत्वारो द्वादशाक्ष राः । 
तदस्यां बहुलं वृत्तम्‌ ॥ 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो 5ऽसिष्यदन्त गाव आ न घेनवः । 
बहिषदो वचनावन्तः ऊधभिः परिरू तमुस्रिया निणिजं घिरे ॥ 
“उप' उपसर्ग का अर्थ है 'समीप'। इस प्रकार 'उपजगतो' वह छन्दः है जो 
'जगती' के समीप पहुंच गया है । ४६ श्रक्षरों से समन्वित यह छन्द ४८ 
अक्षरों वाले जगती' के पास पहुंच ही गया है । केवल दो अक्षरों से 
कम है । 
हौ चेत्तु द्वादशाक्ष रो । 

प्रायस्योपजगत्येषा 
परस्यास्य तु सा त्रिष्ट्प्‌ ॥ 
सो चिन्नु वृष्टियूथ्या स्वा सचाँ इद्रः श्मश्रूणि हरिताभि प्रुष्णुते । 
ग्रप वेति सुक्षयं सुते मधू-- दिद्धनोति वातो यथा वनम्‌ ॥। 





(१) ९६०१ (२) १०२३४ 


३०८ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


पश्वपदा जगती-- है 
__ महासतो बृहती-जिस पद में तीन ८-८ अक्षरों के और दो पाद 
ता गाती कहा द, (१६०७ 
कोई भी तीन 'पाद' ८-5 ग्रक्षरों के हो सकते हैं और क ई भी दो 'पाद” १२-१२ 
अक्षरों के । उदाहरण -“ग्रा यः पप्रौ 1 ¬ 


षट्पदा जगती-- $ हर पर | 
महापंक्ति-(अ) ८-८ अक्षरों के छः पाद हों तब वह महापडक्ति' जगती 
होती है* (१६१७५) । उदाह्रण--अस्माऊपु. 1” भे 
(आ) दो 'पाद' ८-८, एक ७, एक ६, ह एक १० और एक ९ अक्षर 
का हो तब वह भी 'महापङ्क्ति जगती' होती है (१६।७६) । उदाहरण-- 
“सेहान उग्र ॥ १-5 


उपर्युक्त विवेचन से 'चतुष्पदा जगती' दो प्रकार को, 'पश्वपदा' और 
'षट्पदा जगती' १-१ प्रकार की होती हे । 'जगती' के कुल भेदों की संख्या 
चार है । 

(क) 'सतोबहतो पङ्क्ति' के समान प्रस्तुत छन्दः में १२-१२ अक्षरों के दो 'पाद' 
होते हैं । 'सतोबृहती में ८-८ अक्षरों के दो 'पाद' होते हैं, जबकि प्रस्तुत 
छन्दः में ८-८ अक्षरों के तीन 'पाद' होते हैं । इस प्रकार 'सतोबृहती' की अपेक्षा 
प्रस्तुत छन्दः में ८ अक्षरों के एक 'पाद' की भ्रधिकता हे । इसी 'पाद' की 
श्रधिकता के कारण प्रस्तुत छन्दः को 'महासतोबृहती' कहा गया है । 

(ख) महासतोबूहत्यधें व्यूहयोरेतयों: सह । 

(ग) श्रा यः पप्रौ भानुना रोदसी उभे धूमेन धावते दिवि । 
तिरस्तमो ददृश अर्म्या स्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा अरुषो वृषा ॥ 

(घ) पङ्क्ति छन्दः में ८-८ अक्षरों के पांच 'पाद' होते हैं, कितु प्रस्तुत छन्दः में 
८-८ अक्षरों के छः 'पाद' होते हैं । श्रत: इसे 'मह।पङ्क्ति जगती’ संज्ञा प्रदान 
की गई हैं । 

(ङ) महापङ्क्तिः षळष्टकाः। 

(च) अस्मा ऊ षु प्रभुतये वरुणाय मरुद्धयो ऽर्चा विदुष्टरेम्यः । 
यो घीता मानुषाणां पश्वो गा इव रक्षति नभन्तामन्यके समे ॥ 

(छ) अष्टको सप्तकः षट्को दशको नवकश्च वा । 


(ज) सेहान उग्र पुतना अभि द्रुहः शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 


माध्यंदिनस्य सवनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोमस्य वस्त्रिः ॥ 
£. न पि हा क जल 2603. 


(१) ६४८1६ (२) 51४११ (३) ५।३७।२ 











५ । छन्दः-प्रकरण : ३०९ 


दवितीय सप्तक 


है आर्ष छन्दों के प्रथम सप्तक के छन्दो के अनन्तर अब द्वितीय सप्तकाके 

छन्दों का अध्ययन अवसर-प्राप्त है । प्रथम सप्तक के छन्दों के समान द्वितीय 
सप्तक के छन्द: भी ४-४ अक्षरों से बढ़ते हैं" (१६ ।७९) । ऋ० प्रा० के नौ 
सूत्रों (१६।८०-८७, ९१ ) में इन छन्दों का वर्णन किया गया है । इन छन्दों की 
कुल अक्षर"-संख्या ही दी गई है। छन्दों की 'पाद'-व्यवस्था नहीं बतलाई गई 
है। इन सभी छन्दों के उदाहरण सूत्रकार ने स्वयं ऋग्वेद से दिए हैं। श्रव 
द्वितीय सप्तक के छन्दों का एक-एक करके वर्णन किया जा रहा है । 

१--अतिजगती--५२ अक्षरों का छन्दः अतिजगती कहलाता ल 
(१६।८०) । उदाहरण--“तमिग्द्रं”।” १ 

२--शक्‍्वरी--५६ अक्षरों का छन्दः 'शक्षवरी'* कहलाता है" (१६।८१) । 
उदाहरण-- प्रो ष्वस्मै"! "` 

३-श्रतिशक्वरी--६० अक्षरों की अतिशक्वरी” होती है" (१६।८२ ) । 


उदाहरण-- सुघुमा "। 


(च) 
(छ) 


(न) 


१1अ-.5 


हावतिच्छन्दसां वर्गा उत्तरो चतुरुत्तरौ । 

यह 'जगती' के बाद का छन्दः है तथा इसमें 'जगती' छन्दः से ४ अक्षर 
अधिक होते हें ॥ अतः यह छन्दः 'अतिजगती' कहलाता हे । 
प्रथमातिजगत्यासां सा द्विपऽचाशदक्षरा । 

तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं शवांसि । 

मं हिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववतंद्राये नो विश्वा सुपथा कृणोतुवस्त्री ॥ 
“शक्वरी? शब्द 'शक' धातु से निष्पन्न हुआ है । शक्वरी' शब्द का निर्वचन 
करते हुए यास्क ने निरुक्त १८ में कहा हे--“शक्वर्यः ऋचः शक्नोतेः । 
तद्‌ यद्‌ आशिव्‌ त्रमशकद्‌ हन्तु तञ्छक्वरीणां शक्वरीत्वमिति विज्ञायते” 
प्र्थात्‌ 'शक्वरी' कुछ ऋचायें हैं । (शक्वरो' शब्द 'शक' धातु से बनता 
है । इन ऋचाओं की सहायता से इन्द्र वृत्र को मार सका था-यही इन 
“शक्वरी! ऋचाओं का शकवरीत्व है अर्थात्‌ मार सकने के कारणा ही इन 
ऋतचाओं को 'शकवरी' कहते हैं । 

षट्पञ्चाशत्तु शक्वरी । 

्रोषवस्मै पुरोरथम्‌ इन्द्राय शुषमचंत । 

अभीके चिदु लोककृत्‌ संगे समत्सु वृत्रहा ऽस्माकं बोधि चोदिता । 
नभन्तासन्यकेबं ज्याका अघि धन्वसु ॥ 

यह 'शक्वरी' के बाद का छन्दः है तथा इसमें 'शक्वरी' छन्दः से ४ 'अक्षर' 
अधिक होते हें 1 अतः यह छन्द; 'अतिशक्वरी' कहलाता है । 


(१) ५।६७।१३ (२) १०1१३३१ (३) ११३७१ 


३१० : क्ग्वेदप्रातिशास्यं 


४-श्रष्टि-६४ अक्षरों की अष्टि होती है (१६।५३) । 
उदाहरण-- त्रिकद्रुकेपु”। "7 ` 

५--अ्त्यष्टि-६८ अक्षरों की अत्यष्टि" होती है (१६०४) | 
उदाहरण-“अया रुचा “। ° 

६-धुति ७२ अक्षरों की 'घृति होती है” (१६।८६) । उदाहरण-- 
। १/म-3 

७-अ्रतिधृति-७६ अक्षरों की अतिधृति'” होती है (१६८६) । 
उदाहरण--“सहि शर्धो न'' "1000 
(३०९) षष्टिरेवतिशक्वरी । 

(न) सुषुमा यातमद्रिभिर्‌ गोश्रीता मत्सरा इभे सोमासो मत्सरा इसे । 
श्रा राजाना दिविस्पृशा  $स्मत्रा गन्तमुप न: ॥ 
इमे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥। 

(क) 'ष्टि' का अर्थ है 'आठ संख्या से सम्बन्धित'। यतः प्रस्तुत छन्दः में 
८% ८( = ६४) 'अक्षर' होते हैं, अतः इसे '्रष्टि' कहते हैं । 

(ख) उत्तराष्टिश्चतुष्षष्िः । 

(ग) न्निकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुबिशुष्स--स्तूपत्‌ सोममपिबद्‌ दिष्णुना सुतं 

यथावशत्‌ । 
स ई ममाद महि कमं कर्तवे महामुरु सैनं सश्चद्‌ देवो देवं सत्यमिन्द्र 
सत्य इन्दु: ॥ 

(घ) ६४ अक्षरों वाले अष्टि' छन्दः से प्रस्तुत छन्दः में ४ 'अक्षर' अधिक 
होते हैं। श्रतः इसे 'श्रत्यष्टि' कहते हैं । 

(ङ) ततोऽष्टाषष्डिरत्यल्टिः । 

(च) अया रुचा ह्रिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति स्वयुग्वभिः सुरो न स्वयुग्भिः ॥ 
धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 
विश्वा यद्रूपा परियात्युक्वभिः सप्तास्येभिऋ क्वभिः ॥ 

(छ) "धृति का अर्थ है 'धेय’, 'सन्तोष'। ७२ अक्षरों वाले छन्दः का दर्शन 
करने के अनन्तर ऋग्वेद के ऋषियों का मन लम्बे छन्दो के दर्शन 
से भर गया था । ग्रब उनको इस विषय में सन्तोष हो गया था। यही 

. कारणा है कि ७२ अक्षरों वाले इस लम्बे छन्दः को 'धृति’ कहा गया है। 

(ज) घ॒तिः पूर्वा द्विसप्ततिः । 

(ऊ) सले सखायमभ्या ववृत्स्वाशु न॒ चक्रं रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दस्म रह्या । 
अग्ने मुळीकं वरुणे सचा विदो मरुत्मु विश्वभानुषु । 
तोकाय तुजे शुशुचान शं कृध्यस्मभ्यं दस्म शं कृधि ॥ 





(१) २२२१ (२) ९११११ (३) ४।१।३ (४) १।१२७।६ 
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तृतीय सप्तक 

तृतीय सप्तक के छन्दों का वर्णन षोडश पटल के केवल तीन सूत्रों 
(१६।८९, ९०, ९२) में किया गया है । १६।५९ में वतलाया गया है कि कृति, 
प्रकृति’, 'आकृति', 'विकृति', 'संकृति', अभिक्कति' और 'उत्कृति'--ये तीसरे वगे के 
छन्दः हुँ । ` 

१६।९० में वतलाया गया है कि उपर्युक्त छन्दों की 'ग्रक्षर”-संख्या क्रमशः 
इस प्रकार है-८०, ८४, ८८, ९२, ९६, १०० और १०४। 

१६।४२ में उपर्युक्त छन्दों के उदाहरणों को इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है-“आ सु“”” 'कृति' है । “ध्रवं पुर्वा”*” 'प्रकृति' है । “यदि ते मात्रा” ` 
“आकृति? है। “मेघी''"” 'विकृति' है। “नवे तत्र ” 'संकृति' है। “देवो 
अग्नि” ‘अभिकृति’ है । “सर्वस्य” 'उत्कृति हे 1" 

सूत्रकार ने बतलाया है कि ये 'अतिच्छन्दः' सुभेषज ऋषि के सूक्तं में 
विद्यमान हैं" (१६।८८)। सुभेषज ऋषि के सूक्त किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है । 
अतः उदाहरणं को पूर्णरूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । 

गायत्री से पुर्ववर्तो छन्द: 
१७।१९ में विधान किया गया है कि 'मा', प्रमा, 'प्रतिमा', 'उपमा' और 
(३१०) ७२ अक्षरों वाले धृति छन्दः का दर्शन करने पर ऋग्वेद के ऋषियों को 
सन्तोष तो हो गया था, कितु लम्बे छन्दों का दशन करने को प्रवृत्ति 
से विवश होकर ऋषियों ने ७६ अक्षरों के छन्दः का भी दर्शन कर डाला । 
{कतु ७६ अक्षरों के छन्दः का दर्शन करने के अनन्तर ऋषियों को पूर्ण 
सन्तोष हो गया था। यही कारण है कि प्रस्तुत छन्दः 'ग्रतिधृति' कहलाता 
है। ज्ञातव्य है कि ऋगेद में ७६ से अधिक अक्षरों का छन्दः नहीं हैं । 
(ड) ण्टसप्ततिस्त्वतिधृतिः । 
(ठ) स हि शर्धो न मारतं तुविष्वणार्‌ अप्तस्वतोषूर्वेरास्विष्टनिरातेनास्विष्टनि: । 
आवद्धव्यान्याददिर्‌ यज्ञस्य केत्रहेणा । 
अघ स्मास्य हर्षतो हूषीवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थाम्‌ ॥ 
(क) कृतिः प्रकृतिराकृतिविकृतिः संकृतिस्तथा । 
षष्ठी चामिङ्गतिर्ताम सप्तम्युत्क्ृतिरुच्यते ॥ 
(ख) ग्रशी तिश्चतुरशीतिरष्टाशीति द्विनवतिः । 
षण्नवतिः शतं पुण॑मुत्तमा तु चतुःशतम्‌ ॥ 
(ग) आ सु कृतिस्तु प्रकृतिध्चुवं पूर्वा ततस्तु या । 
आकृतिरयदि ते मात्रा मेषी विकृतिरुच्यते ॥ 
संकृतिस्तु न वे तत्र देवो अग्निस्त्वसिक्कतिः । 
सवेस्येत्युत्कृतिस्तत्र तृतीयो वर्ग उच्यते ।। 
(घ) उत्तरास्तु सुभेषजे । 





३१२ : ऋरधेदप्रातिशास्यं 


संमा' थे पाँच छन्दः हैं, जो ४ अक्षरों से प्रारम्भ होकर ४-४ अक्षरों से बढ़ते 
हें ॥ इस प्रकार मा ४, प्रमा ८, प्रतिमा १२, उपमा १६ ओर संमा' छन्द 
२० अक्षरो का होता है । 

ऋह० प्रा० में इन छन्दों के पादों की व्यवस्था नहीं की गई हे । कितु 
आचार्य भरत ने बतलाया है कि इन छन्दो में चार-चार पाद होते हें । इस 
प्रकार इनके प्रत्येक पाद में क्रमशः १, २, ३, ४ आर ५ अक्षर होते हू । 

वैदिक छन्दो के प्रतिपादक किसी भी ग्रन्थ में इन छन्दो के उदाहरणों 
को प्रस्तुत नहीं किया गया है। आचार्य भरत ने कहा है कि इन छत्दों का 
प्रायः व्यवहार नहीं होता है ।” 

विराट छन्दः 

जब किसी छन्दोविशेष के अक्षरों की संख्या उस छन्द: के अक्षरों की 
नियत संख्या से न्यून होती है तब उस न्यूनता को द्योतित करने के लिए 
उस छन्द: के नाम के साथ “विराट! संज्ञा का प्रयोग किया जाता है-यह 
पहले ही बतलाया जा चुका है। ऋ० प्रा० में 'मा' से लेकर 'उत्कृति' तक 
के छब्बीस छन्दो के विराट' छन्दो के स्वतन्त्र नामों का विधान किया गया है । 

१७।२० में कहा गया है कि २ अक्षरों से प्रारम्भ होनेवाले और ४-४ 
अक्षरों से बढ़ने वाले 'हर्षीका', 'सर्षीका', 'मर्षीका', “सर्वमात्रा' और “विराट्‌- 
कामा--ये 'मा' आदि छन्दों के विराट' कहे जाते हैं ।* 

१७।५ में गायत्री से लेकर 'उत्कृति' तक के छन्दों के विराट छन्दों के 
इन नामों को उल्लिखित किया गया है--'ताराट', 'विराट', 'स्वराट', सम्राट 
स्ववशिनी', 'परमेष्ठी', प्रतिष्ठा, ्रत्न', अमृत”, 'वृषा', 'शुक्र', 'जीव', पय 
तृप्त, 'अणेः', अंशः, 'अम्भः', अम्बु', 'वारि', आप? और ग्रन्तिम 'उदक' । 

उपयुक्त छब्वीस छन्दो और उनके 'विराट' छन्दो को अधोलिखित रेखा 
चित्रों से भलीभाँति समझा जा सकता है 


१७1१९ प्राग्गायत्री-वर्ग १७।२० 

























छन्द: का नाम छन्द: का ताम अक्षरसंख्या विराट्‌ का नाम | कर 
मा कका काळ २-२ 
प्रमा दु सर्षीका ८5-२ = ६ 
प्रतिमा १२ | मर्षीका | toe 10 
उपमा १६ सर्वमात्रा १६-२=१४ 
संमा २० विराट्कामा या कामा | २००२०१८ 


(क) मा प्रमा प्रतिमोपमा संभा च चतरक्षरात । 
चतुरुत्त रमुद्यन्ति पञ्च च्छन्दांसि तानि ह्‌॥ 








| 
| ५: छन्दः-प्रकरणः ३१३ 
१६१८ प्रथम-वगै १७७ 
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छन्द: का नाम अक्षर-संख्या| विराट्‌ का नाम... ग्रक्षर-संख्या 
गायत्री २४ तारः | र 2 
उष्णिक्‌ २५ विराट्‌ | २८--२८ २६ 
अनुष्टुप ॥ न | स्वराट्‌ | ३२--२८ ३० 
बृहती ३६ | सम्राट्‌ ! ३६--२ ८ ३४ 
पङ्क्ति वप स्ववशिनी | ४०--२२ ३८ 
त्रिष्टुप्‌ ह परमेष्ठी ९ २०४२ 
जगती ४८ प्रतिष्ठा ४८--२२- ४६ 
१६।८० द्वितीय-वगं १७५ 

छन्द: का नाम अक्षर-संख्या। विराट्का नाम | अक्षर-संख्या 
ग्रतिजगती | ५२ | जनल बा: | रा 
शक्वरी | ५६ अमृत |... ५६-२८ ५४ 
अतिशक्वरी ६० वृषा ६०-२८ ५५ 
अष्टि ९४ शुक्र ६४-०२ ६२ 

। अत्यष्टि च्य जीव (रत कर 

| धृति ७२ पयः DRS 
अतिधृति ७६ तृप्त ७६-२८ ७४ 

0. 2 RRR 








(३१२ख) एकाक्षरं भवेदुक्तमत्युक्त द्वयक्षरं भवेत्‌ । मध्य त्यक्ष रमित्याहुः प्रतिष्ठा 
चतुरक्षरा । सुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पश्च । ना० शा० १४।४६-४७ 
(ग) गायत्रीप्रभृति त्वेषां प्रमाणं संप्रचक्ष्यते । 
प्रयोगजाति पूर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि । ना० शा० १४।५४ 
(घ) हर्षीका सर्षीका मर्षौका सर्व मात्रा विराट्कामा । 
दृक्ष रादीनि मादीनां वेराजान्यनुचक्षते ।। 
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१६।८९-९० तृतीय वर्ग १७। ४7 > ल्क 
छन्द का नाम अक्षर-संख्या , विराट्‌ का नाम अक्षर-संख्या 
कृति ८० | अर्ण: । ८०--२ ८ ७८ 
प्रकृति ८४ | अंश | ८४-२ = ८२ 
आकृति ऽऽ | श्रस्भः | ८२--२८ ८६ 
विकृति ९२ | अम्बु ९२--२=९० 
संकृति ९६ | वारि | ९६-२९४ 
अभिकृति REE | १००२-९५ 
| १०४ | उदक | १०४-२=१०२ 
छन्दों के देवता 


अधोलिखित रेखाचित्र से छन्दो के देवताओं का ज्ञान स्पष्ट रूपेण हो जाएगा-- 























| ऋग्वेद्‌- | शोनक के | पिङ्गल के | उपनिदान सूत्र- । ऋग्वेद- | 
छन्दों के नाम शोनक के | मत से | मतसे | कार के मत से एक संकेत 
ड मत से | देवता | देवता | देवता 
Co 

गायत्री अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि 
उष्णिक्‌ | सवितृ |सवितृ | सवितृ | सवितृ सवितृ 
अनुष्टप्‌ | सोम सोम सोम सोम सोम 
बृहती बृहस्पति | बृहस्पति | बृहस्पति | बृहस्पति बृहस्पति 
पङ्क्ति > | वसु मित्रावरुण | मित्रावरुणा, इन्द्र | मित्रावरुणा 
न्िष्ट्पू | इन्द्र इन्द्र इन्द्र इन्द्र इन्द्र 
जगति | विश्वेदेव | विश्वेदेव | विश्वेदेव | विश्वेदेव विश्वेदेव 
एकपदा xX ब्रह्मन्‌ १९ ब्रह्मन्‌ x 
द्विपदा x पुरुष १८ -| पुरुष x 
अतिच्छन्दः | १ | प्रजापति x प्रजापति १८ 
विच्छन्दः [ x वायु x वायु x 
विराट मित्रावरुण मित्रावरुणा वराद ।जनावरुण| सित्रावस्ण ५ | ग्ादित्य हि 
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वैदिक छन्दो के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों में छन्दो के देवताश्रों का विधान 
किया गया है । हट प्रा के सात सूत्रों (१७।६-१२) में इस विषय का प्रति- 
पादन किया गया है । आचार्य शौनक प्रमुख सात छन्दों के देवताओं का स्वयं 
विधान न करके इस विषय में 'अन्नेर्गायत्री''”* से प्रारम्भ होने वाली दो 
ऋचाओं को निर्दिष्ट करते हैं । इन दो ऋचाओं के अनुसार 'गायत्री' छन्द: अग्नि 
का, “उष्णिक्‌? सवितृ का, 'अनुष्ट्प्‌' सोम का, 'बृहती' बृहस्पति का, विराट्‌ 
मित्रावरुण का, 'त्रिष्ट्पू' इन्द्र का और 'जगती' विश्वेदेवों का है । 


१७।७ में सूत्रकार ने बतलाया है कि इन ऋचाओं में 'पङ्क्ति' छन्द: के 
देवता का निर्देश नहीं किया गया है । इसके बाद सूत्रकार ने पङ्क्ति इत्यादि 
अनेक छन्दों के देवताओं का विधान किया है । सूत्रकार के अनुसार (१) 
“ङ क्ति' वसुओं की है" (१७८); (२) 'अतिच्छन्दः' वाली ऋचा प्रजापति 
देवता की होती है” (१७।९); (३) 'विच्छन्द:* वाली ऋचा वायु देवता 
की होती है"(१७।१०) ; (४) 'द्विपदा' छन्दः पुरुष देवता का है (१७।११ ; 
(५) एकपदा ऋचा ब्रह्मन्‌ की मानी गई है (१७।१२ ॥ 1 हे 


छन्दो के देवताओं का विधान करने वाले सूत्रों का अध्ययन करने से पता 
चलता है कि आचार्य शौनक से एक बडी भूल हो गई है। उन्होंने १७।६ में यह 
तो ठीक लिखा है कि “अग्नेर्गायत्री से प्रारम्भ होने वाली दो ऋचायें सात 
छन्दों के देवताओं को एक-एक करके वतलाती हैं ।* कितु वे ऋचाओं में विद्यमान 
(क) अस्तेगायत्यभवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता संबभूव । 
ग्रनुष्टुभा सोम उकथेमं हस्वान्‌ बृहस्पतेब्रु हुती वाचमाबत्‌ । 
बिराण्मित्रावरुणयोरभिश्षीरिन्द्रस्य त्रिष्टुबिह भागो अह्नः । 
विश्वान्‌ देवाङजगत्या विवेश तेन चाबलूप्र ऋषयो मनुष्याः ॥। 
(ख) न पडक्तः । (ग) सातुवासबी। (घ ) _ प्राजापत्या त्वतिच्छन्दा । 
(ङ) 'विच्छन्दः' कोन छन्दः है--यह्‌ भाष्यकार ने नहीं बतलाया हे । 'विच्छच्दः' 
के विषय में उपनिदानसुत्र ६ में कहा गया हैं-“विच्छन्दः स्वक्षरपरिमाणाः 
संकृतिप्रभूतयर्ध्वं विज्ञेयाः’ श्रर्थात्‌ 'विच्छन्दः' में अक्षरों की संख्या 'संकृति' प्रभृति 
(अतिच्छन्दः ) से आगे जाननी चाहिए । 
इससे प्रतीत होता है कि १०४ अक्षरों तक समाप्त होते वाले 
आतिच्छन्द: से श्रधिक अक्षरों वाले छन्दो को 'बिच्छन्दः' कहा जाता है । 
मवच्छन्दःः का उल्लेख ‘अतिच्छन्दः’ के बाद में हुआ है--इससे भी 
उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है । 
(च) विच्छन्दा वायुदेवता । (छ) द्विपदा पौरुषं छन्द: । 
(ज) ब्राह्मी त्वेकपदा स्मृता । 





(१) १०।१३०।४-५ 
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'विराट' शब्द को ठीक न समझ सकें । उनके मत से यहाँ विराट” का अर्थ 
हे टो अक्षरों से न्यून छन्द । कितु यहाँ विराट” 'पड्क्ति' छन्दः का द्योतक 
हे । यह तथ्य अधोलिखित विवेचन से सिद्ध हो जायेगा । 

“विराट' शब्द का प्रयोग ० प्रा० में तीन अर्थो में हुआ है-- (अ) “विराट्‌ 
अनुष्ट्प' (दे० १६।४२); (आ) 'विराट्‌ पङ्क्ति (दे ० १६1५५) और 
(इ) दो अक्षरो से न्यून छन्दः (दे० १७।३ ) । अब यह देखना हे कि ऋग्वेद 
की इस ऋचा में प्रयुक्त 'विराट्‌ छन्दः इन तीनों में से किसका द्योतक है ? 

प्रस्तुत 'विराट' शब्द अनुष्ट्प' के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 
'अनुष्ट्प' के देवता (सोम) का पृथक्‌ उल्लेख ऋचा में किया गया हे । दो अक्षरों 
से न्युन छन्द: के लिए 'विराट' शब्द का प्रयोग वास्तव में विशेषण के रूप में 
होता है । विराट' किसी छन्दः का नाम नहीं है। अतएव 'विराटू' का प्रयोग 
यहाँ दो अक्षरो से न्यून छन्द: के लिये नहीं माना जा सकता हे । दूसरी बात 
यह है कि यहाँ प्रमुख सात छन्दो से सम्बद्ध देवताओं का उल्लेख है । प्रमुख सात 
छन्दों में दो अक्षरों से न्यून 'विराट' छन्द: का अन्तर्भाव नहीं होता है । 


न्यूनाधिक अक्षरों वाले 'मिचृत्‌', भुरिक्‌' और 'स्वराट' छन्दों के देवताओं 
के विषय में ऋग्वेद में विधान नहीं किया गया है। तव दो अक्षरों से न्यून 
'विराट्‌ के देवता का ही विधान क्यों किया गया ? प्रथम सप्तक के छन्दों-- 
गायत्री, 'उष्णिक', 'अनुष्ट्प्‌', 'बृहती', त्रिष्टुप्‌’ और जगती' के देवताओं का 
विधान करते समय दो अक्षरों से न्युन विराट्‌ छन्द: के देवता का विधान कैसे 
किया गया ? यदि 'बिराट्‌' का अर्थ दो अक्षरों से त्य न छन्द: माना जाये तब यह 
मानना पड़ेगा कि ऋचा में 'पडक्ति' के देवता का विधान नहीं किया गया है, 
जसा कि सूत्रकार ने स्वयं माना हे” (१७।७) । 


वास्तव में विराट' शब्द 'पङ्क्ति' के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है । ताण्डच 
ब्राह्मण ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी है कि 'पङक्ति' सर्वश्रेष्ठ विराट 
है (पड्क्तिवें परमा विराट्‌ । २४।१०।२) । अत एव प्रकृत ऋचा में बिराट 
शब्द पङ्क्ति छन्दः का ही बोधक है । प्रथम सप्तक के छन्दो के देवताओं का 
विधान करते समय प्रकृत 'पड्क्ति' का बहिष्कार करके सप्तक के वाह्र के एक 
अन्य अप्रकृत छन्दः का प्रवेश केसे युक्त हो सकता है ? 


अन्य ग्रन्यो के साथ तुलना करने पर भी यही सिद्ध होता है कि ऋग्वेदस्थ 
'विराट शब्द का अर्थ 'विराट्पङ्क्ति' है और 'पडक्ति' छन्द: का देवता मित्रावरुण 
है । वदिक-छन्दोनि्देशक ग्रन्थों में केवल इन तीन ग्रन्थों में छन्दो के देवताओं 
का विधान किया गया है-(१) पिज्धुलक्ृत छन्द: सुत्र (२) ऋग्वेद-प्रतिशाख्य 
और (३) उपनिदात सूत्र । आचाय पिङ्गल ने स्पष्ट शब्दों में मित्रावरुण को 
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'वडक्ति' का देवता माना है। उपनिदानसूत्र ने मित्रावहण अथवा वसु को 
पड़ाक्ति' का देवता माना है ।” 

इस प्रकार ऋचा में प्रयुक्त विराट शब्द 'पङ्क्ति' छन्दः का वोधक हैं 

1 त्र> लिए वि हेत ¢ र्‌ J वला ( पडः 3 
और “विराद' के लिए विहित 'मित्रावरुण' देवता 'पड्क्ति' छन्द: का देवता है । 
आचार्य शौनक ने 'विराट' का जो अर्थ किया है वह ठीक नहीं हैं। भाष्यकार 
उवट ने भी सूत्रकार का अनुकरण किया । इसलिए वे भी भ्रान्त हो गए । 


छन्दों के देवता-विधान का प्रयोजन--१७।६ के भाष्य में उवट ने कहा 
है कि छन्दों के देवताश्रों के ज्ञान में धमे रूप प्रयोजन तो है ही । इसके अतिरिक्त 
संशय होने पर छन्दों का निश्चय देवता से होता है।' देवता से संदिग्ध छन्दो 
का निश्चय कैसे होता है-यह वतलाने के लिए यहाँ कतिपय ऋचाओं को 
प्रस्तुत किया जाता है-- 
तव स्वादिष्ठा अनने संदृष्टिर्‌ इदाचिदह्ल इदा चिदक्तोः । 
थिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥) 
घृतं न पूतं तनूररेपाः शुचि हिरण्यम्‌ । 
तत्‌ ने रुक्मो न रोचत स्वधावः ॥। ष 
कृतं चिद्धि ष्मा सनेमि द्वेषो ऽग्न इनोषि मर्तात्‌ । 
इत्था यजमानादुतावः ।। ° 
शिवा नः सख्या सन्तु भ्राता अने देवेषु युष्मे । 
सा नो नाभिः सदने सस्मिन्तूधन्‌ ।। * 
यहाँ २६-२६ अक्षरों वाली दो ऋचायें (४।१०।६-७) स्वराट गायत्री’ 
भी हो सकती हैं और विराट उष्णिक्‌ भी-। इन सभी ऋचाओं 
का देवता अग्नि है । अग्नि गायत्री का देवता माना गया है । अतः अग्नि देवता 
से निश्चय हो जाता है कि ये दो ऋचायें ' स्वराट्‌ गायत्री' हैं, विराट्‌ उष्णिक्‌' 
नहीं । 
वैदिक छन्दों के प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थों में छन्दो के वर्णो का विधान 
किया गया है। ऋ० प्रा० के छः सूत्रों (१७।१३-१ङ) में इस विषय का 
(क) अग्निः सविता सोमो बुहस्पर्तिमत्रामित्रावरणाविन्द्रो विश्वेदेवा देवताः । 
पि० छ? ३।६२ 
(ख) पड्क्तिनां मित्रादरुणो । वसवो वा । उ० नि० सु० ८।१६-०२ 
(ग) छन्दसां देवताज्ञाते धमः प्रयोजनं भवत्येव । संशये छन्दसां दँवतेनाध्यवसायो 
भवति । 





(१) ४।१०।५ (२) ४।१०।६ (३) ४।१०।७ 
(४) ४।१०।५ 
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छन्दो के वर्ण 
खाक 
छन्दोनाम अ | पिङ्गल का मत| गार्ग्यं का मत | एक स 
गायत्री खेत | | सित शुक्ल श्वेत 
उष्णिक्‌ सारङ्ग सारङ्ग सारङ्ग | सारङ्ग 
अनुष्टुप्‌ पिशङ्ग | पिशङ्ग पिशङ्ग | विशङ्क 
बृहती कृष्ण | कृष्ण | ष्ण | कृष्ण 
पङ क्ति अरुण | नील नील नील 
त्रिष्ट्प्‌ - | लोहित लोहित लोहित लोहित 
जगती सुवर्ण | गौर गौर | सुवर्ण 
| | 
अतिच्छन्दः | श्याम x > | अरुख 
विच्छन्दः गौर x | ' श्याम 
द्विपदा बन्नु | x | बश्च) गोर 
एकपदा नकुल x नकुल बच्न, 
जाह > x x नकुल 
विराट्‌ पृश्नि > पृश्नि पृश्नि 
भुरिक्‌ पृषत्‌ > x पृषत्‌ 
निचृत श्याव x x श्याव 
विराट्‌ अनुष्ठुप्‌ | नील x x x 
विराट्‌ पड क्ति > टं 








MM CMs BERS 3. . 
प्रतिपादन किया गया है । १७।१४ में 'गायत्री' इत्यादि छन्दों के ये वर्ण वतलाये 
गये है- श्वेत, सारङ्ग, पिशङ्ग, कृष्ण, नील लोहित, सुवर्ण की भाँति, अरुण, 
श्याम, गोर, बभ्र और नकुल ।* उवट ने इस सत्र की जो व्याख्या की है 

(क) श्वेतं च सारङ्कमतः पिशद्धुः कृष्णमेव च । 


नीलं च लोहितं चेव सुवणंमिव सप्तमम्‌ । 
अरुण श्यामगौरे च बच्न वे नकुलं तथा । 








| 
| 
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उसके प्रनुसार 'गायत्री' का वर्ण शङ्ख के वर्ण के समान श्वेत है; 'उष्णिक' का 
वणे चितकवरा (सारङ्ग) = कृष्ण और शुक्ल-इन दो वर्णो का मेले 
'अनुष्टुप्‌' का वर्णं लालिमा युक्त पीला (पिशङ्ग) है; 'बृहती' का वर्णं अ 


वर्ण के समान कृष्ण है; विराट' का वाँ नीले कमल के समान नीला है; 


'त्रिष्टप्‌' का वर्ण जुगनू के वर्ण के समान लाल है; 'जगती' का वर्णसुवर्ण के वर्ण 
के समान है; 'पङक्ति' का वर्ण प्रातःकालीन वादल के वर्ण के समान अरुण है; 
'अतिच्छन्दः का वर्ण तोते के वर्ण के समान श्याम है; 'विच्छन्द: का वर्ण पीली 
सरसों के वर्ण के समान गौर है; 'द्विपदा' छन्दः का वर्णे कपि के वर्ण के समान 
भूरा है; 'एकपदा' छन्द: का वर्णं नकुल के वर्ण के समान होता है । 

_ सूत्रकार ने १७।१५ में विधान किया है कि 'बिराट' पृश्नि (रङ्ग-विरङ्गा) 
वर्ण वाला होता है |? उवट-भाष्य में यह प्रश्‍न उठाया गया है 'विराट्‌? के 
लिये दो वर्णों का उपदेश किस कारण से किया गया है। विराट में तीलत्व पहले 
ही सूत्र से सिद्ध है?” (उत्तर) “सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि 'बिराट्‌' तीन हैं- 
(१) "विराट्‌ अनुष्टुप्‌’; (२) विराट्‌ पङ्क्ति; (३ ) दो अक्षरों से न्यून 
'विराट्‌' । इनमें से पूर्व वाले दो बिराटों का नील वर्ण है। दो अक्षरों से न्यून 
(विराट! का पृश्ति वर्ण जानना चाहिए।' (प्रश्‍न) “ऐसी स्थिति होने पर भी 
यह कैसे निश्चित किया जाता है कि पूर्व वाले दो विराटों का नील है और 
२ अक्षरों से न्यून “विराट्‌! का पृश्नि है १” (उत्तर) “न्युन अक्षरों वाले तथा 
अधिक अक्षरों वाले 'निचुत' और 'भुरिक्‌' के साथ उपदेश होने से २ अक्षरों से 
न्यून “विराट्‌? का पृश्नि सिद्ध होता है । अवशिष्ट होने से विराट्‌ अनुष्टुप्‌' श्रौर 
“विराट्‌ पङ क्ति' का नील वर्ण है । ' 

आगे सूत्रकार ने १७।१६ में बतलाया है कि 'निचृत्‌' गहरे भूरे (श्याव) 
वर्णं का होता है, 'भूरिक छन्दः विन्दुवाला (पृषद्‌) होता है (१७१७) 
तथा ब्रह्मन्‌, सामन्‌ और यजुः का छन्द: कपिल हैँ (१७।१८) । 

१७।१४ के भाष्य में उवट ने छन्दों के जो वर्ण बतलाये हैं वे तथ्य के 
विपरीत हैं । देवताओं के निर्देश के प्रसङ्ग में सूत्रकार ने जो ऋग्वेदस्थ “विराट्‌ 

(क) पृश्निवण तु वे राजम्‌ । 

(ख) अथ कस्माद्वं राजस्य दविवर्णोपदेशः क्रियते ? तत्र क्रमेणेव नीलत्वं सिद्धम्‌ । न 
सिध्यति । कथम्‌ ? एतास्तिस्रो विराजोऽनुष्टुबेका पङ्क्तिरेका द्वाभ्यां न्यूना 
चैका। तत्र पूर्वयोर्नीलो बणंः । अस्याः पृश्निरिति वेदितव्यम्‌ । एवमपि 
कथमेतदध्यवसीयते पूर्वयोर्तीलः अस्याः पूश्निरिति ? निचुद्भुरिजोर्त्यूनाधिकयोः 
सहोपदेशादस्याः पुरिनर्भेवति । परिशेषादितरयोर्तील इत्यध्यवसीयते । 
तयोरप्येके क्रमात्‌ पङ्क्तेरेव विराजो नीलत्वं मन्यन्ते । 

(ग) निचूछ्यावम्‌ । 

(घ) पृषद्भुरिक्‌ । 

(ङ) ब्रह्मसामग्येजुश्छन्दः कपिलं वर्णतः स्मृतम्‌ । 
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शब्द को ठीक नहीं समझा उसी के कारण भाष्यकार उवट की १७।१४ की 
व्याख्या विकृत हो गयी है । उवट ने 'विराट्‌' का वर्ण नील वतलाया है। 
उन्होंने 'जगती' का वर्ण वतलाने के वाद पङ्क्ति का वर्ण अरुण बतलाया 
है । वास्तव में 'पङक्ति' का वर्ण नील है, जेसा कि आचार्य क ज्ज्ल और उप- 
निदानसुत्रकार गार्ग्य ने भी माना है।_ उवट ने विराट के दो वर्ण वतलाये हैं। 
किंतु स्वराट्‌' के वर्ण का निर्देश नहीं किया है । यह भी युक्त नही है । 

यह वात निश्चित है कि उवट ने छन्दों के जो वर्ण वतलाये हैं वे ठीक 
नहीं हैं । कितु यह नहीं वतलाया जा सकता है कि किस छन्द: का क्या वर्ण 
होता है। वर्तमान युग में छन्दोवद्ध ऋचाओं का अर्थ ही ज्ञात करना 
कठिन है । ऐसी स्थिति में छन्दों के वर्णों का साक्षात्कार तो कल्पना की ही 
बात है । जिन ऋषियों ने अपनी दिव्य चक्षुओं से ऋचचाओं का दर्शेन किया था, 
उनको छन्दों के वर्णो का भी दर्शन हुआ होगा । छन्दोनिदेशक ग्रन्थों के आधार 
पर ही छच्दों के वर्णो के विषय में कुछ कहा जा सकता हे । छन्दो के वर्णो का 
विधान केवल तीन ग्रन्थों में किया गया है-(१) पिङ्गल का छन्द:सूत्र) 
(२) ऋग्वेद-प्रतिशाख्य और (३) उपनिदानसूत्र । 


छुन्दों में अवसान (P2७५९) 
जब कुछ बोलते हैं तब साधारणतया एक वाक्य समाप्त होने पर कुछ 
क्षण रुककर (साँस लेकर) पुनः बोलना प्रारम्भ करते हें । कोई भी व्यक्ति एक 
साँस में वात नहीं कर सकता हे । उसके लिए कहीं न कहीं रुक कर साँस लेना 
आवश्यक हो जाता है । उसी प्रकार मन्त्रों का पाठ करते समय भी कहीं न कहीं 
रुकना आवश्यक होता है । इस रुकने का ही पारिभाषिक नाम है अवसान । 
बात करते समय जिस प्रकार प्रायः एक वाक्य के समाप्त होने पर ही शका 
जाता है, उसी प्रकार मन्त्र पाठ के समय भी व्यक्ति अपनी इच्छा के श्रनुसार 
जहाँ चाहे वहाँ नहीं रक सकते हैं । छन्दोनिर्देशक ग्रन्थों में अवसान! के नियमों 
का विधान किया गया है । ऋ० प्रा० के बारह सूत्रों (१८॥४६-५७) में इस 
विषय का प्रतिपादन किया गया है | अव यहाँ 'अवसान' के नियमों को प्रस्तुत 
किया जा रहा है- 
एकपदा तथा द्विपदा ऋचाग्रों में--ऋ"० प्रा० में 'एकपदा' तथा 'द्विपदा' 
ऋचाओं के अवसान! के विषय में कुछ नहीं कहा गया है । इसका कारण यह 
(क) सितसारद्धृपिशद्धकृष्णनील'--....... पि० छु० ३।६५ 
नीलः पङ्क्तयः । उ० नि० सु० ८।७ 
(ख) “4121 का i सो' ल से निष्पन्न हुआ है। सी 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में सप्त य द यी ह भँ भी 
ढीला किया जाता है, मुक्त किया जाता र इ जहाँ साँस को 
१ ता हे अर्थात्‌ ऋचाओं के विराम-स्थल । 
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है कि इन ऋचाश्रों के अन्त में ही अवसान' होता है और अन्त में 'अवसान' सभी 
ऋचाओं में होता है चाहे उसका विधान किया जाये या न किया जाये । 


जा ऋचाओं में -(१) तीन पादों वाली ऋचाओं में प्रथम 'ग्रवसान' 
पहले दो पादों के वाद में होता है तथा द्वितीय अवसान' अन्तिम (तृतीय) 'पाद' 
के बाद में होता है” (१८।४६) । यथा “अग्निमीळे ।”*-1 


(२) तीन पादों वाली ऋचाओं में कभी-कभी प्रथम 'अवसान' पहले 
एक 'पाद' के वाद में और द्वितीय 'अवसान' शेष दो पादों के वाद में होता है 
(१८।४६) । यथा-- दृतेखि ' 1-९ 


चतुष्पदा ऋणचाश्रों में-(१) चार पादों वाली ऋचाओं के मध्य में 
अवसान' होता है" (१८।४७) । यथा-“'गायन्ति त्वा ॥ ¬ 


(२) प्रथम ‘अवसानः पुर्व वर्ती तीन पादों के वाद में होता है और दूसरा 
अवसान' अन्तिम (चतुर्थ) 'पाद' के वाद में होता है” (१८।४८)। यथा-- एत॑ 
शंसम्‌ त ॥ ४०२ 

(३) प्रथम 'अवसान' प्रथम 'पाद' के वाद में और द्वितीय 'अवसान' 
परवर्ती तीन पादों के वाद में होता हैन (१८।४८)। यथा-'अधीन्त्वत्र''"। "^ 

पस्चपदा ऋचाओं सें-(१) पाँच पादों वाली ऋचाओं में प्रथम और 
द्वितीय 'अवसान' दो-दो पादों के बाद में होते हैं और तृतीय 'अवसान' 

(क) द्वाभ्यामवस्येत्‌ त्रिपदासु पूर्व 
पादेन पश्चात्कवचिदन्य्थेतत्‌ ॥ 

(ख) श्रग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
(ग) दृतेरिव तेऽवृकमस्तु सख्यम्‌ । अच्छिद्रस्य दधन्वतः सुपर्णस्य दधन्वतः । 
(घ) मध्येऽबसानं तु चतुष्पदानाम्‌ । 
(ङ) गायन्ति त्या गायत्रिणो ्चेन्त्यकसर्किणः । 

बरह्माणस्त्वा शतक्रत उद्‌ वंशमिव येमिरे ॥ 
(च) त्रिभिः समस्तैरवरँः परेर्वा । 
(छ) एतं शंसमिग्द्रास्मयुष्ट्वं कूचित्‌ सन्तं सहसावन्नभिष्टये सदा पाह्यभिष्टये । 

- मेदतां वेदता वसो ॥ 

(ज) टि० (च) को देखिए । 
(क्त) अधीन्न्वत्र सप्तति सप्त च । 
सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट सायवः॥ 





(१) १।१।१ (२) ६।४८।१८ (३) १।१०।१ 
(४) १०।९३।११ (५) १०।६३।१५ 
२१ 


३२२ : ऋग्वेदप्रातिशार्य 
अन्तिम (पञ्चम) 'पाद' के वाद में होता है (१८।४९) । यथा--“अयं 
चक्रम्‌ १००" Wr | र | 

र्‌ (२) प्रथम अवसान' प्रथम दो पादों के वाद i और डितीय अवसान 
परवर्ती तीन पादों के वाद में होता है । | यथा--“नकिष्टं कर्मणाः" ।” "= 


(३) प्रथम अवसान' प्रथम तीन पादों के बाद में और द्वितीय 'अवसान' 
परवतीं दो पादों के वाद में होता है ।” यथा--“नकिदवा (ES ॥, ड है 

षट्पदा ऋचागओरों में-(१) छः पादों वाली ऋचाओं में दो-दो पाहा 
वाद में 'अवसान' होता हैँ (१८।५०) । यथा- 'विश्वान्देवान्हवामहे।”% 


(२) तीन-पादों के वाद में 'ग्रवसान' होता है” (१८1५०) । यथा- 
“स क्षपः `` iS 

(३) प्रथम 'अवसान' दो पादों के वाद में होता है और द्वितीय ‘अवसान 
परवर्ती चार पादों के वाद में होता है“ (१८।५०)। यथा--निष्क वा घा 10१६ 


(क) पङ्क्त्यां द्विशो वा तत उत्तरेण 
त्रिभिः पर्वा विपरीतमेतत्‌ ॥ 
(ख) श्रयं चक्रमिषणत्‌ सूर्यस्य न्येतशं रीरमत्‌ ससृमाणम्‌ । 
आ कृष्ण इं जुहुराणो जिघति त्वचो बुध्नो रजस अस्य योनो । 
असिक्न्यां यजमानो न होता ॥ 
(ग) नकिष्टं कमंणा नश- श्न प्र योषन्न योषति । 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्ष-त्यभीदयञ्बनो भुवत्‌ ॥ 
(घ) नकिदेंवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि सःत्रश्षुत्यं चरामसि । 
पक्षेभिरपिकक्षेभि-रत्राभि सं रभामहे ॥। 
(ङ ) इ्विशस्त्रिशो वा परतश्चतुभिः 
स्यात्षट्पदानामवसानसेतत्‌ ॥। 
(च) विश्वान्देवान्हवामहे ऽस्मिन्यज्ञे सजोषसः । 
त इमं यज्ञमागमन्‌ देवासो देव्या धिया । 
ये यज्ञस्य तनूकृतो विश्व ग्रा सोमपीतये ॥ 
(छ) सक्षपः परि षस्वजे न्पुस्रो मायया दधे स विश्वं परि दर्शतः । 
तस्य वेनीरनु व्रत--मुषस्तित्रो अवर्धयन्‌ नभन्तामन्यके समे ।। 
(ज) निष्कं वा घा कुणवते त्रं वा दुहितद्विः । 


त्रिते दुष्ष्वप्न्यं सब-माप्त्ये परि दद्मस्य--नेहसो व ऊतयः सुऊतयो 
व ऊतयः ॥। 





(१) ४।१७।१४-१५ 


(२) ५।३१।१७ ३) १०।१३४।७ 
(४) शांग्श्रो० ७।१०।१४ (३) 


(५) ८४१1३ (६) 51४७॥१५ 
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हड जहासा ळू (१ ) है सात पादों वाली ऋचाओं में प्रथम अवसान' 
प्रथम तीन पादों के वाद में होता है। तत्पश्चात्‌ द्वितीय और तृतीय 'अवसान' 
दो-दो पादों के वाद में होते हैं” (१८।५१)। यथा- सुषमा यातम्‌" ।/४-१) 
(२) प्रथम अवसान' प्रथम तीन पादों के वाद में होता है । द्वितीय 
[न 7 र र व ~ है क 
'अवसान' शेप चार पादों के वाद में होता है (१५।५१)। यथा-“नहि वां 
वब्नयामहे * "1 ¬` 
(३) प्रथम अवसान' प्रथम दो पादों के वाद में होता हे । द्वितीय 
'अवः ४) णे t पतो के व क रो खेत 
सान शष पाँच पादों के वाद में होता है" (१८।५१) । यथा-“प्रो 
प्वष्मे “7 
झष्ठपदा ऋहचाश्रों में-श्राठ पादों वाली ऋचाओं में प्रथम 'अवसान' प्रथम 
तीन पादों के वाद में, द्वितीय 'ग्रवसान' पञ्चम 'पाद' के बाद में और तृतीय 'अवसान' 
शेष तीन पादों के वाद में होता है (१८।५२) । यथा-“स हि शर्धो*"। 7-४ 
कतिपय विशिष्ठ ऋचाओं में ग्रपवादस्वरूप अवसान--तीन पादों से 
लेकर आठ पादों तक वाली ऋचाओं में अवसान' का विधान करने के अनन्तर 
सूत्रकार ने कतिपय विशिष्ट ऋतचाओं में 'अवसान' का विधान किया है-- 
(१) “तव त्यत्‌ ` `' "^ यह ऋचा पाँच पादों की है और 'अष्टि' 
है । संधि-विच्छेंद (“व्यूह') किये विना यह खतिशक्वरी' है। इसका तृतीय 
(क) त्रिभिस्तु पूर्वं तत उत्तरं स्याद्‌ 
द्विशस्त्रिशो वा यदि वा समस्तम्‌ । 
द्वाभ्यां पुनः सप्तपदावसानस्‌ ॥ 
(ल) सुषुमा यातसब्रिभि- गोश्रीता सत्सरा इसे सोमासो मत्सरा इसे । 
आ राजाना दिविस्पृशा ऽस्मन्रा गन्तमुप नः । 
इसे वां मित्रावदणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ 
(ग) नहि वां वत्रयामहे प्येन्द्रमिद्‌ यजामहे शविष्ठं नृणां नरम्‌ । 
स नः कदा चिदर्दंता गमदा वाजसातये गमदा भेधसातपे नभन्तामन्यके समे ॥ 
(घ) प्रोष्वस्प पुरोरथ=-भिम्द्राय शूषमर्चत । 
ग्रभीके चिडु लोककृत्‌ संगे समत्सु वृत्रहा ऽस्माकं बोधि चोदिता । 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका श्रधि धन्वसु ! 
(ङ) द्वाभ्यां च मध्येऽष्टपदाछु विद्यात्‌ । 
(च) स हि शर्धो न मारुतं तुविष्वणिर्‌ 
अप्नस्वतीषूर्वरास्विष्ड निरातंनास्विष्टानिः 
ग्रादद्धव्यान्याददिर्‌ यजस्य केतुहणा । 
श्रध स्मास्य हर्षतो हृषीवतो विश्व जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थम्‌ । 
(छ) तव त्यन्तर्यं नृतोऽप इख् प्रथमं पूर्व्य दिवि प्रवाच्यं कुतम्‌ । 
यत्‌ देवस्य शवसा प्रारिणा असूं रिणन्नपः । 
भुवद्विश्वमभ्यादेवमोजसा विदाहं शतक्रतुविदादिषम्‌ ॥। 


(१) १।१३७।१ (२) ५।४०।२ (३) १०।१३३।१ 
(४) १।१२७।६ (५) २।२२।४ 
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'पाद' १६ अक्षरों का है । इसमें प्रथम अवसान प्रथम दो पादों के वाद में होता 


है; तव द्वितीय 'अवसान' एक ( = तृतीय) 'पाद' के वाद मैं होता है, और तव 
तृतीय 'अवसान' दो पादों के वाद में होता है” (१८।२४) । 

(२) “अग्ने तमद्य “।” में प्रथम 'अवसान' चार पादों के वाद में 
होता है और द्वितीय अवसान एक ( = अन्तिम = पञ्चम ) 'पाद' के वाद में होता 
ह (१८।५५) । द्‌ हिका कॉ 

(३) “तव स्वादिष्ठा `"””१-९ और “तच्छंयो '"”°- इन दो 
ऋचाओं में प्रथम 'अवसान' चार पादों के वाद में होता है और द्वितीय 'अवसान' 
दो पादों के बाद में होता है" (१ ८।५६) । 

(४) “भरद्वाजाय OT) FA “तच्चक्षु ७००००० {SER “अघीत” र १००७ 
"दक्षाः" ° और “दूतेरिव'' "११००-०८-१२ अक्षरों के 'पाद' से प्रारम्भ 


पि 


(क) द्वाभ्यां पादेन द्वाभ्यां तु तव त्यत्पःच्चपदाष्डिः । 
श्रव्यूहेनातिशववरी तृतीय: षोळशाक्षरः ॥ 
(ख) अग्ने तमद्या ऽश्वं न स्तोमः क्रतुं न भद्र हृदिस्पर्शम्‌ । 
अध्यामा त ओहैः ।। 
(ग) चतृभिस्तत एकेनाग्ने तमद्ये ति च । 
(घ) तवर्स्वादष्ठा ने संदृष्टि--रिक्ष चिदल्ण इदा चिदक्तोः । 
श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके । 
(ङ) तच्छंयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाथ यातुं यज्ञपतये । 
दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वतिर्मानुषेभ्यः । 
ऊध्वं जिगातु भेषजं शं नो श्रस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे । 
(च) चतुर्भिस्तु परं द्वाभ्यां तव स्वादिष्ठा तच्छंयोः । 
(छ) भरट्राजायाच धुक्षत द्विता । 
धेनुं च विश्वदोहसम्‌ इषं च विश्वभोजसम्‌ । 
अथवा 
भरद्वाजायाव धुक्षत दिता धेनुं क विश्वदोहसस्‌ इषं च विश्वभोजसम्‌ ॥ 
(ज) तच्चक्षर्देवहितं शुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः श्तं जीवेम शरदः शतम्‌ । 
अथवा 
तच्चक्षुदेबहितं शुक्रमुच्चरत्‌ पश्धेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ । 
(र) अधीन्न्वत्र सप्तत च सप्त च । 
सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः । 
श्रथवा 


अधोन्न्वत्र सर्प्तात च सप्त च सद्यो दिदिष्ट तान्वः । 
सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥ 


(१) ४।१०।१ (२) ४१ 
(४) ६।४८।१३ be (३) १०।१९१।५ 
(it (00६६१७ (६) reins 
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होने वालौ इन ऋचाओं में कतिपय आचार्य कोई अवसान' नहीं करते हैं? 
१८1५७) । 

प्रगाथ छन्द: 
प्रगाथ के अ्रथे--प्रगाथ शब्द अधोलिखित दो अर्थो में प्रयुक्त हुग्रा है-- 
१--सामवेद के ब्राह्मणों में 'प्रगाथ' शब्द का प्रयोग अनेक वार किया गया 
है । दु वहाँ यह शब्द मन्त्र विशेष का द्योतक है । जब दो ऋचाओं के ही पूर्वोत्तर 
लागो को जोड़-तोड़कर तीन ऋचायें वनाई जाती हैं तव इस मन्त्र-त्रिशेष को 
प्रगाथ' कहते हें । इस अर्थ में प्रगाथ' शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से को जाती 
है-(१) प्र उपसर्गपूर्वंक 'ग्रथ धातु से 'प्रगाथ' शब्द निष्पन्न होता है। प्र 
उपसर्गपूर्वंक 'ग्रथ्‌' धातु का अर्थ है “साथ में वाँधना' 'एक दूसरे से मिलाना । 
(२) प्र' उपसगेपूर्वक गे धातु से प्रगाथ' शब्द निष्पन्न होता है । प्रगाथ' 
शब्द का अर्थ है प्रकर्ष गान । 
शवरस्त्रामी ने उपर्युक्त दोनों निर्वचनों के आधार पर 'प्रगाथ' शब्द की 
व्याख्या की है-(१) जो पूर्ववर्ती 'बृहती' है और परवर्ती “पङ क्ति' है उन दोनों 
के प्रग्रथन से तीन ऋचायें वना लेनी चाहिए; (२) प्र शब्द प्रकर्षं को 
द्योतित करता है । जिसमें प्रकर्ष' ज्ञान हो वह प्रगाथ' है । '्रकर्ष क्या है ? 
किसी 'पाद' का पुनः गान प्रकर्ष' है ।" 
इस विषय में जयादित्य की व्याख्या भी उपयोगी है । उनका कहना है-- 
““प्रगाथ' शब्द विशिष्ट क्रिया के निमित्त किन्हीं मन्त्र-बिशेषों के लिए प्रयुक्त 
होता है । जहाँ दो ऋचायें प्रग्रथन के द्वारा तीन वना ली जाती हैं वह 'प्रग्रथन' 
के निमित्त अथवा प्रकर्षगान के निमित्त प्रगाथ' कहलाता है ।" 
(३२४३) वृक्षाश्रिन्मे अभिपित्वे श्ररारणुः । 
गां भजन्त मेहना $श्व भजन्त मेहना ॥ 
अथवा 
वुक्षाश्चिन्से श्रमिपित्वे ग्ररारणुः 
शां भजन्त मेहना ऽएवं भजन्त सेहना । 
(ड) च्तेरिव तेऽवृकमस्तु सख्यम्‌ । अच्छिद्रस्य दधन्वतः सुपूणस्य दधन्वतः ॥ 
(क) भरद्वाजाय तच्चक्षुरघौद्‌ वृक्षा दृतेरिव । 
एतासु न व्यवस्य्त्येके द्वादशकादिषु ॥ 
(ख) याऽसौ पूर्वा बृहती उत्तरा च पङ्क्ति: तयोः प्रग्रथनेन तृचं कर्म कृत्वा 
ककुभावुत्तराकारं गानं कर्तव्यम्‌ । मी? 5।२।२५ पर शबरस्वामी भाष्य 
(ग) प्रकर्ष हि प्रशब्दो द्योतयति । प्रकर्षेण यत्र गानं स प्रगाथः। कश्च प्रगाथः ? 
यत्र किचित्‌ पुनर्गाथति । सौ० 5।२।२७ पर शबरस्वामी-भाष्य । 
(घ) प्रगाथशब्दः क्रियतिमित्तिकः, क्वचिदेव मन्त्रविशेषे वर्तते । यत्र द्वे ऋचौ 
प्रग्रथनेन तिस्तः कियन्ते स प्रग्रथनात्‌ प्रकर्षगानाद्‌ वा प्रगाथ इत्युच्यते । 
अष्टाध्यायी ४।२।५५ पर काशिका । 
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२--जब दो या तीन छन्दों का समुदाय बनाया जाता है, तव उस छन्द: 
समुदाय के लिये प्रगाथ' शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी अर्थ में षड्गुरु- 
शिष्य ने ऋ० सर्वा० की वृत्ति में कहा है--प्रगाथ्यते संमेल्यते छन्दसा छन्द इति 
प्रगाथः”-अ्र्थात्‌ जव छन्दः के साथ छन्दः मिलाया जाता है तव प्रगाथ' की 
निष्पत्ति होती है । ऋ०प्रा० में जिस प्रगाथ' का विधान किया गया है उसका 
अर्थ है--छन्दःसमूह । 

'प्रगाथ' छन्दों के विधान की दृष्टि से ऋ०प्रा० का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 
“प्रगाथः छन्दों तथा उनके भेद प्रभेदों का जितना विस्तृत विधान ऋ्प्रा० में 
किया गया है उतना भारतीय साहित्य में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता 
है । ऋ०प्रा० के अतिरिक्त निदानसूत्र, ऋकूसर्वानुक्रमणी और छन्दोनुक्रमणी में 
ही इस विषय का प्रतिपादन क्रिया गयो है और वहाँ भी तीन-चार प्रकार के 
'प्रगाथ' ही बतलाये गये हें । दूसरी ओर ऋ०प्रा० में वीस से भी अधिक प्रगाथों 
का वर्णन उपलब्ध होता है । ऋ० प्रा० के इक्तीस सूत्रों (१८।१-३१) में इस 
विषय का प्रतिपादन किया गया है। और सभी प्रगाथों के उदाहरण ऋग्वेद से 
प्रस्तुत किये गये हैं । 

प्रगाथो के नामकरण के प्रकार-त्रः० प्रा० में विहित प्रगाथो के लक्षणों 
एवं उनके नामों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता 
है कि प्रगाथों का नामकरण श्रधोलिखित तीन प्रकारों से हुआ है- 

(१) प्रथम छन्दः के आधार पर- मुख्यतः 'प्रगाथ' के प्रथम छन्दः के 
आधार पर प्रगाथों का नामकरण किया गया है। इस विषय में १८।४ में कहा 
गया है कि प्रगाथों के नामों की आकृति प्रायः ग्रादि के छन्दः पर आधृत 
होती है |” यथा-- 

बृहती + सतोबृहती = वाहत 

ककुप्‌+सतोबृहती = काकुभ 

अनुष्टुप्‌ + गायत्री+गायत्री = आनुष्टुभ 


(२) अन्तिम छन्द: के श्राधार पर--एक 'प्रगाथ' का नामकरण “प्रगाथ! 
के अन्तिम छन्द: के आधार पर किया गया है । यथा-बृहती+विपरीता = 
विपरीतान्त । १ 

(३) दोनों छन्दों के आधार पर-कतिपय प्रगाथों का नामकरण 'प्रगाथ' 
के दोनों छन्दो के आधार पर किया गया हे । यथा- पङ्क्ति + ककुप्‌ = 
पाङक्तकाकुभ । न 

| का नामकरण इसलिए किया जाता है कि जिससे पदार्थों का 
पा a हो सके यदि नामकरण से किसी पदार्थ की पृथक्‌ 

सके: ड थु भ 
पी न 0 ह नामकरण व्यर्थ ही कहा जायेगा । ऋह० प्रा० के 
पला चलता है कि ऋ० प्रा० में विहित कतिपय 

(क) आकृतिव्यपदेशाना प्राय आदित आदितः । 





प | ५ : छन्द:-प्रकरण : ३२७ 
प्रगाथा के नाम यदृच्छ हें । उदाहरण के लिए अधोलिखित तालिका पर दृष्टि 
डालें । € 


(1) वाहेत = बृहती + सतोबृहती (१८।१) 
वाहूंत = वृहती + जगती (१८।११) 
वाहुँत = बृहती + भ्रतिजगती (१८।११) 
वाहत = बृहती + यवमध्या (१८।१३) 
(7) आनुष्टुभत्रेष्टुभ = अनुष्टुप्‌ + त्रिष्दुप्‌ (१५२४) 
आनुष्टुभत्रेष्टुभ = अनुष्टुप्‌ + महासतोमुख (१८।२७) 


यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्थृक्त 'वाहँत' संज्ञा व्यर्थ है, क्योंकि 
“वाहत' से उपर्युक्त चार प्रगाथो में से किसका ग्रहण किया जाये-यह सन्देह बना 
ठी रहेगा । उसी प्रकार 'आनुष्टुभत्रेष्टुभ' संज्ञा भी यदुच्छ है । 

भ्रव ऋण प्रा० में विहित प्रगाथों का वणन प्रस्तुत किया जाता है- 
प्रथम छन्दः पर श्राधूत नास वाले प्रगाथ-- 


१--बाहुत प्रगाथ-त्र० प्रा० के अनुसार “वाहत प्रगाथ' चार प्रकार 
का है 
(अ) यह बुहती' से प्रारम्भ होता है और 'सतोबहती' में समाप्त होता 
हैँ” (१८।१)। यथा-“त्वमङ्भ प्रः RS 
(ग्रा) यह 'बृहती' से प्रारम्भ हाता है ग्रौर जगती' में समाप्त होता है 


(१८।११) । यथा-- तं वः शध ee 
(इ) हती' से प्रारम्भ होता है और ग्रति जगती' में समाप्त होता 
हैः (१८।१२) । यथा- नेमि नमन्ति 49 


(क) बाहेतो बृहतीपूर्वः ककुप्पूर्वस्तु काकुभः । 
तौ सतोबुहत्यन्तो प्रगाथो भवतो दुबूचा ॥। 
(ख) त्वमद्ध प्र शंसिषो दव शविष्ठ मत्यम्‌ । 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मडिते-द्र ब्रवीमि ते वचः ॥। 
मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसो ऽस्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिस्य आ ॥ 


(ग) -बाहंतो बृहतीमुखः । 

(घ) तं वः शर्घ रथेशुभं त्वेषं पनस्युमा हुवे । 
यस्मिन्‌ त्सुजाता सुभगा महीयते सचा मरुत्सु मीळहुषी । 
ग्रा रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविताय गन्तन । 
इयं वो ग्रस्मत्‌ प्रति ह्यंते सति- स्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यव ॥ 
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(ई) यह बृहती' से प्रारम्भ होता है और मः ('त्रिष्ट्पू') सें 
समाप्त होता है” (१८।१३) । यथा-“वामी वामस्य ४११११० 

२-काकुभ प्रगाथ-यह 'ककुप्‌' से प्रारम्भ ता है और सतोबृहती' 
छन्दः में समाप्त होता है ।! यथा- तं गूधेय न 


-श्रानुष्ट्भ प्रगाथ--इसके प्रारम्भ में 'अनुष्टुप' होता है और वाद में 
गायत्री' छन्द: की दो ऋचायें होती हें । स प्रकार इसमें तीन ऋचायें होती 
हुँ" (१८।३) । यथा--'स पूर्व्यो रि 


४-महाबाहँत प्रगाथ--जिसके प्रारम्भ में महाबृहती' हे और अन्त में 
'महासतोबृहती' हे वह 'महावाहेत' है (१८।१०)। यथा--“बहउिदर- 
सलाः 


(३२७७४) अथो अतिजगत्यन्तः । 
(च) नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वरा । 
सुदीतयो वो श्रद्नुहोऽपि कणे . तरस्विनः समृक्वभिः ॥ 
तमिन्द्रं जोहवीमि मधवानमुग्रं सत्रादधानमभ्रतिष्कुतं शवांसि । 
मंहिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववर्तद्राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्त्री ॥ 
(क) यवमध्योत्तरोऽपि च । 
(ख) वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृता । 
देवस्य वा मर्तो मर्त्यस्य वे-जानस्य प्रयज्यवः ॥ 
सद्यश्‍्चिद्‌ यस्य चक्कृतिः परिद्यां देवो नेति सूर्यः । 
त्वेषं शवो दधिरे नाम यज्ञियं मरुतो वृत्रहं शवो ज्येष्ठं वृत्रहं शवः ॥ 
(ग) पृ० ३२७ पर टि० (क) देखिए । 
(घ) तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरति दधस्दिरे । देवत्रा हुव्यसो हिरे ॥ 
विभुतराति विप्र चित्रशोचिष-मग्निमी ळिष्व यन्तरम । 
ग्रस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पुर्व्यॅम्‌ ॥ 
(ङ) ग्रनुष्टुब्‌ द्वे च गायत्र्यावेष श्रानुष्टुभः स्सृतः । 
(च) स पूर्व्यो महानां बेन क्रतुभिरानजे । 
यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय श्रानजे ॥ 
दिवो मानं नोत्सदन्‌ त्सोमपृष्ठासो अद्रयः । उक्था ब्रह्म च शंस्या ॥ 
स विद्वां अङ्गिरोम्य इच्छो गा अवृणोदप । स्ते तदस्य पौंस्यम्‌ ॥ 
(छ) महासतोबृहत्यन्तो यो महाबृहतीमुखः । हि 
स महाब्राहतो नाम । 
जया लाटी तरी भक 
(१) ६।४८।२०-२१ 


२ | दै छि 
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५--श्रोष्खिह प्रगाथ-जव 'उष्णिक्‌' पूर्व में हो और 'सतोबहती' अन्त में 
हो तव वह ओष्णिह प्रगाथ' कहलाता है" (१८।७) । यथाः 
ग न 1-- यमा- 
दित्यासो Wa 
ग्रन्तिस छन्दः पर अधृत नास वाला प्रगाथ- 


१--विपरीतान्त प्रगाथ--यह “बृहती से प्रारम्भ होता है और 'विपरीता' 
पङ्क्ति) में समाप्त होता है! द । 
('पङ्‌ o होता है” (१०११) । उदाहरण--'नहि ते 


उभय छुन्दो पर आधृत नास बाले प्रगाथ 


१-ायत्रबाहंत प्रयाथ--गायत्री' है आदि में जिसके और 'बृहती' है 
अन्त में जिसके वह प्रगाथ' 'गायत्रवाहेत कहलाता है” (१८1५) | 
उदाहरण-“तमिन्द्रं""` ` । 5-5 
_ २-गायत्रकाकुभ प्रगाथ-'गायत्री है आदि में जिसके और 'ककुप्‌' है 
अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'गायत्रकाकुभ' कहलाता है* (१८।६) । उदाहरण 
“सुनीथो घा । 7-४ 
(३२८ज) बृहद्भिरग्ने आचिभिः शुक्रण देव शोचिषा । 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठय्य रेवन्नः शुक्न दीदिहि च्‌मत्‌ पावक दोदिहि ॥ 
विश्वासां गृहपर्तिवशापसि त्वमग्ने सानुषीणाम्‌ । 
शतं पूर्भिर्यविष्ठ पाह्य हः समेद्धारं शतं हिसाः स्तोतृभ्यो ये च ददति ॥ 
(क) ग्रोषिणिहस्तू ष्णिहापूर्वः । 
(ख) यमादित्यासो अद्रुहः पारं नयथ मर्त्यम्‌ । सघोतां विश्वेषां सुदानवः ॥ 
यूयं राजानः कं चिच्चर्षणीसहः क्षयन्तं मानुषाँ अनु । 
वयं ते वो वरुण मित्रार्यमन्‌ त्स्यामेदृतस्य रथ्यः ॥ 
(ग) नहि ते बिपरीतान्तः । 
(घ) नहि ते शूर राधसो न्तं विन्दामि सत्रा । 
दशस्या नो मघवन्तू चिदद्रिवो घियो वाजेभिराविथ ॥ 
य ऋष्वः श्रावयत्सवा विश्वेत्‌ स वेद जनिमा पुरुष्टुतः । 
तं विश्वे मानुषा युगे द्रं तविषं यतत्र चः ॥। 
(ङ) गायत्रादिस्तु बाहते प्रायो गायत्रबाहुतः । 
(च) तमिन्द्रं दानमीमहे शबसानमभौवंम्‌ । ईशानं राय ईमहे ॥ 
तस्मिन्‌ हि सत्त्यूतयो विश्वा श्रभीरवः सचा। 
तमा बहन्तु सप्तयः पुरूबसुं मदाय हुरयः सुतम्‌ ॥ 
(छ) गायत्रकाकुभो नाम प्रायो भवति काकुभे । 





(१) =।१६।३४-३५ (२) ५।४६।११-१२ (३) ५।४६९।६-७ 
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३-पाडः क्तकाकुभ प्रगाथ-ककुप्‌ है आदि में जिसके और 'पङ्क्ति' है 
अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'पाङ.क्तकाकुभ कहलाता है” (१८८) । यथा-- 
“ग्रदान्मे 7) 

४-काकुभबाहेत प्रगाथ--किकुप्‌' है आदि में जिसके और 'बृहती' है अन्त 
में जिसके वह प्रगाथ/ काकुभवाहेत' कहलाता है” (१८।१९)। यथा--“को 
वेद' ००" | च~र 

५--आनुष्टुभोष्णिह प्रगाथ--अनुष्ट्प्‌' है आदि में जिसके और “उष्णिक्‌ 
है अन्त में जिसके वह प्रगाथ' 'आनुष्टुभोष्णिह कहलाता है (१८1२०) 
यथा--ति म आहृर्य' ॥ ५४४ 

६-बाहंतानुष्टुभ प्रगाथ-बृहती' है आदि में जिसके और 'अनुष्ट्प्‌ 


है ग्रन्त में जिसके वह प्रगाथ” 'वाहंतानुष्टुभ' कहलाता है” (१८।२१) । यथा-- 


11 जन ४ 


“ते नस्त्राध्व 


(३२९ज) सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यमर्यमा । मित्रः पान्त्यब्रृहः ।। 
दधानो गोमदश्ववत्‌ सूवोयंभादित्यजूत एधते । सदा राया पुरुस्पृहा ॥ 
(क) पङ्क्तयन्तः पाङ्क्तकाकुभः । 
(ल) अदान्मे पौर्कुत्स्यः पञ्चाशतं त्रसदस्युवंधूनाम्‌ । मंहिष्ठो अर्यः सत्पतिः ॥ 
उत मे प्रयियोर्वयियोः सुवास्त्वा अघि तुग्वनि । 
तिसृणां सप्ततीनां श्यावः प्रणेता भुवद्‌ वसुदियानां पतिः ॥ 
(ग) ककुप्प्वस्तु को वेद स्मृतः काकुभबाहंतः । 
(घ) को वेद जानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास सरुताम्‌ । 
यद्‌ युयुजे किलास्यः 
ऐतान्‌ रथेषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा ययुः । 
कस्मे सत्न: सुदासे श्रन्वापय इछळाभि्ृ ष्ट्यः ॥ 
(ङ) आदुष्टुभौषिणहं विद्यात्ते म आहुयं आययुः । 
(च) ते म आहुये आययु- रुप द्य भिविभिमंदे । 
नरो मर्या अरेपस इमान्‌ पश्यन्निति ष्ट्हि॥ 
ये अञ्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्रक्षु रुक्मेषु खादिषु । 
श्राया रथेषु धन्वसु ॥ 
(छ) ते नस्त्राध्वं बृहत्यादिर्बाहेतानुष्टभः स्मृतः । 
(ज) ते नस्त्राध्वं तेत त उ नो अघि वोचत । 
सा नः पथः पित्र्यान्मानवादधि दुरं नेष्ट परावतः ॥ 
ये देवास इह स्थन विश्वे वेश्वानरा उत । 
भ्रस्मस्यं शर्म सप्रयो गवेऽश्वाय यच्छत ॥ 


७-२२ अत 
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हज प्रगाथ--अतुष्ट्प' है आदि में जिसके और 'पङ क्ति' 
है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'आनुष्टुभपाङ क्त कहलाता है (१८।२२) । 
यथा-“अग्नि वः पूर्व्यम्‌ “10 
८-काकुभनत्रैष्टुस प्रयाथ--ककुप्‌' है आदि में जिसके और त्रिष्टुप्‌' है 
अन्त में जिसके वह्‌ गाव 'काकुभत्रेष्टुभ' कहलाता है” (१८।२३)। यथा-- 
“यदश्िगावो””। "` 
&--ग्रानुष्टुभन्नैष्टुभ प्रगाथ-- (अ) अनुष्टुप हे आदि में जिसके और 
"त्रिष्ट्पू है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' आनुष्टुभत्रेष्टुभ कहलाता है 
(१८।२४) । यथा--'यदद्य वाम्‌  ॥ ° 
(आ) 'अनुष्टप्‌' है आदि में जिसके और 'महासतोमुख' ('विराट्पूर्वा 
ष्ट ! 3 श्र >>> जिस न वह ६ थ 2 ।; पने जि 
त्रिष्ट्पू') है ग्रन्त मै जिसके वह 'प्रगाथ' आनुष्टुभत्रैष्टम' कहलाता है 
८ 


(क) आन बः पुर्व्यमित्येषोऽनुष्दुप्पड्क्तिरेव च। 
(ख) आन बः पूर्व्यं गिरा देवमीळे वसुनास्‌ । 
सपयन्तः पुरुप्रियं सित्रं न क्षेत्रसाधसम्‌ ॥। 
सक्षु देववतो रथः शूरो वा पृत्सु कासु चित्‌ । 
देवानां य इन्मनो यजमात इयक्ष-त्यभीदयज्बनो भुवत्‌ । 
(ग) यदध्चिगावो अभ्निगू ककुप्‌ च त्रिष्टुबेव च । 
(घ) यदध्रिगावो भ्रध्िगु इदा चिदल्लो अश्विना हवामहे । वयं गीभिविपन्यवः ॥ 
ताभिरा यातं वृषणोप से हवं विश्वप्सु विश्ववायंम्‌ । 
इषा मंहिष्ठा पुइभूतमा नरा याभिः क्रिवि वावृधुस्ताभिरा गतम्‌ ॥ 
(ङ) यदद्य वामनुष्ट्ण्च त्रिष्ट्प्चेवोपदिश्यते । 
(च) यदद्य वां नासत्यो- क्येराचुच्युवीमहि । 
यद्‌ वा वाणीभिरश्विने--वेत्‌ काण्वस्य बोघतम्‌ ॥ 
यद्‌ वा कक्षीवाँ उत यद्‌ व्यश्व ऋषियंद्‌ वां दोघेतमा जुहाव । 
पृथी यद्‌ वां वैन्यः सादनेष्वे--वेदतो अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥ 
(छ) ता वृधन्ताबनुष्टूप्च महासतोमुखँव च । 
(ज) ता वृधस्तावनु चून्‌ मर्ताय देवावदभा । 
अ्रहन्ता चित्‌ पुरो दघे-ऽशेव देवाववंते ॥ 
एवेन्द्राग्निस्थामहावि हव्यं शुष्यं धृतं न पुतमद्रि भिः। 
ता सूरिषु श्रवो बहद्‌ राय गृणत्सु दिधृत--मिषं गृणत्सु दिधुतस्‌ ॥ 
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१०-बाहंतत्रेष्टुभ प्रगाथ--बृहती' है आदि में जिसके और 'त्रिष्टुपू है 
अन्त में जिसके वह प्रगाथ' 'बार्हतत्रेष्टुभ' कहलाता है" (१०२५) । यथा-- 
“यत्स्थो दीघे“'। 7) 

११-त्रेष्टुभ-जागत भ्रगाथ--त्रिष्ट्प्‌' है आदि में जिसके और 'जगती' 
है श्रन्त में जिसके वह प्रगाथ” त्रेष्टुभजागत' कहलाता है" (१८।२६) । यथा-- 
“आ यन्मा वेना: ४१ "° न 

१२-श्रतुष्ट्ग्पुवे जगत्यन्त प्रगाथ--अनुष्टुप्‌' है आदि में जिसके और 
'जगती' है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'अनुष्ट्प्पुव-जगत्यन्त' कहलाता हेर 
(१८१७) । यथा-- विश्वेषाभिरज्यन्त 10१2 


१३-६िंपदापुर्व बृहत्युत्तर प्रयाथ--द्विपदा' हे आदि में जिसके और 
बृहती' है अन्त में जिसके वह प्रगाथ' दिपदापुवं-बृहत्युत्तर' कहलाता है? 
(१८।१८) । यथा--स नो वाजेषु । "5०४ 


१४-जागतत्रिष्टुबुत्तर (जागतत्रैष्टुभ) प्रगाथ--'जगती' है आदि में 
जिसके और त्रिष्टुप्‌ हे अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'जागततिष्टुबुत्तर' कहलाता 
है" (१८।२८) । यथा--“अददा अर्भाम्‌ 1770 


(क) यत्स्थो दीर्घेति च त्वेष बृहती त्रिष्टुबेव च । 
(ख) यत्‌ स्थो दीघंप्रसद्यनि यद्‌ वादो रोचने दिवः । 
यद्‌ वा समुद्रे श्रध्याकृते गृहे ऽत आ यातमश्विना ॥ 
यद्‌ वा यज्ञं मनवे संमिमिक्षथु--रेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ । 
बृहस्पति विश्वान्‌ देवाँ अहं हुव इन्द्राविष्णू अङ्विनावाशुहेषसा ॥ 
(ग) श्रा यन्मा वेनास्त्रिष्युप्व जगती चोपदिश्यते । 
(घ) प्रा यन्मा वेना अरुहन्नृतस्यै एकमासीनं हर्यतस्य पृष्ठे । 
मनश्चिन्मे हुद ग्रा प्रत्ययोच-दचिक्रदञ्शिशुमन्तः सखायः । 
विश्वेत्‌ ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चत्रर्थ मघवन्निन्द्र सुन्वते ॥ 
पारावतं यत्‌ पुरुसंभूतं व- स्वपावृणोः शरभाय ऋषिबन्धने ॥ 
(ङ) ग्रनुष्टुब्जगती चेव विश्वेषामिरज्यन्तं च । 
(च) विश्वेषामिरज्यन्तं वसुनां सासह्वांसस्‌ । 
चिदस्य वर्पसः कृपयतो नूनमत्यथ ॥ 
महः सु वो श्ररमिषे स्तवामहे मीळइषे अरंगमाय जग्मये । 
यज्ञेभिर्पीभिविश्वमनुरां मरुताम्‌ इयक्षसि गाये त्वा नमसा गिरा ।। 
(छ) द्विपदा बृहती चेव स नो वाजेष्विति स्मृतः । 





“क त्ता 
GS ।४६।१६-१७ 
(४) ८।४६।१३-१४ (५) १।५१।१३-१४ SU 











५ ; छन्दः-प्रकरण : ३३३ 
50 (त्रष्ट भजागत ) प्रगाथ--त्रिष्ट्प्‌' है आदि में जिसके 
श्रौर जगती' है अन्त में जिसके वह 'प्रगाथ' 'त्रेष्टुमजगत्युत्तर' कहलाता है 
(१८।२४) । यथा-“इदं नमो वृषभायः' १-१ 
| विशेष-वैदिक छन्दों की सवसे वडी विशेषता यह है कि ये अक्षरों की 
संख्या हा आधृत हैं। लौकिक छन्दों के समान वैदिक छन्दो में गुरु-लघु- 
भाव श्रौर मात्राओं का नियम नहीं है। एक वैदिक छन्दः से दूसरे वैदिक 
छन्दः में यही भेद है कि उनकी अ्रक्षर-संख्या भिन्न-भिन्न है। अक्षरों की 
संख्या गिनकर ही छन्दः क! स्वरूप निश्चित किया जाता है । 
अधिकांश वैदिक छन्दो के अक्षर 'पाद-संज्ञक इकाइयों में विभक्त 
किए गये हैं । यह 'पाद'-संज्ञक इकाई अपने में स्वतन्त्र होती है। यही कारण 
है कि जब “ग्रक्षर'-गणना के आधार पर किसी छन्दः के पादों का विभाग 
करना होता है तव 'पाद' का अन्त किसी पद के अन्तिम 'ग्रक्षर' के ही साथ 
होता है । किसी पद के मध्य में 'पाद' का अन्त नहीं होता हे । उल्लेखनीय 
है कि लौकिक छन्दों में चार ही 'पाद' होते हैं। कितु वेदिक छन्दों में एक 
“पाद?, दो 'पाद', तीन 'पाद', चार 'पाद', पाँच 'पाद', छ 'पाद', सात 'पाद', 
और आठ 'पाद' भी मिलते हैं । 
(३३२ज) सनो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरःस्थाता मघवा वृत्रहा भुवत्‌ । 
अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 
इन्द्रं नाम शरुत्यं शाकिनं वचो यथा । 
(म) जागतस्त्वददा श्रर्भा प्रगाथस्त्िष्टुबुत्तरः । 
(ज) श्रददा श्रर्भा महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयाथिन्द्र सुन्वते । 
सेनामवो वृषणश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्‌ ता ते सवनेषु प्रवाच्या ॥ 
इन्दो ग्रश्नायि सुध्यो निरेके पत्रेषु स्तोमो दुर्यो न यूपः । 
अश्वयुर्गव्यू रथयुवेसूयु--रिन्जर इन्द्राध: क्षयति प्रयन्ता ॥ 
(क) उत्तरस्त्रेष्टुभस्तस्साज्जगत्युत्तर उच्यते । 
(ख) इदं नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 
अस्मिन्निख्र बूजने सर्ववीराः स्मत्‌ सूरिभिस्तव शर्मस्त्स्थाम ॥ 
त्य सु मेषं महया स्वविदं शतं यस्य सुभ्वः साकमीरते । 
अत्यं न वाजं हवनस्यदं रथ- से ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ 
सुत्रकार ने 'त्रिष्टुप' से प्रारम्भ होने वाले श्रौर 'जगती' में समाप्त 
होने वाले 'त्रेष्टुभजागत' ( ्रेष्टुभजगत्युत्तर ) का विधान दो बार भिन्न-भिन्न 
सूत्रों (१८।२६ तथा १८।२४) में किया है । यह चिन्त्य है । 
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० 


'पाद'-संख्या तथा अ्रक्षर-संख्या पर व सभी वैदिक छ्न्दों 
विशेषता है कि वे अपने पूर्ववर्ती छन्द: से ४ अक्षरों से अधिक होते और 
अपने परवर्ती छन्दः से ४ अक्षरों से न्यून होते हैं। ऐसा क्यों? (उत्तर 
अधिकतर वैदिक छन्दः चार पादों के होते हैं। चार पादों का वेदिक छन्दः 
एक आदर्श छन्दः है। किसी एक छन्दः के पादों में और उसके परवर्ती 
छन्द: के 'पादों? में कम से कम १ अक्षर का अन्तर मानना होगा । एक 'पाद' 
स । अक्षर का अत्तर होने पर चार पादीं में ४अक्षरा का अन्तर हो 
जायेगा। यही कारण है कि वेदिक छन्दों में ४-४ अक्षरों का अन्तर 
होता है । 

यद्यपि वैदिक छन्दो की अक्षर'-संख्या निश्चित हे तथापि 'अक्षर-संख्या 
सवदा पूर्ण नहीं होती है। कितु१या २ अक्षरों से न्यून होने पर भी कोई 
छन्द: विनष्ट नहीं होत! है । यह वस्तुस्थिति होते हुए भी श्रक्षरों की संख्या 
पूर्ण होना अभीष्ट हे । अक्षर-संख्या को पूणां करने के लिए एकाक्षरीभाव 
संघियो का संधि-विच्छेद किया जाता है ग्रौर अन्तःस्था'-वणे के संयोगों में 
तत्सदश स्वरों से व्यवधान किया जाता है । ये ऐसे स्थल हैं जहाँ संधि- 
विच्छेद करता तथा व्यवधान करना संभव होता हे । 

जब छन्दों के एक या एकाधिक पादों में एक या एकाधिक अक्षरों की 
न्यूनता होती है तव इसका प्रभाव स्वभावतः पुरे छन्द. की 'अक्षर-संख्या पर 
पड़ता है। छन्दों की इन स्थितियों को सूचित करने के लिए छन्दो के 
नाम के साथ कतिपय संज्ञाओ का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी 
छन्दः के श्रक्षरों की संख्या उस छन्दः के अक्षरों की नियत संख्या से १ न्यून 
है तब 'निचृत्‌ संज्ञा का प्रयोग किया जाता है श्रौर जब १ अधिक है तब 
'भुरिक्‌' संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार २ अक्षरों से न्यून 
छन्दों को 'बिराट्‌' तथा २ अक्षरों से अधिक छन्दों को 'स्वराट' कहा जाता है । 


जव छन्द: के अक्षरो को पादों में विभक्त किया जाता है, तव तीन 
विशेषताओ पर ध्यान देना चाहिए--(१) अधिकार; (२) अर्थ और (३) 
गुरु-लघु-भाव । पहली के अभाव में दूसरी, और दूसरी के ग्रभाव में तीसरी 
विशेषता का उपयोग करना चाहिए । यदि इन विशेषताओं में परस्पर विरोध हो 
तव प्रत्येक पूर्ववर्ती विशेषता से अन्तिम निणय करता चाहिए । अर्थात्‌ किसी 
छन्द: के पादों का निश्चय करते समय सर्वप्रथम इस बात पर दृष्टि डालनी 
चाहिए कि जिस सूक्त में यह छन्दः विद्यमान है उसमें किस प्रकार के 
पादों का प्रयोग हुआ है । संदेहास्पद 'पाद' से पूर्व में तथा वाद में जिस 
प्रकार के पादों का प्रयोग मिलता है, उसी के अनुसार इस 'पाद' का निर्णय 
करना चाहिए । वस्तुतः यह वात तर्कसंगत है । यह स्वाभाविक ही है कि एक 
सुक्त के निर्माण में ऋषि का मस्तिष्क प्रायः एक प्रकार से ही कार्य करता है- 
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बह एक सुक्त में एक प्रकार के पादों का ही प्रयोग करता है । छन्द: के पादों का 
निश्चय करते समय उस 'पाद' के अर्थं से भी सहायता ली जाती है। यह 
स्वाभाविक ही है कि ऋषि पादात्मक स्वतन्त्र इकाई में एक ही अथे का संनिवेश 
करे। कितु अर्थ से सहायता वहीं तक ली जा सकती है, जहाँ तक उसका 
अधिकार से बिरोध नहीं होता है । छन्दः के पादों का निश्चय करते समय 
उपोत्तम अक्षरों के गुरु-लघु-भाव से भी सहायता ली जाती हे । कितु गुरु-लघु- 
भाव से सहायता उसी सीमा तक ली जा सकती है जहाँ तक उसका अधिकार 
और अर्थ से विरोध नहीं होता हँ । पादों के निर्माण में स्वर' (8८८९८॥) से 
भी सहायता ली जाती है । अनुदात्त' पद 'पाद' के प्रारम्भ में नहीं आता है। 
इसका कारण यही है कि सुर उच्च ध्वनि से नीची ध्वनि की ओर ले जाया 
जाता है । 


केवल 'अक्षर'-गणना पर आधृत प्राजापत्य ग्रादि जिन छन्दों का विधान 
ऋ प्रा० में किया गया है वे विशेष उपयोगी नहीं हँ । ऋग्वेद-संहिता में इन 
छन्दों का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता हे । यतः वेदिक छन्दो के प्रतिपादक 
अन्य अनेक ग्रन्थों में इन छन्दों का विधान किया गया हे, अतः 
आचार्य शौनक ने भी इन छन्दों का विधान कर दिया है। इन छन्दों का 
केवल यही उपयोग है कि यजुर्वेद इत्यादि में इनके कतिपय उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं । 

'अक्षर'-संख्या और 'पाद'-संख्या इन दोनों पर आधूत छब्बीस छन्दों 
त॒था इनके छब्बीस विराट्‌ छन्दों का विधान ऋ० प्रा० में किया गया है ।” इनमें 
से प्रथम पाँच छन्दों और अन्तिम सात छन्दं का कोई उदाहरण ऋग्वेद-संहिता 
में नहीं मिलता है । इन छन्दों का विधान कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । 
ऋग्वेद संहिता में चौदह छत्दों (प्रथम सप्तक तथा द्वितीय सप्तक) का प्रयोग 
हुआ है । कितु सात छन्दः ही प्रधान हैं जिनमें अधिकांश वैदिक छन्दाँ की रचना 
हुई है । वे सात छन्दः ये हैँ--“गायत्री) 'उष्णिक', 'अनुष्टुप्‌', “वृहृती, पङ्क्ति 
पत्रिष्टप' और 'जगती' । इन सात छन्दों में भी तीन छन्दों-'गायत्री', 'त्रिष्टुपू' 
और जगती' का प्रयोग सर्वाधिक किया गया हे । ऋग्वेद का लगभग ई भाग इन 
तीन ही छन्दों में उपनिवद्ध है । इन तीनों में 'त्रिष्टुपू का स्थान सर्वोपरि है । 
ऋग्वेद-संहिता का £ भाग इसी छन्दः में उपनिवद्ध है । "त्रिष्टुप्‌ के अनन्तर 
"गायत्री? का स्थान है । ऋग्वेद-संहिता का इ भाग गायत्री छन्द: में उपनिबद्ध 
है । जगती' छन्दः में लगभग १३४६ मन्त्र उपनिबद्ध हैं । ग्रधोलिखित रेखाचित्र 
से उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि होती है 


(क) इन छन्दों के लिए ए० ३१२-३ १४ पर रेखाचित्र देखिए । 
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ऋग्वेदीय छन्दःसंख्या (मत-भेदों के सहित) 








क्रमांक छन्दोनाम श्रीसातवळेकर छन्दःसंख्या सैकडानल 
परिशिष्ट 

१. गायत्री २४४ २४५१ २४५० 
२. उष्णिक्‌ ३९८ ३४१ ३४४ 
३. अनुष्टुप्‌ ८८ ८ ८५६ 
४. बृहती ३७१ १७१ १५० 
शू. पङ्क्ति ४९८ ३१२ २४८ 
६ त्रिष्टुप्‌ ४२५१ ४२५२ ४२५३ 
७. जगती १३४६ १३४८ १३४४ 
ल अतिजगती १७ १७ १६ 
5. शक्वरी १४ २० 
१०. अतिशक्वरी १० छ १० 
११. अष्टि ७ द्‌ द्‌ 
१२. ग्रत्यष्टि- ८२ ८४ ८३ 
१३. धृति २ २ २ 
१४. अतिधृति १ आ १ 
१५. द्विपदा गायत्री ३ एकपदा ६ द्‌ 
१६. द्विपदा विराट्‌ १३९ १७ १२७ 
१७. द्विपदा त्रिष्टुप्‌ १४ बाहेतप्रगाथ १९४ ३८८ 
१८. द्विपदा जगती १ काकुभप्रगाथ ५५ १०६ 
१९. एकपदा विराट्‌ ५ महाबाहतप्रगाथ १ २ 
१०४७२ १०४०२ १०४४२९ 


देखने से पता चलता है कि गायत्री, 'त्रिष्ट्प' और 'जगती' ही अधिकांश 
वेदिक छन्दो के आधार हैं। जिन छन्दो के 'पाद' आठ ग्रक्षरो के हैं उन्हें 
गायत्री पर ग्राधुत माना जा सकता है । जिन छन्दों के 'पाद' ११ अक्षरों के 
हैं उन्हें त्रिष्ट्प' पर आधूत माना जा सकता हे। जिन छन्दों के पाद १२ 

अक्षरों के हैं उन्हें 'जगती' पर आधृत माना जा सकता है । 
वैदिक छन्दों पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि कतिपय वैदिक छन्दः 
समान पादों से निमित हैं प्रमुख छन्द:--'गायत्री', 'त्रिष्टप” और 'जगती' इसी 
(क) यह रेखा-चित्र स्वामी गङ्ग श्वरानन्दजी द्वारा लिखित वेदोपदेश-चन्द्रिका के 

पृष्ठ ४५७ से लिया गया है। 








५ : छन्दः-प्रकरण : ३३७ 
प्रकार के छन्दः हैं। गायत्री (5+८+८), 'अनुष्ट्ष्‌? (८+८+८+८), 'पङ्क्ति' 
(द+८+८+८+ऽ ), महापङ्क्तिः (८+८+ऽ+ ८+ ८+ ऽ) ८-ऽ अक्षरों 
के समान पादों से समन्वित हैं। “विराट्‌ ग्नुष्ट्प्‌' (११+११+११) और 
'त्रिष्ट्प (११+११+११+११) ११-११ अक्षरों के समान पादों से 
समन्वित हैं । 'द्विपदा गायत्री! (१२+ १२) और 'जगती' (१२+१२ + १२+१२) 
१२-१२ अक्षरों के समान पादों से समन्वित हैं । कतिपय ऐसे छन्दः हैं, जिनमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पादों का मिश्रण होता है । ऐसे अधिकांश छन्दों में ८ 
भ्रक्षरों और १२ अक्षरों के पादों का मिश्रण होता है। १० अक्षरों और ११ 
अक्षरों के पादों का मिश्रण अल्प है । कतिपय मिश्रित छन्दों के उदाहरण 





(१) भुरिक्‌ गायत्री 55१5 ७ 

(२) उष्णिक्‌ =८+८+१२ 

(३) पुरउष्णिक्‌ =१२+८त८ 

(४) ककुप्‌ =८+१२+८ 

(५) ककुम्त्यङ कुशिरानिचृत्‌ =११+१२+४ 

(६) पिपीलिकमध्या = ११+६+११ 

(७) तनुशिरा = ११+११+६ 

(=) कृति अनुष्टुप्‌ = १२१२+ 

(5) पिपीलिकमध्यमा श्रनुष्टुप्‌ = १२+८+१२ 
(१० ) बृहती = पतेपन१२ जा 
(११) पुरस्ताद्‌ बृहती =१२+८+८+ ५ 
(१२) उपरिष्टाद्‌ बृहती = ८+८+८+१२ 
(१३) उरोबृहती = ८+१२+८+५ 
(१४) विष्टार बृहती = ८+१०+१०+५ 
(१५) सतोबृहती पङ्क्ति = १२+८+१२+८ 
(१६) विपरीता पङ्क्ति = ८+१२+८+१२ 
(१७) आस्तारपड्क्ति = ८+ऽ + १२५१२ 
(१८) प्रस्तारपङ्क्ति =१२+१२+ यमद 
(१४) संस्तारपङ्क्ति = १२+८+१२+५्‌ 
(२०) विष्टारपड्क्ति = ८+१२+१२+ ८ 
(२१) अभिसारिणी विष्टूप =१०‡१०४११३५ १२ 
(२२) विराड्रूपा त्रिष्टुप्‌ = 6] # AS 
(२३) ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌ = १२+८+१२४१२ 
(२४) विराट्पूर्वा त्रिष्टुप्‌ = १०१०-पकपने८ 
(२५) महाबृहती त्रिष्टुप्‌ = १२ + ८+दम८+ऽ 
(२६) यवमध्या त्रिष्टुप्‌ = ८+८+१२+८+५ 
(२७) महासतोबृहती जगती = ८+८+८5+१२+१२ 


२२ 
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 छुन्दोकेनामो पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि अधिकतर छन्दों के 
ओ नाम अन्वर्थ हैं अर्थात्‌ अर्थ के अनुसार हे । इन छन्दों के वर्णन के समय इस विषय 
पर पूर्णतः विचार किया गया है। प्रमा इत्यादि प्राग्गायत्री छन्दों तथा तृतीय 


सप्तक के छन्दों के नाम अनर्थक हैं अर्थात्‌ इन छन्दों के नाम श्रर्थ के अनुसार 


नहीं हैं । 


i 
१५७७६०५ ल्क 
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६ : क्रस-पाठ-प्रकरण 

क्रस-पाठ का सामान्य स्वरूप 

क्रम-पाठ को उपादेयता 

क्रम-पाठ के निर्माण के नियम 

दो से ग्रधिक पदों के क़म-वगे 

परिग्रह 





क्रस-पाठ 
विषय प्रवेश--क्र० प्रा० के दशम और एकादश पटलों में क्रम*-पाठ का 
विवरण दिया गया है। दशम पटल का नाम 'क्रम-पटल' है । इस पटल में क्रम- 
पाठ के नियमों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है । एकादश पटल का नाम 
“क्रम-हेलु-पटल' है । यह पटल विशाल है। इस पटल में क्रम-पाठ के नियमों के 
साथ-साथ विशेष प्रकार के क्रम-पाठ के हेतुओं को वडी विवेचनात्मक एवं 
काव्यात्मक शेली में प्रस्तुत किया गया है । इस पटल में क्रम-पाठ के निर्माण के 
विषय में अनेक आचार्यों के मतभेदों को प्रस्तुत किया गया है तथा अन्त में 
क्रम-पाठ की उपयोगिता और आवश्यकता को बतलाया गया है। ऋ प्रा० में 
क्रम-पाठ का जेसा साङ्गोपाङ्ग एवं विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है 
वैसा भारतीय साहित्य में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता हे । आचार्य की 
काव्यात्मक शेली के कारण एकादश पटल में विहित सिद्धान्तों को समझना सामान्य 
पाठक के लिए बड़ा कठिन हो जाता है । इस विषय को यहाँ सरल रीति से 
प्रस्तुत किया जा रहा है- 
कम्‌-पाठ का सामान्य स्वरूप 

क्रम-पाठ के स्वरूप का विधान करते हुए ११।१ में कहा गया 
है कि संहिता-पाठ (आर्षी संहिता) का लोप किये बिना जब वक्ता 
दो पदों और उनकी 'संहिता' (मेल) का समान काल में उच्चारण करता 
है तव वह क्रम-पाठ कहलाता हे ।* तात्पर्यं यह है कि वक्ता एक क्रम-वर्ग 
में दो पदों और उनकी 'संहिता' का अव्यवहित उच्चारण करता है। इस 
प्रकार ज्ञात होता है कि (१) पद-पाठ में प्रत्येक पद का पृथक्‌ उच्चारण 
होता है । एक पद के वाद में विराम होता हैं श्रौर तब दूसरे पद का उच्चारण 
होता है । उदाहरण-पर्जन्याय । प्र। गायत । दिव:। पुत्राय । मोळ्हुषे । 
(२) संहिता-पाठ में एक अर्धेच के सभी पदों का अव्यवहित उच्चारण एक साँस 
में होता है । उदाहरण-“पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीळ्हुषे"' (३) क्रम- 
पाठ में दो पदों को सन्धि के नियमों के अनुसार मिलाकर उनका श्रव्यवहित 
उच्चारण किया जाता है। इसमें एक पद का दो वार उच्चारण होता है । 
प्रत्येक पद को एक वार पूर्ववर्ती और एक वार परवती पद के साथ मिलाकर 
(क) 'क्रम' शब्द कदम बढ़ाना ग्रथ वाली क्रम्‌? धातु से निष्पन्न हुआ हे । जिस 
प्रकार कदमों को दो-दो पगों (चरणों) से ग्रागे बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार 
क्रम-पाठ भी दो-दो पदों के अव्यबहित उच्चारण से आगे बढ़ाया जाता है 

यही कारण है कि इसे 'क़म-पाठ की संज्ञा दी गई है । 





(१) ७१०२1१ 
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उच्चारित किया जाता है। उदाहरण-पजेन्याय प्र। _ प्र गायत । गायत दिव: । 
दिवस्पुत्राय । पुत्राय मीळहुषे । मीळहुष इति मौळहुषे । 
क्रस-पाठ को उपादेयता 
क्रम-पाठ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्राचीन है । ११।६५ का कहना है कि 
बभ्र, के पुत्र (बाभ्रव्य) भगवान्‌ पाञ्चाल ने सर्वप्रथम क्रम-पाठ का प्रवचन किया 
था ।* आश्व० गृ० सू०” और शां० गृ० सू० २ में वाभ्रव्य के लिए तर्पण का विधान 
किया गया है। इससे क्रम-प्रवक्ता वाभ्रव्य की प्राचीनता का पता चलता है। 
क्रमपाठ की उपादेयता के विषय में मत-भेद रहा हे । कतिपय आचार्य 
क्रम-पाठ को निष्प्रयोजन मानते रहे हैं। ११।६६ में इन श्राचार्यो के मत को 
प्रस्तुत किया गया है। इन आचार्यो के अनुसार क्रम-पाठ निष्प्रयोजन है क्‍योंकि 
(१) पद-पाठ और संहिता-पाठ को जानने के पश्चात्‌ क्रम-पाठ का विधान 
प्रारम्भ होता है । जिस व्यक्तिने पद-पाठ और संहिता-पाठ को जान लिया है 
उसके लिए क्रम-पाठ में कोई नई वात नहीं होती है । ऐसी वस्तुस्थिति होने पर 
क्रम-पाठ के लिए व्यर्थ प्रयत्न क्यों किया जाए? (२) पद-पाठ और संहिता- 
पाठ के पूर्व में यह क्रम-पाठ सिद्ध नहीं हे । इनके वाद में ही क्रम-पाठ की सिद्धि 
होती है, क्योंकि पद-पाठ और संहिता-पाठ इस क्रम-पाठ के आधार हैं । यतः यह 
क्रम-पाठ पद-पाठ और संहिता-पाठ के पूर्व में सिद्ध नहीं है और इन दोनों के 
अतिरिक्त किसी अन्य से यह सिद्ध नहीं है, श्रत: यह पद-पाठ और संहिता-पाठ 
से पृथक्‌ वस्तु नहीं हे । पृथक्‌ न होने पर इसके लिए पृथक प्रयत्न करना 
अनर्थक है; (३) यद्यपि संहिता-पाठ के अलोप के लिए इस क्रम-पाठ में विशेष 
बातें बतलाई गई हैं, तथापि पद-पाठ और संहिता-पाठ पर आश्रित होने के 
कारण यह पूर्णतया सिद्ध नहीं हे; (४) अन्य शास्त्रों पर आश्रित होने के कारण 
यह क्रम-पाठ किसी विशेष वस्तु को सिद्ध नहीं करता है । जो स्वथं पूर्णतया 
सिद्ध नहीं होता है वह अन्य का साधन नहीं हो सकता है; (५) यह क्रम-पाठ 
अध्येता का न लाभ करता है और न हानि करता है; (६) यह शास्त्र में 
नहीं सुना गया है ।* 
(३४१ख) अथाष्यलोपेन यदाह स क्रमः 
सप्न(नकालं पदसंहितं द्योः । 
(क) इति प्र बाभ्रव्य उवाच च क्रमं 
क्रमप्रवक्ता प्रथमं शशंस च । 
(ख) क्रमेण नार्थः पदसंहिताविदः' 
पुराप्रसिद्धाश्रयपूवेसिद्विभिः । 
भ्रकृत्स्नसिद्धश्च न चान्यसाधको 
न चोदयापायकरो न च श्रुतः ॥ 


(१) गरा. गृ० सू० ३।४।४ (२) शां० गृ० सु० ४।१०।३; ६।१।१ 
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आचार्य शौनक ने पाँच सूत्रों (११।६७-७१) में अनेक तथ्यों को प्रस्तुत 

रके क्रम-पाठ की उपादेयता को सिद्ध किया हे । ११।६७ में उन्होंने कहा है- 

यतः सिद्ध पद-पाठ और संहिता-पाठ को आश्रय बनाकर यह क्रम-पाठ प्रवत्त 

होता है, अतः यह क्रम-पाठ भी सिद्ध ही है । पूर्ण वस्तु अपने अङ्ग को सिद्ध 

कर देती है । अत: सिद्ध पद-पाठ और संहिता-पाठ अपने आश्चित क्रम-पाठ को 
भी सिद्ध कर देते हैं ।” 

११।६८ में आचार्य ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि 
यद्यपि कुछ लोगों के द्वारा क्रम-पाठ की निन्दा की गई है, तथापि उस निन्दा के 
कारण यह शास्त्र अनर्थक नहीं हो जाता है। सांख्यशास्त्र और योगशास्त्र 
इत्यादि शास्त्रों में एक दूसरे की निन्दा की गई है । कितु निन्दा होने पर भी वे 
शास्त्र आज विद्यमान हैं ।* 

क्रम-पाठ के महत्त्व के विषय में ११।६९ में ग्रनेक वातें वतलाई गई हैं-- 
(१) क्रम-पाठ (क्रम-शास्त्र) में संहिता' के पदादि और पदान्त के स्वरूप-ज्ञान 
के लिए ग्रनेक विशिष्ट विधियों का विधान किया गया है। जसे क्रम-वर्गो के 
अन्त में न आने वाले पद और वे पद जिनके विकार के निमित्त संशय से युक्त 
हैं इत्यादि; (२) क्रम-पाठ प्राचीन काल से ही सिद्ध है। जो पहले से सिद्ध 

हीं है वह 'अवसान' आदि विशेष वातों के विषय में केसे प्रयत्न कर सकता है ? 
(३) पद-पाठ और संहिता-पाठ--इन दोनों के आश्रय के विना क्रम-पाठ 
विद्यमान है । पद-पाठ और संहिता-पाठ क्रम-पाठ से भिन्न है। क्रम-पाठ में 
विशेष बाते दिखलाई पड़ती हैं । जेसे 'अवगृह्य' पदों का 'परिग्रह'; (४) पूर्ववर्ती 
आचार्यों के हारा परिगहीत होने के कारण भी यह क्रम-पाठ उपयोगी है। 
यदि क्रम-पाठ अनर्थक होता तो बहुत से सत्पुरुष इसको स्वीकार क्यों करते ? 
(५) यह क्रम-पाठ श्रुति का सम्मान करने वाला है । 


११।७० में बतलाया गया है कि क्रम-पाठ के विना दो पदों की संहिता 
ग्रौर दो पदों के 'स्वर' सिद्ध नहीं होते हैं ।” दो पदों के सिद्ध होने पर ही 'पाद', 
अर्धर्च, ऋचा और सक्त की सिद्धि के लिए प्रयत्न किया जाता है। 


(क) असिध्यतः सिद्धिविपय्येयो यदि 
प्रसिध्यतो$सिद्धिविपय्यंयस्तथा । 
(ख) सहापवादेषु च सत्सु न क्रम; 
प्रदेशशास्त्रेषु भवत्यनथेकः । 
(ग) विपर्य्ययाच्छास्त्रसमाधिदर्शनात्‌ 
पुराप्र सिद्धेहभयो रनाश्रयात्‌ । 
सप्तभ्युपेयाद्‌ बहुभिश्च साधुभिः 
श्रुतेश्च सन्धानकरः क्रमोऽ्थवान्‌ ॥ 
(घ) ऋते न च द्वैपदसंहितास्वरौ 
प्रसिध्यतः पारणाकमं चोत्तमम्‌ । कमात्‌ । 


३४४ : ऋग्वेदप्रा तिशारुय 


११।७१ में आचार्य ने कहा हे कि यतः ऋचाओं तथा यजुषों की पुष्टि 
क्रम-पाठ की सहायता से की जाती है, अतः संहिता-पाठ, पद-पाठ और क्रम-पाठ-- 
इन तीनों--के द्वारा वेदों का अध्ययन किया जाता है ।* 

संहिताओं के काल से सहस्रों वर्षों वाद रचित रामायण ग्रौर महाभारत 
इत्यादि ग्रन्थों के प्राचीनतम मूल रूप को जानना आज असंभव हो गया है। 
कहा जाता है कि उनके प्राचीनतम मूल रूप और उनके उपलब्ध रूप में अत्यधिक 
वेभिन्य है। समय-समय पर इनके रूप में परिवर्तन तथा परिवद्धेन होता रहा 
है। इसके विपरीत अत्यन्त प्राचीन संहिताओं का मूल रूप पूर्ण विशुद्ध एवं 
प्रामाणिक रूप में आज भी उपलब्ध हो रहा है । इतने दीर्घकाल के अनन्तर भी 
संहिताओं का एक अक्षर' भी विनष्ट नहीं हुआ है और न एक भी ग्रतिरिक्त 
अक्षर! उनमें समाविष्ट हो सका है । वेदपाठियो के मुख से अब भी संहिताओं का 
सस्वर उच्चारण उसी रूप में सुना जाता हे जिस रूप में वह उस प्राचीन वेदिक 
युग में किया जाता था । इसका कारण यही है कि प्राचीन ऋषियों तथा वेदिक 
विद्वानों ने संहिताग्रों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए हैं । उनमें सर्वप्रयुख 
उपाय है-अनेक प्रकार के पाठों की सृष्टि । 

संहितास्थ पदों के अन्तिम वर्णों, प्रथम वर्णो, पदों के शुद्ध स्वरूप तथा 
उनके 'स्वर' (2०८००६) और अर्थ के ज्ञान के लिए शाकल्य प्रभृति आचार्यो 
ने संहिताओं के पद-पाठ की रचना की । संहिता-पाठ और पद-पाठ के स्वरूप को 
रक्षा के लिए कालान्तर में क्रम-पाठ की रचना की गई । क्रम-पाठ को आधार 
मानकर कालान्तर में जटा-पाठ, माला-पाठ, शिखा-पाठ, रेखा-पाठ, ध्वज-पाठ, 
दण्ड-पाठ, रथ-पाठ और घन-पाठ इन आठ विक्ृति-पाठों की रचना हुई। इन 
विकृति-पाठो में संहिता' का प्रत्येक पद ग्रनुलोस-उच्चारण तथा विलोम- 
उच्चारण के रूप में अनेक वार आता है। इन विकृति-पाठों के प्रचलन से 
संहिता का एक-एक अक्षर' सुरक्षित हो गया । 

_क्रम-पाठ की रचना संहिता-पाठ और पद-पाठ के वाद में हुई । क्रम-पाठ 
का ह एक ओर दो-दो पदों की संहिता को दिखलाना है और दूसरी ओर 
सभी पाद के मूल रूप को एक-एक करके दिखलाना है । क्रम-पाठ के द्वारा 
संहिता-पाठ के पदों के क्रम को भी सुरक्षित कर दिया गया है । इसलिये क्रम- 
पाठ का उद्देश्य पदों के क्रम को दिखलाना भी है । 

आता जा उदर्य ' स्वर (२००९०) की उत्पत्ति दिखलाना भी है । 
स ला पड़ता है, संहिता-पाठ में पुरे वाक्य 
होता न तार की 2 य. से 'संहिता' का स्वर र केसे र निष्पन्न 
नवार शातता जग 5 य. है, क्योंकि क्रम-पाठ में पदों के मूल 

-साथ दिखलाई पडते हैं । 
` (क) अतोःप्यृग्यजुषां च बृहणं 
पद: स्वरेश्चाध्ययनं तथा त्रिभिः । 
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प्रातिशाख्य-ग्रभ्यों में पदों को आधार माना गया है और पदों से संहिता- 

पाठ बनाने के नियमों को बतलाया गया है । इन. ग्रन्थों का मुख्य कार्य पद-पाठ 

से संहिता-पाठ की निष्पत्ति करना है । क्रम-पाठ इन दो पाठों के बीच की कड़ी 

है। क्रम-पाठ में सिद्धहस्त व्यक्ति संहिता-पाठ के निर्माण में कोई कठिनता 
अनुभव नहीं करेगा । 


क्रप-पाठ के निर्माण के नियम 


१--दो पदों से प्रारम्भ करके; उन दो पदों में से बाद वाले अर्थात्‌ 
द्वितीय पद का पुनः ग्रहण करके इसकी वाद वाले पद अर्थात्‌ तृतीय पद के साथ 
संधि करे । इस प्रक्रिया से आधी ऋचा को समाप्त करे” (१०।१) | उपर्युक्त 
तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं-- 
(1) क्रम-पाठ में दो-दो पदों की संधि होती है; (7) अधंर्च के प्रारम्भ 
वाले दो पदों का पहला क्रम-वर्गे बनाया जाता है; (77 ) तत्पश्चात्‌ उस पहले 
क्रम-वर्ग के द्वितीय पद और अर्धेच के तृतीय पद को मिलाकर द्वितीय क्रम-वर्ग 
बनाया जाता है । इस प्रक्रिया से आधी ऋचा का क्रम-पाठ किया जाता हैं; 
(शं) इसी प्रकार द्वितीय अर्चे के क्रम-वर्ग बनाकर उसका क्रम-पाठ किया 
जाता है । उदाहरण-- 
पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीळ्हुषे' ॥ सं० पा० 
पर्जन्याय । प्र । गायत । दिव: । पुत्राय । मीळहुषे ॥ प० पा० 
पर्जन्याय प्र । प्र गायत । गायत दिवः । दिवस्पुत्राय । 
पुत्राय मीळहुषे । मीळ्हुष इति मीळहुषे ।। ऋ० पा० 
इस प्रकार क्रम-पाठ बताने से दो-दो पदों का संहिता-पाठ भी दिखलाई 
पड़ता है और प्रत्येक पद का मूल रूप भी प्रशत हो जाता है । 
२--दो अर्धचों की संधि नहीं की जाती है (१०1१८ ) । अर्थात्‌ प्रथम 
अर्धर्च के अन्त में आने वाले पद को द्वितीय अर्धेचे के आदि में आने वाले पद के 
साथ नहीं मिलाया जाता है । 
उपर्युक्त नियम के मूल में यह तथ्य कार्य कर रहा है-संहिता-पाठ में 
प्रथम अर्धर्च के अन्तिम पद और द्वितीय अर्चे के प्रथम पद की संधि नहीं होती 
है; वहाँ विराम ('अवसान') होता है । तव क्रम-पाठ की क्या आवश्यकता है 
(क) पद्भ्यां दवान्यामभिक्रस्य प्रत्यादायोत्तरं तयोः । 
उत्तरेणोपसंदध्यात्तथाधे्चं समापथेत्‌ ॥ 
(ख) संधिर्नार्धचेयोर्भवेत्‌ । 





(१) ७।१०२।१ 
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कि वह इन पदों की संधि को दिखलाये । क्रम-पाठ का उद्देश्य संहिता-पाठ में 
उपलब्ध संधि को दिखलाना है । न 

३-पूर्ववर्ती पद तथा परवर्ती पद से किये गये विकृत रूप का पुन:कथन 
(श्रत्यादान') और ग्रन्त ( 'अवसान') में उच्चारण नहीं करना चाहिए” 
(१०।५) । अर्थात्‌ पूर्ववर्ती पद से किए गए विकृत रूप का पुनःकथन 
(प्रत्यादान') में उच्चारण नहीं करता चाहिए और परवर्ती पद से किये गये 
विकृत रूप का क्रम-वर्ग के अन्त ('अवसान') में उच्चारण नहीं करना चाहिए । 
उदाहरण- 

(1) यच्छक्वरीषु बृहता) ॥सं०पा०॥। यत्‌ । शक्वरीपु । बृहता ।।प०पा०॥॥ 

यच्छक्वरीषु । शक्वरीषु बृहता ।।क्र० पा०।। 

४।११ से यत्‌’ का तकार चकार हो गया है । इस चकार के कारण 
परवर्ती ( = पदादि) शकार ४।१२ से छकार हो गया है । पूर्ववर्ती ( = पदान्त) 
से किये गये विकत छकार का पुनः कथन (पप्रत्यादान') में उच्चारण नहीं किया 
जाता है, प्राकृत शकार का ही उच्चारण किया जाता है । 

प्रस्तुत नियम के अनुसार क्रम-वर्ग बनाने पर प्रथम क्रम-वर्ग में 'यत्‌' 
और 'शक्वरीषु' का संहिता-पाठ दिखलाई पड़ता है और द्वितीय क्रम-वर्ग में 
'शक्वरीषु' पद का मूल रूप दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार संहिता-पाठ और 
पद-पाठ दोनों को रक्षा हो गई है । यदि पुनःकथन ( प्रत्यादान', द्वितीय क्रम- 
वर्ग) में भी विकृत रूप को ही दिखलाया जाता तो 'शक्वरीषु' का मूल रूप 
दिखलाई न पड़ता। दूसरी वात यह्‌ भी है कि विकार के निमित्त के न रहने पर 
विकार नहीं हो सकता है । 

(ग) चनेव वस्त्रिञछनथिहिः ॥ सं०पा०॥। घनाऽइव । वाज्रिन्‌ । 
इनथिहि।। प० पा० ॥ घनेव बस्त्रिन्‌ । घनेवेति घनाऽइव। वस्त्रिञछनथिहि | 
ऋ० पा० ।। 

४।८ से परवर्ती ( = पदादि) शकार के कारण पूर्ववर्ती ( = पदान्त) 
नकार जकार हो गया है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार परवर्ती ( = पदा”द) शकार 
से किए गए विकृत अकार का उच्चारण क्रम-वर्ग के अन्त ( = अवसान!) में 
नहीं किया जाता है, प्राकृत नकार का ही उच्चारण किया जाता है। विकार के 
निमित्त के न रहने पर विकार नहीं दिखलाया गया है । इस प्रकार प्रथम क्रम- 
बगे में वज्िन्‌ का मूल रूप दिखलाई पड़ता है और द्वितीय क्रम-वर्ग में 'वज्जिन्‌' 
और श्नथिहि' का संहिता-पाठ दिखलाई पड़ता है— 

i pa स र में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैन 
पथक प्रयुक्त होते हैं, उनमें मूल पद के 
(क) पुर्वोत्तरकृतं रूपं प्रत्यादानावसानयो: न न यात्‌ । 
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अनुसार संधि करे ।”” “प्रण: । न इन्दो ।” को उदाहरण के खूप में प्रस्तुत 
करते हुए भाष्यकार ने वतलाया हे कि यहाँ प्र' शब्द 'णत्व' का हेतु है । उस 
'प्र के पृथक हो जाने पर जव 'नः' का परवर्ती पद के साथ पुनःकथन 
(श्रत्यादान') होता है तव नकार ही रहता हे -- 

प्रण इन्दो' ॥ सं० पा० ॥ प्र। नः । इन्दो इति ।। प० पा० ॥ 

प्र णः । च इन्दो ।। क्र० पा० 

उपर्युक्त प्रकार के विकारों को छोड़कर अन्य सभी विकारों को संहिता- 
पाठ के अनुसार करे (१०।६) ।ग उदाहरण 

वाजेषु सासहिर्भव ॥ सं० पा०॥ वाजेषु । ससहिः । भव ॥ प० पा०॥। 
वाजेषु सासहिः । सासहिर्भव ।। क्र० पा० 

“सासहिः? पद का प्रथम 'अक्षर' 51३२ के अनुसार 'दीर्घ' हुआ है । यह 
दीर्घत्व न पूर्ववर्ती पद के कारणा हुश्रा है और न परवती पद के कारण । अतः 
अन्त ('अवसान') तथा पुनः कथन (प्रत्यादान') इन दोनों स्थलों पर सं हिता- 
पाठ में प्राप्त 'सासहिः' पद का ही उच्चारण किया जाता है । 

४--सिमय'”-संज्ञक पदों को क्रम-पाठ में पूर्णतया एक साथ मिला देना 
चाहिए, क्योंकि उनका क्रम-पाठ पहले ही दिखलाई पड़ता है । 'समय' से पहले 

(क) यथापदं संघिमपेतहेतुषु । 

(ख) श्रणः। न इन्दो ।” प्रशब्दो शात्वहेतुस्तस्यापाय उत्तरेण सह प्रत्यादाने 
क्रियमारो नत्वम्‌ । 

(ग) सर्वमेवान्यद्यथासंहितमाचरेत्‌ । 

(च) 'समघ' शब्द 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक 'इ' घातु से निष्पन्न हुआ है । 'सम्‌' उपसगे- 
पूर्वक 'इ' घातु का अर्थ हे मिलना! । 'समय' शब्द की दो व्याख्यायें 
प्रस्तत को जा सकती ह (१)) समय लसनह 
में एक दूसरे से पृथक नहीं किए जाते हैं। ये परस्पर मिले रहते हैं। 
मिले रहते के कारण ही ये पद समय! कहलाते हुँ; (२) तीन अथवा 
तोन से अधिक पदों का समूह जब संहिता-पाठ में एक से अधिक बार 
ग्राता हे तब प्रथम स्थल को छोड़कर अन्यत्र उसको 'समथ' कहते हैं। 
कितु पुनरुक्त पद-समूह सर्वदा 'समय“-संज्ञक नहीं होता है। कोन 
पनरुक्त पद-समुह 'समय/संज्ञक है और कौन नहीं--यह निर्णय करने का 
कोई नियम नहीं है। प्रतिष्ठित परम्पर जिसको 'समय' कहती है वही 
“समय' है। विद्वानों की सहमति ही इस विषय सें नियामक है। 
समय! का ग्रथ है 'सहमति’ या (शिष्ट प्रम्परा'। शिष्ट परस्परा पर 
आधूत होने के कारण ही यह 'समय' कहलाता है । 
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(समय के एक पद से क्रम-वर्ग का अवसान करे और 'समय' का अतिक्रमण 
करके परवती दो पदों से क्रम-वर्ग का अवसान करे” (१०।१९, ११।२४) । 
उदाहरण -- उक 

त्वां ह त्यदिन्दार्णसातो स्वर्मीळहे ।। स०पा० 

त्वाम्‌ । ह। त्यत्‌ । इन्द्र । अर्णञ्सातौ । स्वः5मीळ्हे ।। प०पा० 


~ 


त्वाम्‌ । ह त्यदिन्द्र । अर्णऽसातौ । स्व:ऽमीळहे ॥ प०पा० ॥ परम्परा के 
अनुसार ee 
त्वां ह। ह त्यदिद््ार्णसातौ स्वमीळहे ।। क्रज्पा ० 
“हु त्यदिन्द्र'-यह समय” (पुनरुक्त पदसमूह) है। (१) “ह्‌ त्यदिख” 
का अतिक्रमण कर दिया गया है= इसका क्रम-पाठ नहीं किया गया है, क्योंकि 
इसका क्रम-पाठ पहले ही १।६३।४ में किया जा चुका है; (२) 'समय' से 
पूर्ववर्ती क्रम-वर्गं का 'अवसान' 'समय' के प्रथम पद 'ह' के साथ किया गया है । 
इससे 'समय' की पूर्ववर्ती पद के साथ संधि (मेल) निष्पन्न हो जाती है; (३) 
जिस क्रम-वर्ग में 'समय' को रखा गया है उसका 'अवसान' 'समय' से परवर्ती दो 
पदों (अर्गसातौ तथा स्वर्मीळहे) के द्वारा हुआ है । इससे इत दो पदों का क्रम- 
पाठ निष्पन्न हो जाता है । 

दो से अधिक पदों के क्रम-वगे 

क्रम-पाठ के दो मुख्य उद्देश्य हैं-(१) आर्षी संहिता को रक्षा 
(अलोप) और (२) पदों के मूल रूप का प्रदर्शन । इन दोनों की सिद्धि 
के लिए ही क्रम-पाठ में दो दो पदों के क्रम-वर्ग बनाए जाते हैं । इससे दो-दो 
पदों के मध्य में होने वाली 'संहिता' की भी रक्षा(अलोप) हो जाती है और 
प्रत्येक पद का मूल रूप भी दिखलाई पड़ जाता है। कितु दो-दो पदों के 
क्रम-वर्ग बताने पर कभी-कभी किसी विकारविशेष का कारणभूत कोई पद उस 
क्रम-वर्ग में नहीं आता, जिससे वह संधि-विकार भी नहीं हो सकता है । ऐसे 
स्थलों पर विकार के कारणभूत उन पदों को उसी क्रम-वर्ग में रखा जाता है । 
विकार के कारणस्वरूप उन पदों को अन्य पदों की भाँति क्रम-वर्गों के श्रन्त में 
नहीं रखा जाता है-उनसे परवर्ती पदों के द्वारा क्रम-वगों का 'अवसान' किया 
जाता है । इन पदों को अन्य पदों के समान पूर्वेवर्ती तथा परवर्ती पदों के साथ 
मिला कर दोहराया नहीं जाता है, अपितु ऐसे पदों को पूर्ववर्ती तथा परवर्ती पदों 
के मध्य में रखकर केवल एक वार उच्चारित किया जाता है । इससे बहुत 
(= दो से अधिक) पदों के क्रम-व निष्पन्न होते हैं । ११।२ में सूत्रकार ने विधान 

(क) दुष्टक्रमत्वात्समयान्संदध्यात्सवंशः क्रमे । 
पदेन च पदाभ्यां च प्रागवस्येदतीत्य च ॥। 
अथो पदाम्यां समयं पदेन च 
क्रमेष्ववस्येदतिगम्य संदधत्‌ । 
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किया है कि श्रार्षी संहिता का लोप न हो इस उद्देश्य से कभी-कभी बहुत 
(=दो से अधिक) पदों का भी एक क्रम-वर्गे बताया जाता है । कतिपय पदों 
का अतिक्रमण करके परवर्ती पदों से क्रम-वर्ग का 'अवसान' करते हैं ।* 

दो से अधिक पदों के क्रस-वर्ग के स्थल-ऋ० प्रा के दशम और 
एकादश पटलों में ऐसे स्थलों का विस्तारपूर्वक विधान किया गया है, जहाँ 
दो से अधिक पदों के क्रम-वर्ग बनाए जाते हैं। एकादश पटल में दो से 
अधिक पदों के क्रम-वर्गेवनाने के हेतुओं को भी वतलाया गया है तथा इस 
विषय में मत-मतान्तरों को भी प्रस्तुत किया गया हे । अब उन स्थलों को प्रस्तुत 
किया जाता है, जहाँ एक ग्रथवा एकाधिक पदों का अतिक्रमण करके दो से 
अधिक पदों का एक क्रम-वर्ग बनाया जाता है-- 

१--ओ' को छोड़कर एक वणे (श्रक्षर ) वाला पद क्रम-वर्ग के अन्त में 
नहीं आता है” (१०।३)। ऋग्वेद में एकाक्षर पद तीन हैं। प्रस्तुत नियम के 
अनुसार ओ क्रम-वर्ग के अन्त में स्थित हो सकता है । कितु 'आ' और 'ऊ' क्रम- 
बर्गे के अन्त में स्थित नहीं हो सकते हैं । उद(हरण-- 

(1) आ मन्द्रमा वरेण्यम्‌' ॥। सं० पा० ।। आ । मन्द्रम्‌ । श्रा । वरेण्यम्‌ ॥। 
प० पा० ॥। आ मन्द्रम्‌ । सद्धमा वरेण्यम्‌ ॥ क्र० पा० ॥। 

सामान्य नियम के अनुसार “मन्द्रमा --यह दो पदों का क्रम-वगे होना 
चाहिए था । कितु प्रस्तुत नियम के अनुसार आ' क्रम-वर्ग के अन्त में स्थित नहीं 
हो सकता है । अतः दो पदों के क्रम-वर्ग के स्थान पर यहाँ तीन पदों का क्रम- 
वर्ग बना है । 

(1) उद्वेति` ॥ सं० पा०॥ उत्‌ । ऊँ इति। एति।। प० पा०॥ 
उद्वेति क्र० पा०॥ 

(गं) उदु त्यं जातवेदसम्‌ * ।। सं० पा० ॥ उत्‌ । ॐ इति । त्यम्‌ । जात- 
ब्वेदसम ।। प० पा० ॥ उदु त्यम्‌ । ऊ इत्यू । त्य जातवेदसम्‌ ।। क्र० पा० ॥। 

ॐ क्रम वर्ग के ग्रन्त में स्थित नहीं हो सकता है । अतः दोनों ही स्थलों 
पर तीन-तीन पदों के क्रम-वर्ग वने हैं । 

उपर्थक्त तथ्य का सहेतुक विधान ११।३ में इस प्रकार किया गया है-- 
“एक अक्षर वाला जो पद व्यञ्जन “रहित होता है तथा 'संध्यक्षर नही होत! 
हे उस एकाक्षर पद का अतिक्रमण, आनुनासिक्य के भय से, कर दिया जात। 


(क) अथो बहुनामविलोपकारणः 
परेरवस्यन्त्यतिगस्य कानिचित्‌ । 


(ख) एकवर्णमनोकारम्‌””' । 
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है ।”” तात्पर्य यह है कि यदि आ' और 'उ को क्रम-वर्ग के अन्त में रखा जाये 
तब ये १।६३ से अनुनासिक' हो जायेंगे। क आर्षी संहिता का लोप हो 
जायेगा, क्योंकि आर्षी संहिता में ये 'अनुनासिक' नहँ ह्‌ । द 
२-मूर्धत्यभाव को प्राप्त 'सु' और 'स्म'-ये दो पद--क्रम-वर्ग के अन्त में 
नहीं आते, यदि इनके वाद में न? पद हो (१०।३) । उदाहरण-- 
(1) मो षु णः* ॥सं० पा०॥ मो इति । सु। नः ॥।पऽ पा० ॥ 
मो घु राः ।।क्र० पा० 
(५४) आसु ष्मा णः^ ॥ सं० पा० ।। आसु । स्म । न: | प० पा०॥ 
आसु ष्मा णः ।। क्र पा० ।। 
दोनों ही स्थलों पर मूर्धव्यभाव (षत्व) को प्राप्त सु' (षु) और “स्म” 
(ष्म) के वाद में 'नः' (ण:) विद्यमान है । अतः प्रस्तुत नियम के अनुसार 'षु' 
और '्म' क्रम-वर्गो के अन्त में स्थित नही हो सकते हें । इससे दोनों स्थलों 
पर तीन-तीन पदों के क्रम-वर्ग बने हैं । 
उपर्युक्त तथ्य का सहेतुक विधान ११।४ में इस प्रकार किया गया है-- 
“पुवेवर्ती पद के कारण जिसने मूर्धेन्यभाव को प्राप्त किया है और जो परवर्ती 
पद के मूर्धन्यभाव का कारण है, परवर्ती पद के मूर्धन्यभाव के दोनों हेतुओं 
के संग्रह के लिए, वह पद क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है 1” 
उपर्युक्त दोनों स्थलों--(;) और (7) में पूर्ववर्ती 'नामि'-स्वर' के कारण 
५।५ से षत्व हुआ हे तथा इस षत्व के कारण ५।५८ से णत्व हुआ हे । यहाँ पर 
णत्व के दो कारण हैं-(१) पूर्ववर्ती षकार णत्व का साक्षात्‌ कारण है और 
(२) पकार से पूर्ववर्ती 'नामि'-'स्वर' णत्व का असाक्षात्‌ कारण है । णत्व के 
दोनों हेतुओं के संग्रह के लिए यहाँ तीन-तीन पदों के क्रम-वर्ग वनाए जाते हैं । 
यदि 'षु' और 'प्म' को क्रम-वर्ग के अन्त में रखा जायेगा तो दूसरे क्रम-वर्ग के 
प्रारम्भ में ये सु और 'स्म' के रूप में ग्रायेंगे। इससे 'नः' के नकार का णत्व 
नहीं होगा । इसलिए णात्व की सिद्धि के लिए 'षु' और "म! को क्रम-वर्ग के अन्त 
में नहीं रखा जाता है । 
३-किसी अन्य पद के द्वारा पृथक्‌ किया गया जो पद है वह भी और 
पृथक करने वाला पद भी-ये दोनों क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखे जाते हैं 
(१०।३) । उदाहरण 
(क) मपृक्तमेकाक्षरमद्वियोनि यत्‌ 
तदानुनासिक्यभयादतीयते । 
(ख) नते सु स्मेति नःपरे। 
(ग) नतं च पूर्वेण परस्य कारणं 


कक ९ नतेः परस्योभयहेतुसंग्रहात्‌ \ 


(१) १।३५।६ (२) ६।४४।१८ 
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ईयते नरा चास देव्यम्‌^ | । सं ० पा०॥। ईयते। नराशंसम्‌ । च। 
दव्यम्‌ ।। प० पा० ॥ ईयते नरा च शंसं देव्यस्‌ ॥। क्र० पा० 

संहिता-पाठ में 'नराशंसम्‌' पद २।७८ के अनुसार 'च' पद के द्वारा पृथक 
किया गया है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार 'नराशंसम्‌' (पृथक्‌ किया गया पद) और 

1 थ क CN ° ~ मे [२5 

“च' (पृथक्‌ करने वाला पद )--इन दोनों को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता 
है । इससे यहाँ चार पदों का एक क्रम-वर्ग बना है । 

उपर्यक्त तथ्य को एकादश पटल में विस्तार के साथ सहेतुक प्रतिपादित 
किया गया हे ।" ११। १३ में कहा गया है कि अनानुपुर्वी संहिता' में ग्रन्य पद के 
द्वारा पृथक्‌ किया गया पद और पृथक्‌ करने वाला पद--ये दोनों-क्रम-वर्ग के अन्त 
में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा न करने पर इन दोनों पदों की संधि दिखलाई 
नहीं देगी ।* ११।१३ के भाष्य में उवट ने यह उदाहरण दिया है-- 

शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ ।। सं० पा०॥। शुनःऽशेपम्‌ । चित्‌ । निदितम्‌ ।। 
प० पा० ॥ शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ ॥ क्र० पा० || 


यहाँ दो-दो पदों 
पड़ने वाली संधि (मेल) 
लोप हो जायेगा । 

११।१४ में बतलाया गया है कि इनसे अन्य आचार्य यहाँ दो-दो पदों के 
क्रम-वर्गो को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ नियमों के अनुसार वर्णों की 'संहिता होती 
है जिससे आर्षी संहिता लुप्त नहीं होती है।" इन आचायों का मत है कि यहाँ 
दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने पर भी वर्णो की वर्णो के साथ 'संहिता' नियमों के 
अनुसार हो जाती है । इससे श्राषी संहिता का लोप नहीं होता है । उदाहरण 


के क्रम-वग बनाए जाने पर संहिता-पाठ में दिखलाई 
क्रम-पाठ में दिखलाई नहीं देगी । इससे आर्षी संहिता का 


शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ ॥ सं० पा० ।। शुनःऽशेषम्‌ । चित्‌ । निदितम्‌ ।। 
प० पा० ॥। शुनश्चित्‌ । चिच्छेपम्‌ । शेपन्चिदितम्‌ ।। क्र० पा० ॥। 

यहाँ “शुनः? का विसर्जनीय ४।३१ से शकार हो गया है; चित्‌ का तकार 
४।११ से चकार हो गया है; 'शेपम्‌ का शकार ४।४ से छकार हो गया है और 


(३५०घ) पदेन च व्यवेतं यत्पदं तच्च व्यवायि च । 
(क) इस विषय के लिए मेरे द्वारा सम्पादित ऋग्वेद-प्रातिशाख्य के पू० ६०२- 
६०६ को देखिए । 
(ख) अनानुपुर्व्य पदसंध्यदर्शनात्‌ 
पदव्यवेतं च पदं व्यवायि च । 
(ग) ततोऽपरे द्विक्रममाहुराश्रयात्‌ 
कृताबिलुप्तात्र हि वर्णसंहिता । 


(१) ९।४६।४२ (२) ५२७ 
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रन >. 


'शेपम्‌' का मकार ४६ से नकार हो गया है । इस प्रकार दो-दो पदों के क्रम- 
वर्ग बनाने पर भी वर्णो की वर्णो के साथ नियमानुसार संघि होती है। 

इन आचार्यो का यह मत सर्वथा अमान्य हे । इन लोगों का तक स्वीकार 
किया जाने पर कहीं भी दो से ग्रधिक पदों का क्रम-वर्ग नहीं वनेगा । वास्तव में 
क्रम-पाठ में उन सभी रूपों की रक्षा करनी है जो संहिता-पाठ में उपलब्ध होते हैं। 

४--ईम्‌' क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है, जव इसके अन्तिम वर्ण 
(5 मकार) का लोप हुआ हो (१०।३) । उदाहरण--यमी गर्भम्‌' ॥ 
सं०पा० ॥ यम्‌ । ईमिति । गर्भम्‌ ॥ प०पा० ।। यसी गभम्‌ ।। क्र०्पा० 

'ईम' के मकार का लोप ४८३ से हो गया हे । यह 'ईम्‌' पद श्रव 
क्रम-वर्ग के अन्त में स्थित नहीं हो सकता है । इससे यहाँ तीन पदों का क्रम-वर्ग 
वना है । 

उपर्युक्त तथ्य का सहेतुक विधान ११।१० में इस प्रकार किया गया है-- 
“इति से युक्त 'ईम्‌' पद भी क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसके 
विकार के कारण (निमित्त) के विषय में संशय हे ॥ 

११।१० के भाष्य में उवट ने वतलाया है कि संहिता-पाठ में जव ईमू' 
का मकार लुप्त हो जाता हे तव वह ईम्‌' पद पद-पाठ में इति' शब्द से युक्त 
होता है।" 'ईम्‌' के मकार के लोप का कारण पुर्वेवर्ती पदान्त ('यम्‌' का मकार) 
है अथवा परवर्ती पदादि ('गर्भम्‌' का गकार) है-यह निश्चय न होने से यहाँ 
तीन पदों का क्रम-वर्ग बनाया जाता है। इससे विकार का कारण (निमित्त = 
'यम्‌' या गर्भम्‌') तथा विकृत पद (नैमित्तिक = 'ईम्‌') साथ-साथ एक क्रम-वर्गं 
में रहते हैं । 

५--जिन पदों का प्रथम 'ह्वस्व' 'अक्षर' 'दीर्घ' हो गया हो उन पदों को 
क्रम-वगं के अन्त में नहीं रखा जाता है (१०।३) । उदाहरण-- 

(ग्र) योनिमारेगप* ॥सं० पा०।। योनिम्‌ । अरैक्‌ । अप ॥प० पा०॥ 

योनिमारगप ॥क्र० पा० 


(आ) कुरुश्रवणमावृणि राजानम्‌ ॥।सं० पा०॥। कुरुऽश्रवणम्‌ । अवृणि । ` 


राजानम्‌ ।।प० पा० ॥ कुरुश्रवणमावृरि राजानम्‌ ।।क्र० पा० 
'अरेक्‌' और 'भ्रवृणि-इन दो पदों के प्रथम 'ग्रक्षर क्रमशः २1७५ 
आर २।७७ से 'दीघं' हो गए हैं। अतः इन पदों को क्रम-वगों के अन्त में नहीं 
रखा गया है। इससे यहाँ तीन-तीन पदों के क्रम-वर्ग वने हैं । 
(क) इई लुप्तान्तम्‌ । 
(ख) सहेति चेम्‌ "००७०० निमित्तसंशयात्‌ \ 


(ग) इतिकरण्युक्तमी मित्येतत्पदं लुप्तमकारमनवसानीयं भवति । 
(घ) प्लुतादीनि। 





(१) ९१०२।६ (२) ११२४ (३) १०।३३।४ 
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११।१० में इस तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--“दीर्घ' हो 
गया है प्रथम अक्षर जिसका वह पद क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं आता 
क्योंकि इसके विकार के कारण (निमित्त) के विषय में संशय है ।”* 
ei क हा हक सु न के विषय में यह संशय है कि 
ह्‌ श्‌ दान्त हे या परवर्ती पदादि। निमित्त और 
नेमित्तिक के _ साथ-साथ रखने के लिए यहाँ तीन पदों का क्रम-वर्ग 
बनाया जाता है । 

“जिस स्कम्भनेन' पद के सकार का लोप हो गया हो, वह्‌ स्कम्भनेन' 
पद क्रम -वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है" (१०।३) । उदाहरण-- 

चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌' ॥ सं० पा० 

चित्‌ । स्कम्भनेन । स्कभीयान्‌ ।॥प० पा० 

चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌ ।। क्रम पा० 

'नित्कम्भनेन' में 'स्कम्भनेन' के सकार का ४।२१ से लोप हो गया है । 
अतः 'स्कम्भतेन! को क्रम-वगे के भ्रन्त में नहीं रखा गया है। इससे यहाँ तीन 
पदों का क्रम-वर्ग वना है । 

उपर्थक्त तथ्य को ११।१० में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-“चास्कम्भ 
चित? इस द्वेपद से परवर्ती पद (स्कम्भनेन) क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता 

क्योंकि इसके विकार के कारण (निमित्त) के विषय में संशय हे ।”" पूर्ववर्ती 
पदान्त तथा परवर्ती पदादि-इनमें से किससे सकार का लोप होता है-यह 
संशय है । इसलिए दोनों सांशयिक हेलुओं के संग्रह के लिए स्कम्भनेन पद को 
क्रम-वर्गं के अन्त में नहीं रखा जाता हैं । 

७--“इतो पिश्वत”--इस द्वैपद के प्रथम पद को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं 
रखा जाता है ( १०।३ ) । उदाहरण 

परीतो षिश्वत ।।* सं० पा० ॥ परि। इतः। सिञ्चत ॥ प० पा० ॥ 
परीतो षिःच्चत ।। ऋ० पा० 

इतः पद को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है । अतः यहाँ 
तीन पदों का एक क्रम-वर्ग बना है । 

उपर्यक्त तथ्य को ११।५ में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया ह~“ परि और 
इतः'--इन दो में से दूसरे पद ('इतः') को क्रम-वर्ग के भ्रन्त में नहीं रखा जाता 


(क) प्लुतादि च निमित्तसंशयात्‌ । 


(ख) स्कम्भनेनेति जुप्तवत्‌ । 
(ग) पदं च चास्कम्भ चिदित्यतः परम्‌ निमित्तसंशयात्‌ । 


(घ) इतो षिश्वत । 





(१) १०।१११।५ (२) ९1१०७१६ 
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क्योंकि य पुर्ववर्ती = परि) इस -- दिस”? 
है, क्योंकि इसका (> 'इत” का ) र्ल पद हु | परि EE ( की 
परवर्ती पद ( = सिञ्चत) को भूधन्य बना हे यी "पववत स 
मूधैन्यभाव हुआ है उसका निमित्त 'परि' का रेफ है ८ यदि इत: को क्रम-वर्गे के 
अन्त में रखा जाये तब निमित्त से पृथक्‌ हो जाने के क रण णि चत में मुर्धन्यभाव 
नहीं होगा । कितु आर्षी संहिता में UOTE हे । आपी संहिता में दृष्ट 
मूर्धन्यभाव की सिद्धि के लिए 'इत: को क्रम-वग के न्तं में नहीं रखा जाता है। 
११।६ में वतलाया गया है कि इनसे अन्य चाये संचि से उत्पन्न 
('इतो' के) ओकार को 'सिञ्चत' के षत्व का कारणा देखकर और इस ओकार 
को उस षत्व के लिए उत्पन्न मानकर यहाँ पर दो पदों का क्रम-वगे बनाते हैं । 
इन आचार्थों के अनुसार षत्व का कारण 'इतो' का श्रोकार है, 'परि' का रेफ नहीं । 
अतः परि को 'षिञ्चत' के साथ एक क्रम-वर्ग में रखना आवश्यक नहीं है । 
इससे यहाँ दो पदों का क्रम-वर्ग बनाना चाहिए । उदाहरणा 
परीतो षिञ्चत ।। सं० पा०॥। परि। इतः। सिञ्चत ।। प० पा०॥ 
परीत: । इतो षिञ्चत ।। क्र पा० 
८-आवतंम:“--इस द्वैपद का प्रथम पद क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं आता 
है! (१०।३) । उदाहरण-- 
उषा आवतंम:' ॥सं० पा ।। उषा: । श्रावरित्यावः । तमः ॥। प० पा०।। 
उषा ग्रावतंमः ।। ऋ० पा० 
'आवः' पद को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है। अतः यहाँ तीन 
पदों का एक क्रम-वर्ग बना है। 
उपर्युक्त तथ्य के विषय में ११।७ का कहना है कि रेफ के कारण के विषय 
में संशय होने से 'तमः' है वाद में जिसके ऐसे आव? को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं 
रखा जाता है । अर्थात्‌ यह ज्ञात नहीं होता है कि पूर्ववर्ती पदान्त के कारण रेफ 
होता है अथवा परवती पदादि के कारण । रेफ के निमित्त के विषय में संशय 
होने के कारण यहाँ तीन पदों का क्रम-वर्ग वना है, जिससे निमित्त और नेमित्तिक 
एक साथ रहते है। 
११।५ में पूर्वपक्षी ने कहा है कि यदि ऐसी वात है तब “अदो पितो”, 
“सो चित्‌” ग्रौर “उषवंसूयव:”४ डन द्वेपदों-के प्रथम पदों का और 'धक्षि' 
(क) परीत इत्पुत्तरमेतयोद्वंयोः परं हि पूर्व नमतीत्यती यते । 
(ख) ततोऽपरे संध्यमवेक्ष्य काररां 
तदथंजं हिक्रममत्र कुवते । 
(ग) आवर्तमः । 
(ब) तमःपरं रेफनिमित्तसंशयात्‌ तयावरित्येतदपोदयते पदम्‌ । 
"र. 


(१) १६२४ (२) १।१५७।७ (३) १।१९१।१० (४) १।४६।४ 
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था धुक्षि' का भी ग्रतिक्रमण क्यों नहीं करते हें ?* पर्व नाट 
मः ' के रेफ के कारण के निषय मे 4 होते ह हो प 
1 शय होने से आवः पद क्रम-वर्ग के 
अन्त में नहीं रखा जाता है तो “अदी पितो” इत्यादि उद्धृत द्वेपदों के पूर्ववर्ती 
पदों तथा 'धक्ष' और धुक्षि के सभी रूपों को भी क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं 
रखना चाहिए, क्योंकि इन पदों के विकारों के विषय में भी संशय है । दै 
पूर्वपक्षी के उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार का कहना है-“सच 
कहते हो कि आवतंमः के समान इनके निमित्त के विषय में संशय है । किलु 
क्रम-शास्त्र ( = दशम पटल) में क्रम-वर्गं के अन्त में न आने वाले पदों में इन 
“प्रदो! इत्यादि का ग्रहण नहीं किया गया है। दशम पटल में जिनका ग्रहण 
किया गया है उनका ही यहाँ एकादश पटल में हेतु बतलाया गया है ।”* 
पर्ला स्वसारमस्कृत' के दोनों पदों ('स्वसारम्‌' और 'भ्रक्ृत') को 
क्रम-वगै के अन्त में नहीं रखा जाता है (१०।३) । उदाहरण 
निर स्वसारमस्कृतोपसम्‌ ।। सं० पा०॥। निः। ॐ इति। स्वसारम्‌ । 
अकृत । उषसम्‌ ।। प० पा० ॥ निर्‌ स्वसारमस्कृतोषसम्‌ ।। क्र० पा० १ 
'स्वसारमस्कृत' ( स्वसारमू' और 'भ्रकृत')-ये दोनों पद-क्रम-वर्ग के श्रन्त 
में स्थित नहीं हो सकते हें ॥ एकाक्षर पद 'उ' (ऊ) भी क्रम-वर्ग के अन्त में 
स्थित नहीं हो सकता हे । अतः यहाँ पाँच पदों का एक क्रम-वर्ग वना है । 
उपर्युक्त तथ्य को ११॥९ में इस प्रकार प्रस्तुत किया है--“स्वसारम्‌ 
यह पद क्रम-वर्ग के अन्त से हटा दिया जाता है और अक्कत' (अस्कृत') यह 
परवती पद भी हटा दिया जाता है । यतः 'निरस्कृत' में सकार का आगम 'निर्‌' 
उपसर्ग के कारण हुआ है, अतः उस उपसर्ग के सम्बन्ध (अन्वय) के कारण यहाँ 
पाँच पदों से क्रम-वर्ग ववाया जाता है ।/” अर्थात्‌ 'निर्‌' उपसर्ग के कारण 
(क) श्रदो पितो सो चिदुषवंसृयवों 
न धक्षि धुक्षीत्यपि चातियन्ति किम्‌ । 
“अदो पितो” के लिए ४1४०; “सो चित्‌” के लिए ४९४; “उषवंसूयवः” के 
लिए ४४० ग्रौर 'धक्षि' तथा 'धुक्षि' के लिए ४९८ को देखिए । 
(ख) सत्यम्‌ । क़मशास्त्रेऽनवसानीयेऽननुगृहीतानीमानि । तस्मान्नातियन्ति। तत्र 
गृहीतानामिह हेतुरुच्यते । 
(ग) स्वसारमस्कृतेत्युभे'`"`"""" \ 
(घ) स्वसारमित्पेतदपोद्यते पदं 
परः सकारोपजनोऽस्कृतेति च । 
निरस्कृतेति ह्य.पसर्गेकारित-- 
स्तदन्वयादाचरितं तु पञ्चभिः ॥ 





(१) १०।१२७।३ 
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अकृतम्‌' मै सकार का आगम होकर 'अस्कृतम्‌' रूप वना है। निमित्त (“निर”) 
और नेमित्तिक (अस्कृतम्‌' के सकार) को साथ-साथ रखने के लिए यहाँ पाँच 
पदों का क्रम वर्ग बनाया गया है । 


iy ७ 


१०-“वीरास एतन" में बाद वाला पद क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा 
जाता हैर (१०।३)। उदाहरण- 
परा वीरास एतन मर्यासः' ॥ सं० पा०॥ परा । वीरासः। इतन । 
मर्यासः ॥ प०पा०॥ परा वीरासः। वीरास एतन मर्थासः ।। क्र पा० 
“बीरास एतन” का द्वितीय पद ('एतन') क्रम-वर्ग के अन्त में स्थित नहीं 
हो सकता है । अतः यहाँ तीन पदों का एक क्रम-वर्ग वना है । 
११।१० में इस तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है“ 'गुण' 'स्वर! 
(ए) के आ जाने से 'एतन' हो जाने वाला 'इतन' भी क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं 
रखा जाता है, क्योंकि इसके विकार (निमित्त) के विषय में संशय है ।” अर्थात्‌ 
यह ज्ञात नहीं होता है कि पूर्वेवर्ती पदान्त के द्वारा अथवा परवर्ती पदादि के द्वारा 
एकाररूप 'गुण' का आगम होता है। अतः दोनों सांशयिक हेतुओं के संग्रह के 
लिए 'एतन' को क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है । 
११-श्रानुनासिक्य से युक्त आ' क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है, 
क्योंकि इसके कारण (निमित्त) के विषय में संशय है” (११।१०) । उदाहरण 
अभ्र आँ अप: ॥ सं० पा०॥ अभ्रे) आ। अपः॥। प० पा०॥ 
ग्रश्न ग्रां पः ॥ क्र पा० 
यहाँ यह ज्ञात नहीं होता है कि पूर्ववर्ती पदान्त अथवा परवर्ती पदादि के 
द्वारा आकार की श्रनुनासिकता होती हे । अतः दोनों सांशयिक हेतुओ के संग्रह 
के लिए श्रनुनासिक आकार (आँ) क्रम-वर्ग के अन्त में नहीं रखा जाता है । 
११।११ में सुत्रकार ने बतलाया है कि पूर्ववर्ती पद को विकार का निमित्त 
मानने वाले लोग कहते हैं कि अन्तिम तीन स्थलों पर दो-दो पदों के क्रम-वर्ग 
बनाने चाहिए, क्योंकि वह पुर्ववतीं पद तुरन्त पुर्व में है । इन आचार्यो का मत 
है कि “वीरास एतन", “चित्कम्भनेन” और “योनिमारैक्‌” में जो क्रमश: गुणागम, 
(क) परं वीरास एतन' * ` `` ॥ 
(ख) ग्रुणागमादेतनभावि चेतन --....। 
(ग) एति च रक्तसंहितम्‌ । 
दशम पटल में इस स्थल पर बहुत पदों के क्रम-वर्ग का विधान नहीं किया 
गया है। 
(घ) दचभिक्रम पुर्वेनिमित्तमानिनस्‌ 
त्रिष्त्तसेष्वाहुरनन्तर हि तत्‌ । 
To उ जुना 2 5 5144100ि 
(१) ५६१४ (२) ५४८1१ 





| 
| 
| 











६ ¦ क्रम-पाठ-प्रकरण $ ३५७ 
सकारलोप और दीघेत्व हुआ हे उसके निमित्त के विषय मै कोई संशय नहीं है । 
अव्यवहित पूर्ववर्ती पदों के कारण ही इन स्थलों पर (क्रमशः २।७२, ४२१ और 
२।७५ से) विकार हुए हैं। निमित्त के बिषय में संशय न होने से यहाँ दो-दो 
पदों का एक-एक क्रम-वर्ग वनाना ही उचित है । उदाहरण 

(1) वीरास एतन? ॥ सं० पा०॥ वीरासः। इतन || प० पा०॥। 
वीरास एतन ।। क्र० पा० 

(11) चित्कस्भनेन*॥ सं० पा०॥ चित्‌ । स्कम्भनेन। प० पा०॥ 
च्रित्कम्भनेन ।। ऋ० पा० 


(11) योनिमारैक्‌ ॥। सं० पा० ॥ योनिम्‌ । अरेक्‌ ।। प० पा० ॥ योनि- 
मारेक्‌ ।। क्र० पा० 

उपर्युक्त मत की श्रालोचना करते हुए सुत्रकार ने ११।१२ में कहा है कि 
चतुर्थ और पष्ठ स्थलों में परवर्ती पद निश्चय ही तुरन्त समीप में है-वहाँ पर 
दो-दो पदों के क्रम-वर्ग क्यों नहीं बनाते हैं ?' भाष्यकार ने इसे इस प्रकार स्पष्ट 
किया है-“उषा आवर्तम?' और “यमी गर्भम्‌”-इन दो स्थलों पर श्रन्त में न 
आने वाले 'आवः' और 'ईम्‌' के परवती पद--तमः और 'गर्भम्‌ तुरन्त समीप में 
हैं । अतः ये परवर्ती पद के विकार का निमित्त होने में सर्वथा समर्थ हैं, क्योंकि यह 
पूर्ववर्ती पद को निमित्त मानने बालों के हेतु के समान है । ऐसी वस्तुस्थिति होने 
पर भी पूर्ववर्ती पद को निमित्त मानने वाले लोग यहाँ पर दो-दो पदों के क्रमः 
वर्ग क्यों नहीं बनाते हैं ? यदि चतुर्थ और पष्ठ स्थलों में दो-दो पदों के क्रम-वगै 
नहीं बनाते हैं तव अन्तिम तीन में भी दो-दो पदों के क्रम-वर्ग नहीं बनाने चाहिए । 
यदि अन्तिम तीन में दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाते हैं तव चतुर्थं और षष्ठ में 
भी दो-दो पदों के ऋम-वर्ग बनाने चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थलों पर विकार का 
हेतु आनन्तर्यं ही हे |” 

दो से अधिक पदों के क्रम-वर्गों के विषय में मतभेद-दो से अधिक पदों के 
कम-वर्गो के विषय में पर्याप्त मतभेद है । एतद्विषयक विचारों को पहले दो 
भागों में विभक्त करते हैं-- 

(क) अनन्तरं त्वेव चतुर्थेषष्ठयोः 

परं कथं तत्र च न दृघभिक्रमस्‌ । 

(ख) “उषा आवर्त मः”, “यमी गर्भम्‌? इत्येतयोः परं पदं निमितं भवितुमहंति । 
पुर्व निमित्तमानिनां हेतुसामान्यात्‌ । कथं तत्र च ते पूव निमित्तमानिनो इ्भिक़्मं 
न कुवंन्येवं स्थितेऽपि । यदि चतुर्थषष्ठयोदर्य भिक्रस॑ न कु्वेन्ति त्रिषूसमेष्वपि 
न कर्तेव्यस्‌ । ग्रथोतमेषु कुवन्ति चतुर्थषष्ठ्योरपि कतंव्यम्‌, उभयत्रापि 


हि विकारहेतुरानन्तर्यमेव । 


(१) ५६१४ (२) १०।१११।५ (३) १।१२४।५ 
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प्रथम सत--११॥२० में सुत्रकार ने बतलाया है कि कतिपय आचार्य कहीं 
पर भी बहुत ( =दो से श्रधिक) पदों का क्रम-वर्ग नहीं बनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
शब्द में आर्षी संहिता दिखलाई पड़ने से उस आर्षी संहिता का लोप नहीं होता 
है !* तात्पर्य यह है कि इन आचार्यों के अनुसार दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने 
पर भी आर्षी संहिता का कहीं लोप नहीं होता है। अत एव ये आचार्य दो से 
अधिक पदों का क्रम-वग कहीं पर भी नहीं बनाते हैं । 

११।२० के भाष्य में प्रश्‍न किया गया हे कि यदि बहुत पदों का क्रम-वर्ग 


नहीं बनाया जाता है तो निमित्त और नैमित्तिक का विप्रयोग होने पर किस 
प्रकार आर्षी संहिता का अलोप होता है? इसके उत्तर में इन आचार्यों का 
कहना है कि प्रतिशब्द आर्षी संहिता होती है = दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने पर 
भी पदान्त को पदादि के साथ संधि किए जाने पर प्रतिशब्द लोप, आगम और 
विकार होते हें । इस प्रकार दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने पर आर्षी संहिता 
का अलोप होता है ।* 


द्वितीय मत--११।२१ में सुत्रकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उक्त 
नियम पूर्णतया ठीक नहीं है । इसलिए दो से अधिक पदों के क्रम-वर्गो का निर्माण 
होता है ।" 

_११।२२ में सूत्रकार ने कहा है कि यदि कोई मिश्रण नहीं है तो क्रम-वर्ग 
बनाने में पुवे बिधान को मानना चाहिए ।* तात्पर्य यह है कि जहाँ क्रम-वर्ग में 
नियम से प्राप्त दो पदों से पुरववर्ती पद किसी परवर्ती के विकार का निमित्त नहीं 
होता है वहाँ दो-दो पदों से क्रम-वर्गों का निर्माण करे । हाँ पुर्ववर्ती पद किसी 
विकार का निमित्त होता है वहाँ बहुत (-दो से अधिक ) पदों के ऋ्रम-वर्ग 
बनावे । 

बहुत पदों के क्रम-वर्गों को मानने वाले आचार्यों में भी स्थल-विशेषों के 
विषय में मतभेद है । 


श्र-गाग्य का मत--११।१७ में सुत्रकार ने गारये के मत को उल्लिखित 
किया है । गाग्यै का मत है कि यदि ऐसे दो पद अव्यवहित रूप से आ जावें, जिन 
(क) ग्रलोपभावादपरे बहुक्रमं 
प्रतिस्वमार्षोति न कुवते क्वचित्‌ । 


(ख) पदि बहुक्रमो न क्रियते निमित्तनेमित्तिकविप्रयोगे कथमाषर्या अलोपो भवति ? 


प्रतिस्वमार्वो भवतीति--पदान्तस्य पदादिना संधो क्रियमाणे लोपागमविकाराः 


प्रतिस्वं भवन्ति । एवं दयोहयो: पदयो राया 
(ग) असर्वशः त्रिप्रभतिषु*- --. । अलोपो भवति । 


(घ) अयाचने पुवेविधानमाचरेत्‌ \ 








फि म ७ 


2 ६ ¦ क्रम-पाठनप्रकरण ; ३५६ 
दो पदों में से प्रत्येक पद तीन पदों के एक क्रम-वर्ग का कारण हो, वहाँ तीन पदों 
से एक क्रम-वर्ग को बनावे और फिर तीन पदों से दूसरा क्रम-वर्ग बनावे ।* 
उदाहरण-- 

उदू षु णः^ ॥सं० पा०।। उत्‌ | ऊ इति । सु । नः ॥ प० पा० ॥ 
उ दू घु । ऊ षु शाः । क्र? पा० 
उकार के कारण सु! का सकार ५।५ से पकार होता है और षु 
के षकार के कारण 'नः का नकार ५।५८ से णकार होता है। निमित्त और 
नैमित्तिक को साथ-साथ रखने के लिये गार्ग्यं पहले तीन पदों का एक क्रम- 
वर्ग वनाते हैं । इसके वाद इस क्रम-वर्ग के मध्यम पद से प्रारम्भ करके तीन पदों 
का दूसरा क्रम-वर्ग वनाते हैं । 
गा--पाँच पदों का क़्स-बर्ग-कतिपय आचार्य मानते हैं कि तीन निमित्त 
और नैमित्तिक साथ-साथ आने पर पाँच पदों के क्रम-वर्ग को बनाने से आर्षी 
संहिता का परिपालन होता है (११।१८) । उदाहरण 
उदू षु णो वसो^ ॥ सं० पा० ॥ उत्‌ । उँ इति । सु । नः । वसो इति ॥ 
प० पा० | उदू षु णो वप्तो ॥ क्र० पा० 
हाँ पर 'उ' 'घु! और 'णः'-थे तीन निमित्त और नैमित्तिक एक साथ आये 
हें । षत्व' का निमित्त उ' है । 'णत्व का निमित्त 'षत्व' है। 'उ' का अभाव 
होने पर 'पत्व” नहीं होगा और 'पत्व' का अभाव होने वर 'णत्व' नहीं होगा । यह 
संहिता का विलोप होगा । इसलिए यहाँ पाँच पदों का एक क्रम-वर्गे बनाया 
जाता है । 
इ--शाकल का मत--शाकल के अनुयायी यहाँ चार पदों का एक क्रम-वर्ग 
बनाते हैं" (११।१९)। उदाहरण-- 
उदू षु णः? ॥ सं० पा० | उत्‌ । ॐ इति । सु । नः ॥ प० पा० ॥ 
उठू षु शः ॥ क्र० पा० 
सूत्रकार भी शाकल के मत को अभीष्ट मानते हुए ११।२१ में कहते हैं 
कि तीन अथवा अधिक पदों के वने हुए क्रम-वर्गो के विषय में अधिकांश आचायय 
शाकल के मत को मानते हैं । 
(क) श्रनन्तरे त्रिक्रमकाररो यदि 
त्रिभिश्च गाग्येः पुनरेव च त्रिभिः । 
(ख) त्रिसंगसे पञ्चभिराष्य्येनुग्रहः । 
(ग) चदुःक्रमस्त्वाचरितोऽत्र शाकलः । 
(घ) असवंशस्त्रिप्रभृतिष्वनेकशः 
स्मरन्ति संस्यानियसेन शाकलम्‌ । 





(१) ८७०६ 
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बहुत पदों के क्रम-वर्गों के कतिपय श्रन्य स्थल-वहुत पदों के क्रम-वर्गों का 
विधान जिन उपयुक्त ग्यारह स्थलों पर किया गया है उनके विषय में अधिकांश 
आचाय एकमत हैं। इन स्थलों का विधान क्रम-पटल (दशम पटल) में भी किया 
गया है। वहुत पदों के क्रम-वर्ग बनाने का एकमात्र उद्देश्य आ्रार्षी संहिता का 
अलोप है। किन्तु क्रम-पाठ का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें आर्षी संहिता के 
लोप के अवसर प्राय: आते हैं। यही कारण है कि उपर्युक्त ग्यारह स्थलों के 
अतिरिक्त बहुत से अन्य स्थलों को एकादश पटल में गिनाया गया है जहाँ पर 
बहुत पदों के क्रम-वर्ग न बनाने पर आर्षी संहिता का लोप हो जाता है । 
वे स्थल ये हैं- 

१-यदि किसी पद के भिन्न-भिन्न कारण वाले दो विकार निमित्त से 
अव्यवहित अथवा निमित्त से व्यवहित होने पर एक समय में एक ही साथ होते 
हैं तो उसी क्रम-वर्ग में निमित्त का संग्रह न किए जाने पर आर्षी संहिता दोनों 
में से किसी एक पद के साथ क्रम-वर्ग में निश्चय ही लुप्त हो जाती है* 
(१ १।४७) । उदाहरण-- 

() प्रण इन्दो' ॥ सं० पा० ॥ प्र। न: । इन्दो इतिं ।। प० पा०॥ 
प्र णाः। न इन्दो ॥ ऋ० पा० 


यहाँ प्र के कारण 'नः' का नकार णकार होता है और 'प्र' के 'उदात्त' 
के कारण 'भ्रनुदात्त' न? ('णः') 'स्वरित' हो जाता है। जब 'णः' का परवतीं 
पद के साथ पुनः कथन (प्रत्यादान?) किया जाता है तव रेफ के कारण 
होनेवाला णत्व और 'प्र' के उदात्त के कारण 'अनुदात्त' के स्थान पर होने 
वाला 'स्वरित-ये दोनों-लुप्त हो जाते हें । इस प्रकार आर्षी संहिता का 
लोप होता है । 


आ ॥ 0 ० 
(7) शक्र एणं पीपयत्‌? |। सं० प० ॥ शुक्र: । एनम्‌ । पीपयत्‌ ॥ 


प० पा० ॥ शक्र एणम्‌ । एन पीपयत्‌ ॥क्र० पा० 
जब 'एणम्‌' का परवर्ती पद के साथ पुनःकथन ( प्रत्यादान’) किया जाता 
है तव व्यवहित रेफ के कारण हान वाला 'णत्व' और पूर्ववर्ती 'उदात्त' के कारण 
2 गे 
अनुदात्त के स्थान पर होने वाला स्वरित' थे दोनों लुप्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार आर्षी संहिता का लोप हो जाता है । 
Sy ¢ 2 ७ = ० ~ 
२-विक्ृत 'स्वर' है पूर्व में जिसके ऐसे मकार का लोप हो जाने पर 


(क) समानकालावसमानकाररा-- 
वनन्तरो वा यदि संनिगच्छतः । 
पदस्य दोषावथ हेत्वसंग्रहे 
नियुक्तमाध्यन्यतरेरा लुप्यते ॥ 


(१) ९४४१ (२) 51११६ 
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अथवा बगे के प्रथम 'व्यञ्जन' के तृतीय हो जाने पर आर्षी संहिता का निश्चय 
ही लोप हो जाता है” (११।४८) । उदाहरण-- 

(1) ए रिंणन्ति' ॥ सं० पा०॥ ग्रा । ईमिति । रिणन्ति || प० प[०॥ 

एम्‌ । ई रिणन्ति ।।क्र० पा० 
आ और ई के एकादेश के कारण एत्व ग्रौर उदात्तत्व होता है । परवर्ती 
पद के साथ पुनः कथन (प्रत्यादान) करने पर वह एत्व तथा उदात्तत्व लुप्त हो 
जाता है। 
(11) इन्द्र॑स्य त्रिष्टुबिह  ॥।सं० पा०॥। इन्द्रस्य। ननिऽस्तुष्‌। इह ।।प० पा०॥। 
इन्द्र॑स्य त्रिष्ट्य्‌ । त्रिष्टुबिह ॥ऋ० पा० 

परवर्ती पद (इह) के कारण होने वाला पकार का तृतीयत्व (बकारत्व) 
पूर्ववर्ती पद के साथ वाले क्रम-वर्ग में लुप्त हो जाता है। 

कितु आचार्य गार्ग्यं के मत से पद के अन्त (अवसान?) में सर्वदा वर्ग का 
तृतीय “व्यञ्जन' ही आता है (१।१५ ) प्रथम व्यञ्जन’ कभी नहीं । इस 
प्रकार उनके अनुसार क्रम-पाठ यह होगा-इन्द्रस्य त्रिष्टुब्‌ । त्रिष्टबिह्‌ । 

अतः: यहाँ दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बताने पर भी आर्षी संहिता के लोप 
होने का प्रश्न ही नहीं उठता है (११।४४) ।' 

--जव वर्ग के प्रथम “व्यञ्जन' के वाद में 'अनुनासिक' होता है तव 
दोनों (गार्ग्यं और शाकटायन) के मत से आर्षी संहिता का लोप हो जाता है 
(११।५०) । 

प्रसर्गे त्रिककुम्निवर्तत्‌° ॥सं०्पा०॥। प्रऽसर्गे। 'त्रिऽककुपू । निश्वतेत्‌ ॥ 
प०पा० ॥ प्रसर्गे त्रिककुय्‌ (-ब्‌) । त्रिककुम्निवर्तत्‌ ॥क्र० पा० 

यहाँ पर परवर्ती पद के कारणा पकार का मकार होता है और वह मकार 
पुवेवर्ती पद के साथ वाले क्रम-वर्ग में लुप्त हो जाता है । 

४- जव 'ञ्रनुनासिक' के पूर्व में मर्धन्यभाव को प्राप्त वर्ण हो तव भी आर्षी 
संहिता का लोप हो जाता है (११।५१) । उदाहरण-- 

- मो पु णः परापरा“ | सं० पा० ॥ मो इति। सु। नः। परापरा ॥ 
प० पा० ॥ मो पु गाः । नः परापरा ॥ कऽ पाऽ ॥। 


(क) मकारलोपे बिक्रतस्वरोपधे 

तृतीयभावे प्रथमस्य च्ञ भम्‌ । 
(ख) तस्प्रादन्यमवसाने तृतीयं गाग्ये स्पशेभ्‌ । 
(ग) विपर्ध्ययो बेतरथाभ्युपेयुषाभ्‌ । 
(घ) अथोमय्रेपामनुनासिकोबे । 
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षत्व के कारण णत्व हुआ है और परवर्ती पद के साथ पुनःकथनं 
('प्रत्यादान') करने पर वह णत्व लुप्त हो जाता है। 

५--पद के रूप में अकेले प्रयुक्त होने वाले अक्षर का द्वित्व होने पर 
आर्षी संहिता का लोप हो जाता है” (११।५२) । उदाहरण-- 

मुञ्चता व्व्यंह:' ॥ सं० पा० ॥ मुज्चत। वि। अंहः॥ प०पा०॥ 
मुञ्चता बि । व्यंहः ॥ क्र० पा० 

दोनों ही क्रम-वर्गो में वकार के द्वित्व का लोप हो जाता है । 

६--बाद में अनुदात्त' स्वर' हो तो, एकाक्षर पद-रूप अक्षर' का द्वित्व होने 

पर, पूर्ववर्ती 'स्वर' 'स्वरित' के साथ संहिता को प्राप्त नहीं करेगा 
(११॥५२) । उदाहरण-- 


हंसि न्य्‌ त्रिण॑म्‌* ॥सं० पा०॥ हंसि । नि । अत्रिणम्‌।। प० पा०॥ हंसि ` 


नि । न्य] त्रिणम्‌ ॥क्र० पा? 

'नि' एक ग्रक्षर वाला पद है, जिसका प्रथम व्यञ्जन (नकार) 
संहिता-पाठ में ६।१ से द्वित्व को प्राप्त होता है। संहिता-पाठ में 'हंसि' के 
अनुदात्त' 'इ' (जो 'नि' का पूर्ववर्ती स्वर है) की संहिता परवर्ती क्षप्र 
'स्वरित' के साथ दिखलाई पड़ रही है । दो-दो पदों के ऋम-वर्ग बनाने पर 'हंसि 
के 'अनुदात्त' की परवर्ती 'स्वरित' के साथ 'संहिता' नहीं दिखलायी देती है । 
इससे आर्षी संहिता का लोप हो जाता है । | 

७-जब अनुदात्त' अक्षर परवर्ती पद के आदिभूत 'उदात्त' अक्षर के 
अधिकार में आ जाता है इससे भी आर्षी संहिता का लोप हो जाता है" (११।५४) 
उदाहरण-- 

आ तेऽव: सं० पा० || आ । ते । प्रव: ॥ प० पा० ॥ 

ग्रा ते । तेश्व: ।। क्रम पा० ।। 

'ते'-इस 'अनुदात्त' की 'अवः-इस परवर्ती पद के आदिभूत 'उदात्त' के 
साथ सन्धि होने पर संघिज अक्षर' 'उदात्त' हो जाता है । पूर्ववर्ती पद के साथ 
वाले क्रम-वर्ग में वह उदात्त लुप्त हो जाता है । 

(३६१ङ) अथो नतेनोपहितेऽनुनासिके । 
(क) तथाक्षरस्य क्रस एकपातिनः । 
(ख) न चात्र पूर्वः स्वरितेन संहितां 
लभेत तस्मिन्तियतस्वरोदधे । 
(ग) यदा च गच्छत्यनुदात्तमक्षरं 
वशं पदादेरुदयस्य तेन च । 





(१) ४।१२।६ (२) ५।१२।१ (३) ५।३५।३ 
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८-जहाँ < त्र्वर्त कं “5 स'औ व Ce हा द्‌ १ ध 3 ५ 
ही इक पूवव र र पर्‌ रती अनुदात्त' को सन्धि होती हे वहाँ 
द्वितीय वचन सें आर्षी संहिता का लोप होता है” (११॥५५)॥ उदाहरण-- 
एन्द्र सानुसिम्‌ '॥। सं० पा० || आ । इन्द्र । सानसिम्‌ ॥ प० पा०॥ 
एन्द्रं । इन्द्र सानसिम्‌ ।। क्र० पाऽ 
प आकारके Bi संधि हाने पर इकार 'उदात्त' हुआ है । परवर्ती पद के 
साथ पुनः कथन (प्रत्यादान') में उस 'उदात्त' का लोप हो जाता है । 
९--जव वक्ता परवर्ती 'उदात्त' अथवा 'स्वरित' के कारण “स्वरित' स्वर 
के बाद वाले अंश का 'अनुदात्त' उच्चारण करता है तव वह अक्षर प्रथम क्रम- 
वर्ग में अनुदात्त' उच्चारण के निमित्त के विना ही रखा जाता है, जिससे आर्षी 
संहिता में दृष्ट स्वर' का लोप हो जाता है (११।५६ )। उदाहरण-- 


सोतार॑ ओण्यो ३ रसम्‌* ।। सं० पा० ॥ सोतारः । ओण्यो': । रसम्‌ ॥ 
प० पा० ।॥। सोतारं श्रोण्यो': । ओण्यो ३ रस॑म्‌ ॥ क्र» पा० 


१ परवरती 'उदात्त' (र) के कारण ओण्यो': के 'स्वरित' (यो) के अनुदात्त 
अंश का उच्चारण ३।६ के श्रनुतार 'अनुदात्त' होता है । प्रथम क्रम-वर्ग में जब 
'ग्रोण्यो':' पद 'रस॑म पद से पृथक्‌ हो जाता है तव 'यो'-इस स्वरित' अक्षर 
का 'अनुदात्त' अंश 'अनुदात्त' उच्चारित न होकर ३।५ के अनुसार उदात्त के 
समान ('उदात्तश्रुति') उच्चारित होता हे । इस प्रकार प्रथम क्रम-वग में आर्षी 
संहिता का लोप हो जाता हे । 

१०--'उदात्त' पूर्व में होने पर जव 'अनुदात्त' अक्षरों का समुदाय दो 
अथवा बहुत स्वरों को प्राप्त हो जाता है तव भी आर्षी संहिता का लोप हो जाता 
हे |" (११५७) । उदाहरण 

उत दे'वा अव॑हितम्‌* ॥ सं० पा० ॥ उत। दे वा: । ग्रवऽहितम्‌ ॥ प० 
पा०॥ उत देवा । देवाः अव हितम्‌ ।। ऋ० पा? 

संहिता-पाठ में देवा? का दे (ए) पूर्ववर्ती 'उदात्त (त) के कारण ३।७ 
से 'स्वरित' होता है और देवा? का वा: परवर्ती 'उदात्त के कारण ‘अनुदात्त’ 
होता है । यह वस्तुस्थिति होने पर दो-दो पदों के क्रम-वर्ग वनाने पर प्रथम क्रम- 


(क) उदात्तपूर्वे नियतस्वरोदथे 

परो विलोपो$नियतो यदावरः । 
(ख) स्वरेकदेशं स्वरितस्य चोत्तरं 

यदा निहऱ्यादनिमित्तमक्षरम्‌ । 
(य) उद्ात्पूर्वोऽप्यतुदात्तसंगसो 

यदा स्वरो हो लभतेऽपि वा बहून्‌ । 





(१) १८1१ (२) &।१६।१ (३) १०।१३७।१ 
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वर्ग में 'देवा:' के 'अनुदात्त' स्वर' का और द्वितीय क्रम-वर्ग में देवा: के 'स्वरित' 
स्वर का लोप हो जाता है । 

उपर्युक्त स्थलों का विवरण प्रस्तुत करने के अनन्तर भाष्यकार ने कहा है 
कि यतः बहुत पदों के क्रम-वर्ग न बनाने पर “समानकालावसमानकारणौ” 
(११॥४७) इत्यादि से विहित स्थलों पर आर्षी संहिता का लोप हो जाता 
है, अतः कतिपय आचार्य इन स्थलों पर बहुत ( =दो से अधिक) पदों के क्रम- 
वर्गों को बनाता अभीष्ट मानते हैं । " 


~ 


्रार्षी संहिता के लोप के विषय में सतभेद-किन स्थलों पर आर्णी संहिता 
का लोप होता है और किन स्थलों पर नहीं-इस विषय में पर्याप्त मतभेद है । 
इस विषय में मुख्यतः ये तीन मत हैं- 

प्रथम सत-आर्षी संहिता में दृष्ट स्वर-संहिता और वर्ण-संहिता यदि 
क्रम-पाठ में दिखलाईन दे तो यह आर्षी संहिता का लोप माना जायेगा 
(११।५८) । उदाहरण 

प्र णं इन्दो महे' ॥ सं० पा०॥ प्र । नः । इन्दो इतिं। महे ।।प० पा०॥ 
प्र शः । न॒ इन्दो । इन्दो महे ।।क्र० पा० 


न्यत 


यहाँ प्रथम क्रम-वर्ग में वर्ण-संहिता अर्थात्‌ णत्व दिखलाई पड़ रहा है। 
अत एव यहाँ वर्ण-संहिता ( णत्व ) का लोप नहीं हुआ है । कितु यहाँ स्वर-संहिता 
का लोप हो गया हे-आर्षी संहिता में दृष्ट 'इन्दो' पद का 'प्रचय' 'स्वर' किसी 
भी क्रम-वर्ग में दिखलाई नहीं पड़ रहा हे । इस प्रकार प्रस्तुत क्रम-पाठ में आर्षी 
संहिता का लोप हो गया है । प्रस्तुत मत के अनुसार ग्रार्षी संहिता में दुष्ट वर्ण 
तथा स्वर किसी न किसी क्रम-वर्ग में अवश्य दिखलाई देने चाहिए । ऐसा न 

होने पर आर्षी संहिता का लोप माना जायेगा । 
ए्‌ 


5 द्वितीय मत-यह आवश्यक नहीं है कि आर्षी संहिता में दृष्ट स्वर क्रम- 
पाठ में भी हो। स्वर' के कारण संहिता का लोप नहीं होता है“ (११।५८) । 
केवल वर्ण के दिखलाई न पड़ने पर ही आर्षी संहिता का लोप होता है । इस मत 
के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में आर्षी संहिता का लोप नहीं हुआ है । 


(क)  यस्माइहुक्सेऽक्रियमारे--“समानकालावसमांनकारणो” , इत्येवसादिभिविहिते- 
ष्वार्षी लुप्यते तस्माद्बहुक्रममिच्छन्त्येक श्राचार्या: । 
(ख) यथा प्रवलूप्ते स्वरवगासंहिते 
तयोस्तयोरक्षरवणयोस्तथा । 
अदशंने$नाध्यविलोप उच्यते 
क्रमेष्वनारष ब्रुवतेष्परे स्वरम्‌ ॥ 





(१) ९४४१ 
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तृतीय सत--कतिपय आचायों का यह मत है कि आर्षी संहिता के अलोप 
के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि आर्षी संहिता में दृष्ट रूप किसी न किसी क्रम- 
वर्ग में दिखलाई पड़े । कितु आषीं संहिता में अदृष्ट कोई रूप यदि क्रम-पाठ में 
दिखलाई पड़े तो यह आर्षी संहिता का लोप माना जायेगा । आर्षी संहिता का 
लोप न हो इसलिए क्रम-पाठ में तत्पर व्यक्ति विकार के बहुत कारणों को भी 
मिलाता हुआ क्रम-पाठ करे” (११।५६) । उदाहरण-- 

इमं मे गङ्गो यमुने सरस्वति शुतु द्वि स्तोमम्‌ ।। सं०पा० ॥। इमम्‌ । से. । 
ग्ध । य॒मु ते । सरस्वति । शुतुद्रि । स्तोम॑म्‌ ॥ प० पा० ॥ इमं से गङ्ग यमुने 
सरस्वति शुतु द्वि स्तोमम्‌ ।।क्र० पा० 

इन आचार्यो के अनुसार यहाँ सात पदों का एक क्रम-वर्गे बनाया गया 
है । इन सात पदों में से एक को भी छोड़ने पर आर्षी संहिता में दृष्ट 'स्वर में 
परिवर्तन हो जायेगा । इससे आर्षी संहिता का लोप हो जायेगा । 

सत्कार का निणंय-आर्षी संहिता के अलोप को उद्दिष्ट करके भिन्न-भिन्न 
आचार्यो ने भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रम-वर्गो के निर्माण को कल्पना की । अनेक 
विचित्र कल्पनाओं से विषय को उलझता हुआ देखकर आचार्ये शौनक ने ११।६४ 
में यह घोषणा की है कि क्रम-शास्त्र जैसा प्रारम्भ में ( = दशम पटल में) 
उपदिष्ट किया गया था वही ठीक हे । किन्तु अनेक आचार्या ने पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
से जिस क्रम-शास्त्र को कहा है वह ठीक नहीं है ।” तात्पर्ये यह है कि क्रम वर्गो 
के बनाने के विषय में सवने अपने-अपने पक्ष का आश्रय लेकर कहा है कि इस 
प्रकार आर्षी संहिता का लोप नहीं होता है-इस प्रकार आर्षी संहिता का लोप 
नहीं होता है। सवने अपने-अपने दृष्टिकोण से कल्पनार्य की हैं । किन्तु बहुत पदों 
के क्रम-वर्गो का निर्माण उन्ही स्थलों पर करना चाहिए जहाँ पर दशम पटल म 
विधान किया गया हे । 


परिग्रह 
क्रम-पाठ सें पदों के झूल रूप का प्रदर्शन-क्रम-पाठ के दो मुख्य 
उद्देश्य है--(१) आर्षी संहिता की रक्षा (अलोप) और (२) पदों के मूल रूप का 
प्रदर्शन । आर्षी संहिता की रक्षा के लिए जो कुछ किया जाता है उसका विवरण 
पहले ही दिया जा चुका है । अब द्वितीय ( =पदों के मूल रूप का प्रदशेन) के 
बिषय में विचार प्रस्तुत हैं । 


(क) श्रद्ष्टमार्ष्यां यदि दृश्यते क्रमे 
विलोपभेवं ब्रुवतेऽपरे तथा । 
स कारणान्याष्येविलोपविक्रमः 
क्रमेणा युक्तोऽपि बहति सन्दधत्‌ ॥ 
(ख) यथोपदिष्टं क्रमशास्त्रमादितः 


पृथक्त्वेविविधेन साधुवत्‌ । 


३६६ : ऋग्वेदप्रातिशास्य 


क्रम-पाठ में दो-दो पदों के क्रम-वर्गे वनाये जाते हें । प्रत्येक पद का दो 
क्रम-वर्गों में उच्चारण होता है । प्रत्येक पद पहली वार ता के अन्त में 
आता है और दूसरी वार क्रम-वर्ग के आदि में आता है । प्रथम क्रम-वर्ग में पद का 
अन्तिम वर्णा सर्वदा अविकृत रूप में दिखलाई पड़ता है और द्वितीय क्रम-वग में 
पद का प्रथम वर्ण सर्वदा अविकृत रूप में दिखलाई पड़ता है । इस प्रकार 
अधिकांश स्थलों में सामान्य क्रम-वर्गों में ही पदों के मूल खमा दिखलाई पड़ 
जाते हैं । कितु कतिपय स्थलों में पदों के झूल खूप सामान्य क्रम-वर्गो में दिखलाई 
नहीं पड़ते हैं । ऐसे स्थलों पर पदों के धुल-रूप को पृथक्‌ रूपेण दिखलाना 
पड़ता है। 


पदों के मुल रूप के प्रदर्शन को विशिष्ट रौतियाँ- -११।३० के अनुसार 
पदों के मूल-रूप को दिखलाने की तीन रीतियाँ हैं-स्थित', 'उपस्थित' और 
स्थतोपस्थित' ।* जिस पद के साथ 'इति' नहीं जोड़ा जाता है उसको “स्थित 
हते है" (१०।१३, ११।२८)। यथा--ताम्‌ । जिस पद के साथ 'इति' जोड़ा जाता 
है उसको 'उपस्थित' कहते है? (१०।१२, ११।२९) । यथा-वाहू इति । जहाँ 
वक्ता उपस्थित और 'स्थित --इन दोनों का साथ-साथ उच्चारण करता है 
अर्थात्‌ जहाँ मध्य में इति' रखकर पदका दो बार उच्चारण किया जाता है 
तब वह पद स्थितोपस्थित” कहलाता है (१०।१४, ११।३०) । यथा-- 
तामिति ताम्‌ । इस प्रक्रिया ('स्थितोपस्थित') का ही नाम 'परिग्रह भी है । 
(क) ““आचरन्त्युत । 
इस सुत्रांश की व्याख्या उवट ने इस प्रकार को है--“एवं स्थित्युपस्थित- 
स्थितोपस्थितानासन्यतमेन पदप्रद्शनमाचरन्ति ।” 

(ख) स्थित' का शाब्दिक अर्थ है 'वर्तमान'। इतिरहित पद को स्थित” कहते हैं, 
क्योंकि वह भ्रकेला ही वर्तमान रहता हे । 

(ग) केवलं तु पदं स्थितम्‌ । 
पदं यदा केवलसाह सा स्थिति: । , 

(घ) 'उपस्थित' शब्द “उप” उपसगे पूर्वक 'स्था' धातु से निष्पन्न हु्रा है, जिसका ग्रथ 
है समीप में विद्यमान! । इति? के समीप (अव्यवहित पूर्व में) वतमान होने 
के कारण 'इति' युक्त पद को 'उपस्थित' कहते हैं । 

(ङ) उपस्थितं सेतिकरणम्‌ । 
यदेतिकारान्तमुपस्थितं तदा । 


(च) 'स्थितोपस्थित' का अर्थ है “स्थित? और “उपस्थित? का योग? । इसमें स्थित 


और 'उपस्थित' का साथ-साथ उच्चारण होता है । “उपस्थित' को पूर्व में 
करके श्रौर 'स्थित' को बाद में करके तब इन दोनों का सहोच्चारण 


होता है। _ 
(छ) तत्स्थितोपस्थितं नाम यन्रोभे आह सं हिते । 


हु ४5 ad नु 


६ ॥ क्रम-पाठ-प्रकरण ४ ३६७ 


ग्र>-पदों के र्ष दर्श त 
ह Se के मुल रू के प्रदर्शन को सर्वोत्तम रीति-अण्ग दो रीतियं 
( 4 और उपस्थित ) का. i अन्तिम रीति ( 'स्थितोपस्थित' = परि- 
ह्‌) ता बतलातै हुए सूत्रकार ते ११1६१ में कहा है--“ 'स्थित' 
(इतिरहित ) _तथा स्थित I (इतिसहित + इतिरहित) अवस्थाओं में ही 
0 खूप सें दिखलाई पड़ता है। उपस्थित' (इतिसहित ) अवस्था में पद 
विकृत रहता हे और कभी-कभी स्थित' (इतिरहित) में भी पद विकृत रहता है । 
इसलिए शाकल के अनुयायी क्रम-पाठ में 'स्थितोपस्थित' (इतिसहित + इतिरहित) 
` रूप में ही पद को दिखलाते हैं ।” उदाहरण-- 
(१) आरोक्पन्थाम्‌* ॥ सं० पा० ॥ अरे'क्‌ । पन्थास्‌ ॥ प० पा० ॥ 
आरै क्पन्थाम्‌ । अरे गिति ।। क्र० पा० 
अरे'क' का 'रे' पद-पाठ में स्वरित' है, किन्तु अरैगिति में 'अनुदात्त' हो 
गया है । अतः यहाँ (= 'उपस्थित' में) पद मूल रूप में दिखलाई नहीं देता है । 
(२) मोष्‌ णः ॥ सं० पा० ॥। मो इति । सु । न: ॥। प० पा० 
मो षू ण: । स्विति ।। क्र० पा० 
पद-पाठ में सु' का अन्तिम वणँ उकार है । किन्तु स्विति में उकार 
दिखलाई नहीं पड़ रहा है । अतः यहाँ ( = 'उपस्थित' में) पद मूल रूप में दिख- 
लाई नहीं देता है । 
(३) प्रातः सोमम्‌ ॥। सं० पा० ॥ प्रातरिति । सोमम्‌ ।। प० पा० ॥। 
प्रातः सोमम्‌ । प्रातः ।। क्र० पा० उ | 
पद-पाठ में 'प्रातरिति' में रेफ दिखलाई पड़ रहा है । किन्तु प्रातः में रेफ 








(३६६७) श्रयो विपर्यस्य समस्य चाह ते 
यदा स्थितोपस्थितस्‌' 111 
(ज) 'परिग्रह' शब्द 'परि' पूर्वक 'प्रह धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक 
अर्थ है दोनों ओर से ग्रहण करना! । यतः इस प्रक्रिया में 'इति' के दोनों रोर 
सम्बद्ध पद का उच्चारण किया जाता है, अतः इस प्रक्रिया को "परिग्रह 
कहा जाता है । जब वह पद पूर्व में ओर 'इलि' बाद में हो तब वह 'परिग्रह' का 
प्रथम वचन है और तत्पश्चात्‌ जब 'इति' पूर्व में और वह पद बाद में हो तब 
बह “परिग्रहः का द्वितीय वचन है। उपर्युक्त उदाहरण में 'तामिति'--यह 
(परिग्रह' का पूर्व वचन हे ओर इति ताम्‌! यह 'परिग्रह' का द्वितीय बचन है। 


(क) स्थितिस्थितोपस्थितयोश्च दृश्यते 
पदं यथावद्वथयवद्धच्‌ पस्थिते । 
क्वचित्स्थितौ चैवमतोऽधि शाकलाः 
कसे स्थितोपस्थितमाचरस्त्युत ॥ 





(१) १।११३।१६ (२) १।१७३।१२ (३) ७।४१।१ 
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र श्र! 9 ल-छपृ मे खल हीं 
दिखलाई नहीं देता है । अतः यहाँ ( = 'स्थित' में) पद मूल-रूप में दिखलाई नह 
देता है । हे ) तक 
उपर्थक्त तीनों ही स्थलों में 'स्थितोपस्थित' (अरगित्यरै क्‌; स्विति सु 
और प्रातरिति प्रातः) में पद मूल रूप में दिखलाई पड़ते हैं। यही कारण है कि 
शाकल के अनुयायी 'स्थितोपस्थित' = परिग्रह के द्वारा ही पदों के मूल रूप को 
दिखलाते हैं । 2 ५ 
'परिग्रह' का उपयोग वतलाते हुए सूत्रकार ने ११।६० में कहा है कि जब 
कोई पद ग्रपने स्वर” को प्राप्त नहीं करता है और पद का अन्तिम वर्ण अपने 
अन्तिम रूप को प्राप्त नहीं करता है तव क्रम-पाठ में लगा हुआ जो व्यक्ति है वह 
उस आच्छादित रूप को प्राप्त नहीं करता है, यदि वह लौटकर उस पद का 
'परिग्नह' न करे । तात्पर्य यह है कि जब किसी पद का मूल स्वर्‌ क्रम-वग में 
दिखलाई न पड़े और किसी पद का अन्तिम वरणा क्रम-वर्ग में दिखलाई न पडे तब 
वहाँ सम्बद्ध पदों का 'परिग्रह' करके ही मूल स्वर तथा मूल वरण को दिखलाया 
जा सकता है। उदाहरण 
१--ते$वदन्‌* ।। सं० पा० ॥। ते । अवदन्‌ ॥ प० पा०॥ तेऽवदन्‌ । त 
इति ते ।। क्र पा० 
यहाँ पर 'परिग्रह' के विना ते' का 'उदात्त' रूप प्राप्त नहीं होता है। 
२-तू इत्था ॥ सं० पा० ॥ नु । इत्था ।। प० पा० ।। नू इत्था । न्विति 
नु॥। क्र० पार ॥। 
यहाँ पर 'परिग्रह' के विना 'नु' का 'ह्वस्व' रूप प्राप्त नहीं होता है । 
परिग्रह कहाँ-कहाँ होता है--ऋ० प्रा० के दशम और एकादश पटलों में 
उन स्थलों को उल्लिखित किया गया है जहाँ परिग्रह' किया जाता है। वे 
स्थल ये हैं- 
१-पद-पाठ में जिन पदों को अवग्रह' के द्वारा दो खण्डों (पूर्व-“पद्य' और 
उत्तर-पद्य') में विभक्त किया जाता है, क्रम-पाठ में उन पदों का 'परिग्रह' किया 
जाता है" (१०।७) । उदाहरण-- 
ऋषिभिरीडयः* ॥ सं० पा० ॥। ऋषिऽभिः । ईड्य: ।। प० पा०॥। 
क्रषिभिरीडच: । ऋषिभिरित्यूषिऽभिः ।। क्र० पा० 


(क) पदं पदान्तश्च यदा न गच्छति 


स्वरावसानं स तु योऽत्र युज्यते । 
तदा न रूपं लभते निराकृतं 


न चेन्निराहोपनिवृत्य तत्पदम्‌ ॥ 





(१) १०।१०९।१ (२) १।१३२।४ (३) १।१।२ 
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“क्रषिभिः' पद को पद-पाठ में 'भ्रवग्नह' के द्वारा पृथक्‌ किया गया है। 
अतः ऋषिभिः’ पद से क्रम-वर्ग को पूरा करके इसका 'परिग्रह किया गया है । 

१०।१६ तथा ११।३१ के अनुसार अवगृह्य' पदों के 'परिग्रह की यह 
पद्धति है--परिग्रह' के द्वितीय वचन में उच्चारित होने वाले रूप को अवग्रह 
के द्वारा पृथक्‌ किया जाता है । प्रथम वचन में श्रवग्रह' का प्रयोग नहीं किया 
जाता है । 

२-पद-पाठ में जिन पदों के साथ 'इति' जोडा जाता है उन पदों का 
“परिग्रह! किया जाता है” (१०।७) । उदाहरण 

इन्द्राग्नी अपात्‌^ ।। सं० पा० ॥ इन्द्राग्नी इति । अपात्‌ ॥ प० पा० ॥। 

इन्द्राग्नी अपात्‌ । इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्ती ।। क्र पा० 


'प्रगुह्म-संज्ञक 'इन्द्राग्नी' पद के साथ पद-पाठ में 'इति लगाया गया 
है । अतः 'इनद्राग्नी' पद का 'परिग्रह' किया गया है। 

३--जहाँ पर संहिता-पाठ में धक्षि और 'धुक्षि पदों के किसी भी रूप 
के प्रथम वर्ण में विकार हुआ हो वहाँ उसका 'परिग्रह' किया जाता है" 
(१०।७) । उदाहरण 

(1) अनु दक्षि दावने^ ॥। सं० पा० ॥ अनु । धक्षि । दावने ॥ प० पा० ॥ 
अनु दक्षि । दक्षि दावने । धक्षीति धक्षि ॥ क्र पा० 

४।९८ से धक्षि' के प्रथम वर्ण (= धकार) का संहिता-पाठ में दकार हो 

गया है । अतः 'धक्षि' का “परिग्रह्‌ किया गया है । 


(11) मन्दिनं दुक्षन्वृधे ॥ सं० पा० ।। मन्दिनम्‌ । धक्षन्‌ । वृधे ।। प० 
पा० ॥ मन्दिनं दुक्षत्‌ । दुक्षन्वृधे । धुक्षनिति धुक्षन्‌ ।। क्रर पा० 

४८ से धुक्षनू' का प्रथम वर्ण ( = धकार) संहिता-पाठ में दकार हो 
गया है । अतः 'धुक्षन्‌ का परियग्रह' किया गया है । 

--जिन पदों के प्रथम स्वरवर्ण संहिता-पाठ में 'दीघ' हो जाते हैं, उन 
पदों का भी 'परिग्रह' किया जाता है (१०।७ ) । उदाहरण 


(३६८ख) अवगृह्याण्यतिक्रम्य; तु० ११२५ 
(क) समासांस्तु पुनवंचन इङ्गयेत्‌ । 
पुनस्तत्र समासमिद्भयेत्‌ । 
(ख) सहेतिकरणानि; तु? ११२५ 
(ग) धक्षिधुक्षिप्रवादो च विकृतादी; तु० ११।२५ 
(घ) प्लुतादि च; तु० ११।३५ 





(१) ६।५९।६ (२) २।१।१० (३) १।१२१।५ 
२४ 
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आरैक्पन्थाम्‌ ॥।* सं० पा० ।। भ्ररेक्‌ । पन्थाम्‌ ॥ प०पा ॥ 

आरैक्पन्थाम्‌ । अ्रेगित्यरेक्‌ ।। क्र० पा० 

२।७५ से 'अरैक' संहिता-पाठ में 'आरेक्‌' हो गया है। अतः 'अरेक्‌' का 
“परिग्रह' किया गया है । 

५-संहिता-पाठ में जिन पदों के मध्य में अन्य पद के द्वारा न किया 
गया (=भपने ही द्वारा किया गया) विकार होवे उन पदों का भी 'परिग्रह' 
किया जाता है” (१०।७) । उदाह्रण-- 

सुषुमा यातम्‌ ॥। सं० पा० ॥ सुसुम । आ । यातम्‌ ।। प० पा० ॥ 

सुषुमा यातम्‌ । सुसुमेति सुसुम ।। क्र० पा० 

'सुसुम' के द्वितीय 'सु' के सकार का षकार अन्य पद के प्रभाव से न होकर 
५।२० से पूर्ववर्ती उकार के कारण हुआ है। अतः “सुसुम' का 'परिग्रह' 
किया गया है । ७ 

६-वहुत (दो से अधिक) पदों वाले क्रम-वर्ग के मध्य में स्थित पदों 
का भी 'परिग्रह' किया जाता है (१०।८) । उदाहरण-- 

ईयते नरा च शसं देव्यम्‌ ॥। सं० पा०॥।। ईयते !, नराशंसम्‌ । च। 
दैव्यम्‌ ॥ प० पा० ॥ ईयते नरा च शंसं देव्यम्‌ । नराशंसमिति नराशंसम्‌। 
चेति च ॥ क्र पा० 

१०।२ के अनुसार बहुत (= चार) पदों का एक क्रम-वर्ष वना है । इस 
क्रम-वर्ग के मध्यवर्ती दो पदों ('तराशंसम्‌' तथा 'च') का प्रस्तुत सूत्र के 
अनुसार 'परिग्रह' किया गया है। इसी प्रकार अधोलिखित दो उदाहरणों को 
समभा जा सकता है-- 

(1) शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌* ॥ सं० पा०॥ शुनःऽशेपम्‌। चित्‌ । 
निऽदितम्‌ ॥प० पा०॥ शुनश्चिच्छेपं निदितम्‌ । शुनःशेपभिति शुनःऽशेपम्‌ । 
चिदिति चित्‌ ।। क्र० पा० 

(11) मो षु णः^॥।सं० पा०।। मो इति । सु । नः ।।प० पा०॥। मो षु ण: । 
मो इति मो । स्विति सु ॥क्र० पा० 

छ ~का श्रपवाद-तीन पदों के क्रम-वर्ग के मध्य में स्थित ग्रननुनासिक' 
आकार का 'परिग्रह' नहीं किया जाता है । इस विषय में १०।१० का कहना है- 

अर्धचे के अन्त में वतमान पद से पहले वाले 'अननुनासिक' आकार का 'परिग्रह' 
न करे ।”" इस विषय में आगे १०।११ में कहा गया है--““उस 'ग्रननुनासिक' 
(क) ग्रन्तःपदं च येषां स्याद्विकारोऽनन्यकारितः; त० ११।२५ 
(ख) बहुमध्यगतानि च; तु० ११।२५ 


(१) २।११३।१६ (२) १।१३७। 
१ (३) ९।८६।४२ 
(४) १२७७ (५) १।३८।६ 








६ ; क्रम-पाठ-प्रकरण : ३७१ 
आकार का दोवारा ग्रहण करके उसका वाद वाले पद के साथ पुनः उच्चा रण 
करे ।”* उदाहरण-- 

मन्द्रमा वरेण्यम्‌) ॥। सं० पा०॥ मन्द्रम्‌ । ग्रा । वरेण्यम्‌ ॥ प० पा०॥ 
मन्द्रमा वरेण्यम्‌ । श्रा वरेण्यस्‌ ।। क्र० पा० प 
दो पदों के मध्य में उच्चारण करने के अनन्तर 'ग्रा' का परवर्ती पद के 
साथ दोवारा उच्चारण किया गया है । 
७--अर्धचै के अन्त में स्थित पद का भी 'परिग्रह' किया जाता है: 
(१०॥९) । उदाह्रण-- 
पुत्राय मीळहुषे* ॥सं० पा०॥। पुत्राय । मीळ्हुषे ॥प० पा०।। 
पुत्राय मीळहुषे । सोळ्हुष इति मीछहुषे ॥क्र० पा० 
“मीळहुषे' पद ग्रर्धचै के अन्त में वर्तमान हे । अतः इसका 'परिग्रह' किया 
गया है । अर्धेच के अन्त में वर्तमान पद का ग्रहण केवल एक ही क्रम-वर्ग में 
होता है । वह क्रम-वर्गं के आदि में नहीं आता है । इससे उसके प्रथम वर्ण के 
विषय में कहीं सन्देह हो सकता है । यही कारण है कि अर्धेच के अन्तिम पद का 
परिग्रह' किया जाता है । 
=~ अर्धर्च के प्रथम त्रम-वर्ग के प्रथम पद का अन्तिम वर्ण दिखलाई न 
पड़े तव उसको दिखलाने के लिए प्रथम पद का “परिग्रहः किया जाता है 
(१०।१५,११।२७) । उदाहरण-- 
तान्त्वाम्‌* ॥ सं० पा० ॥ ताम्‌ । त्वाम्‌ ॥ प० पा० 
तान्त्वाम्‌ । तामिति ताम्‌ ।। क्र० पा० 
अर्धर्च के इस प्रथम क्रम-वर्ग में ज्ञात नहीं होता है कि प्रथम पद नका रान्त 
है अथवा मकारान्त । अत एव पदान्त के संशय की निवृत्ति के लिए प्रथम क्रम- 
वर्ग के प्रथक पद का 'परिग्रह' किया गया है । 
परिग्रह सें सन्धि-बिशेषों का प्रकृतिभाव-अनेक पद अपने मूल स्वरूप को 
संहिता-पाठ में विकृत कर देते हे “परिग्रह' में ऐसे अधिकांश सन्धि-विकारों का 
निवारण करके उन पदों के मूल रूप को दिखलाया जाता ६। मह कार्यं अधो- 
लिखित स्थलों पर होता है। 
१-नकार के लोपभाव, ऊप्मभोव और रभाव को 'परिग्रह' में इसके 
आनुनासिक्यविहीन मूलरूप में ले आवे (११।३६) । तात्पर्ये यह है कि संहिता- 
(३७०ग) नाकारं प्रागतोऽनुनासिकम्‌ । 
(क) प्रत्यादायेव तं ब्रूयादुत्तरेण पुनः सह्‌; तु० ११।३४ 
(ख) श्रधर्चान्त्यं च; तु० ११४२५ 
(ग) अदृष्टवणे प्रथमे चोदकः स्यात्प्रदशकः । 
अदृष्टवर्णे प्रथमे प्रदर्शनं स्मरन्ति तस्वन्न निराह चोदकः । 





(१) ९६५२९ (२) ७।१०२।१ (३) १।४६।४ 
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पाठ में जहाँ प्रकृतिभूत नकार का लोप ४।६५-६८ से होता है अथवा जहाँ नकार 
'ऊष्म'-वर्ण के समान कार्य को ४।७४-७5 से प्राप्त करता है अथवा जहाँ 
नकार का रेफ ४६-७१ से होता है, वहाँ क्रम-वर्गो में संहिता के रूप को 
दिखलाकर तत्पश्चात्‌ 'परिग्रह' में मूल रूप को दिंखलाया जाता है । उदाहरण-- 

(i) अस्माँअस्माँ इत्‌ ॥ सं० पा०॥ अस्मान्‌ ऽश्रस्मान्‌ । इत्‌ ।। प० 
पा० ॥ ग्रस्माँअस्माँ इत । श्रस्मानस्मानित्यस्मान्‌ऽञ्जस्सान्‌ ।। क्र० पा० 

(४) विभाजमानाँश्चमसान्‌* ॥। सं० पा०॥ विऽश्राजमानान्‌। चम- 
सान्‌॥ प० पा०॥। विभ्राजमानाँश्चमसान्‌ । विक्नाजसानानिति विऽभ्राजमानान्‌ ।। 
क्ष पार र 
(ग) अभीशूँरिव सारथिः२ || सं० पा०।। अभीशुन्‌ऽइव । सारथि: ॥ 
प०पा०॥ अभीशरिव सारथि: । श्रभीशुनिवेत्यभोशून्‌ऽइव ।। क्र० पा० 

'अस्मान्‌', विभ्राजमानान्‌ और 'अभीशून्‌' के नकार का क्रमशः लोप, 
शकार और रेफ ४।६५, ४।७४ और ४।७० से हो गया है। सर्वत्र 'परिग्रह' में 
मूल रूप को दिखलाया गया है । 

२-मूर्धन्यभाव को इसके मूल रूप में लाया जाता है” (११।३७) । 
उदाहरण- 

(1) सुषुमा यातम्‌*॥ सं० पा० ।। सुसुम । आ । यातम्‌ ॥ प० पा०॥ 
सुषुमा यातम्‌ । सुसमेति सुसुम ।। क्र० पा० 

सुसुम का द्वितीय सकार ५।२० से षकार होता है । 'परिग्रह' में मूल 
रूप ( = सकार) को ही दिखलाया जाता है । 

(गं) रभस्व दुहणो* ॥सं० पा०॥ रभस्व । दुहैनो इति दुःऽहनो || प० 
पा०॥ रभस्व दुहेणो । दुर्हनो इति दुःऽहनो ।। क्र० पा० 

३-वीषंत्व ('प्लुत') को मूल रूप में लाया जाता है (११।३८) । 
मक्षूमक्ष्‌ कृणुहि ॥ सं० पा० ॥ मक्षुऽमक्ष । कृणुहि । प० पा० ॥ मक्षमक्ष कृणृहि । 
मक्षुमक्षिविति मक्षुऽमक्षु ॥ क्र पा० 2 ! 3 

मक्षु का उकार ७।५ से 'दीर्घ' हो गया है। 'परिग्रह' में मूल रूप 
( = उकार) को ही दिखलाया जाता है । र 

४ -सकारभाव ('उपाचरित') को मूल-हूप में लाया जाता हैः 
(११।३८) । उदाहरण 
(३७१घ) नकारलोपोष्मरभावमानयेदपेतराग 

(क) नतिम्‌ ; तु० १०२० 
(ख) प्लुतोपाचरिते च; तु० १०।२० 

७0० सय 


1 प्रकृति परिग्रहे; तु० १०।२० 


(१) ४३२।४ 


(४) ११३७१ (२) ४३३६ (३) ६।७५।६ 


(५) १०1१५५३ 


६ ¦ क्रम-पाठ-प्रकरण ¦ ३७३ 
ज्योतिष्कृदसि' ।। सं० पा० ॥। ज्योतिःऽक्ृत्‌ । असि ॥ प० पा० ॥। 
ज्योतिष्कृदसि । ज्योतिःक्दिति ज्योतिःऽक्रृत्‌ ।। क्र० पा० 
ज्योति: का विसर्जनीय ४।४७ से षकार हो गया है। 'परिग्रह' में मूल 

रूप ( = विसर्जनीय) को ही दिखलाया गया है । 
५--जहाँ 'स्वर'-वरणं वाद में होने पर पूर्ववर्ती 'प्रगुह्म' 'स्वर'-वर्ण उस 
परवर्ती 'स्वर'-वर्ण के साथ मिलकर एक हो जाता है उस स्थल को भी मूल रूप 
में लाया जाता है" (११।३९) । उदाहरण 
दम्पतीव क्रतुविदा* ॥सं० पा०।। दम्पतीइवेति दम्पतीऽइव। कऋरलुऽविदा ॥ 
प० पा०॥। दम्पतीव क्रतुविदा । दस्पतीइवेति दस्पतो$इव ।।क्र० पा० 
। 'दस्पती' का ईकार २।५५ से 'इव' के इकार के साथ मिलकर एक हो 
जाता है । 'परिग्रह' में इस स्थल को मूल रूप में दिखलाया जाता है। 
६--दृणाश', दूढ्च' और 'ूळभ' के सभी रूपों को उनके मूल ख्पमें 
लाया जाता है” (११।४०) । उदाहरण-- 
(1) दूणाशं सख्यम्‌^ ॥सं०पा०।। दु:ञनशम्‌ । सख्यम्‌ ॥प० पा०॥ 
दूणाशं सख्यम्‌ । दुर्नेशमिति दुःऽनशम्‌ ।। क्र पा० 
(1) जनस्य दुढ्यः* ॥॥सं० पा० ॥। जनस्य ६ य ॥॥प० पा ० ॥। 
जनस्य दूढ्यः । दुध्य इति दुःऽध्यः ॥ क्र० पा० 
(10) दूळभो स्थः) सं पा दे "या ॥। स्थः ॥॥ प पार (| 
टूळभो रथः । दुदेभ इति ढुऽदभः ॥क्र० पा० 
७--'अघोष' वाद में होने पर 'उष्म' वर्ण का जो रेफ हो जाता हैं उसे भी 
| “परिग्रह' के समय मूलरूप में लाया जाता है ” (११।४१) । उदाहरण 
घर्षदं वनर्षदम्‌ ॥ सं० पा०॥ धूःऽसदम्‌ । वनऽसदम्‌ ।। प० पा० ॥ 
धर्षदं वनर्षदम्‌ । धूःसदमिति धू:ऽसदस्‌ ।। क्र० पा० 
अघोष' 'व्यञ्जन' वाद में होने पर 'ऊष्म'-वर्णं ( = विसर्जनीय) 
संहिता-पाठ में रेफ हो गया है । अतः “परिग्रह' में सूल रूप को दिखलाया गया हि 
८-'स्वधितीव” पद को मूल रूप में लाया जाता है (११॥४२) । 
उदाहरण--- 
(क) यत्रच प्रगृह्ममेकीभवति स्वरोदयम्‌; तु० १०२० 
(ख) प्रवादिनो दूणाशहूढ्यदुळभान्‌; तु० १०।२२ 
(ग) परेष्वघोषेषु च रेफमूष्मणः; तु० १०।२२ 
(१) १५०४ (२) २।३९।२ (३) ६।४५।२६ (४) ८।१६।१५ 
(५) ९८४५ (६) १०।१३२।७ 
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स्वधितीव रीयते? || सं० पा० ॥। स्वघितिः$इव । रीयते ।। पऽ पा० || 
स्वधितीव रीयते । स्वधितिरिवेति स्वधितिःऽइव ।॥। क्र० पा० 


९--'शौद्धाक्षर' नामक संधि से उत्पन्न आगम को हटा दिया जाता हे? 
(११।४३) । उदाहरण 
(7) सुश्चन्द्र दस्म^॥। सं० पा० ॥ सुऽ्चन्द्र । दस्म ।। प० पा० ॥ 
सुश्चन्द्र दस्म । सुचन्द्े ति सुऽचन्द्र ।। क्र० पा० 
(1) परिष्कृण्वन्ननिष्कृतम्‌ ।। सं० पा० ॥। परिऽकृण्वन्‌ । अनिःऽकृतम्‌ ॥ 
प० पा०॥ परिष्कृण्वन्ननिष्कूतम्‌। परिक्ृण्वज्निति परिष्कुण्बन्‌ ।। 
ऋ० पा० 


'सुश्चन्द्र' में ४।८४ से शकार का, 'परिष्कृष्वन्‌' में ४।८५ से षकार का 
आगम हुआ है । प्रस्तुत सूत्र के अनुसार “परिग्रह करने पर इन सव आगमों को 
हटा दिया गया है और इन पदों के मूल रूप को दिखलाया गया हैं । 

संहिता-पाठ में जायमान उपर्युक्त विकारों को 'परिग्रह' के दोनों वचनों में 
हटा दिया जाता है । कितु इनसे अतिरिक्त जो सांहितिक विकार होते हैं उन्हे 
केवल 'परिग्रह' के द्वितीय वचन में ही हटाया जाता है, प्रथम वचन में नहीं। 
उन स्थलों में 'परिग्रह' का प्रथम वचन संहिता-पाठ के समान होता है और 
द्वितीय वचन पद-पाठ के समान होता है । उदाहरण 


अश्वेषित रजेषितम्‌ ॥* सं० पा०॥ अश्वऽइषितम्‌ । रजःऽइषितम्‌ ॥। 
प० पा०॥ अश्वेषितं रजेषितम्‌ । रजेषितमिति रजःऽइषितम्‌ | क्र० पा० 


विशेष- वैदिक मन्त्रों को सुरक्षित रखने का प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्णं रहा 
है । वैदिक मन्त्रों के दो पक्षों--वाह्य पक्ष श्रौर आभ्यन्तर पक्ष-की रक्षा करनी 
थी । एक ओर उनके उस रूप को सुरक्षित रखना था, जिस रूप में साक्षात्कृतः 
धर्मा ऋषियों ने उनका दर्शन किया था । दूसरी ओर उनके उस अर्थ को सुरक्षित 
रखना था, जो ऋषियों को अभीष्ट था । मन्त्रों के वाह्य स्वरूप की रक्षा के 
लिए मौखिक-परम्परा का उदय हुआ । मन्त्र गुरुमुख से सुन कर कण्ठस्थ किए 
जाते थे । अर्थज्ञान के लिए पदों के स्वरूप का ज्ञान श्रावश्यक है । मन्त्रों के 


(३७३घ) महाप्रदेशं स्वधितीव चानयेत्‌; ११।४२ 
(क) नुदेच्च शोद्धाक्षरसंध्यमागमम्‌ । 


( १) ५।७।५ (२) प्‌ न] पू र 
३) ९।३९। 
( ४ ) दड ६।२८ ( ) ७१ ३ 
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WSN को स्पष्ट करने के लिए शाकल्य प्रभृति आचार्यों ने विभिन्न 
संहिताओं की रचना की । पद-पाठों के द्वारा पदों का स्वरूप ज्ञात 
हो गया । किन्तु वैदिक मन्त्रों का सूल रूप-सं हिता-पाठ-इनमें लुप्त हो गया । 
पदों का मूल रूप भी ज्ञात हो जाये और संहिता-पाठ का लोप भी न हो-इस 
दुष्टि से प्राचीन आचार्यों ने संहिताओं के क्रम-पाठों की रचना की । 

संहिता-पाठ में एक अर्धेच के सभी पदों का अव्यवहित उच्चारण एक 
साथ होता है । पद-पाठ में प्रत्येक पद का पृथक उच्चारण होता है । एक पद 
के वाद में विराम होता है और तव दूसरे पद का उच्चारण होता है । क्रम-पाठ 
में दो-दो पदों को संबि के नियमों के अनुसार मिलाकर उनका अव्यवहित 
उच्चारण किया जाता है । इस प्रकार क्रम-पाठ संहिता-पाठ और पद-पाठ--इन 
दोनों-का मिश्रण है । 

पद-पाठ और क्रम-पाठ के उद्देश्य एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं । “संहिता 
पदप्रकृतिः के आधार पर पद-पाठ का उद्देश्य संहिता के प्रकृतिभूत पदों को 
दिखलाना है । संहितास्थ पदों को तोड़कर प्रत्येक पद को मूल रूप में दिखलाना 
पद-पाठ का कार्य है । (१) क्रम-पाठ का उद्देश्य संहिता-पाठ-स्थित पदों के क्रम 
(succession ) को दिखलाना है । यही कारण है कि यह क्रम-पाठ कहलाता है। पदों 
के क्रम को दिखलाने के लिए क्रम-पाठ में दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाये जाते हैं । 
पहले पदको दूसरे पद के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, 
चौथे को पाँचवे के साथ'' 'सम्वद्ध किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पद का दो वार 
उच्चारण हो जाता है । इससे यह पूर्णत: ज्ञात हो जाता है कि अमुक पद अमुक 
पद के वाद में और ग्रमुक पद के पूर्वे में विद्यमान है; (२) पद-पाठ की विपरीत 
दिशा में क्रम-पाठ कार्ये करता हे । इसका उद्देश्य यह दिखलाना है कि पदों 
से संहिता-पाठ का निर्माण से किया जाता है । क्रम-पाठ से यह पता चलता है 
कि एक पद का अपने ग्रव्यवहित उत्तरवर्ती पद पर क्या प्रभाव पड़ता है-दो-दो 
पदों को सम्वद्ध करके थह दिखलाया जाता है कि एक पद दूसरे पद से मिलने 
पर किस प्रकार विकृत होता है । पदःपाठ और संहिता-पाठ के वीच की कड़ी क्रम- 
पाठ है; (३) क्रम-पाठ का उद्देश्य “स्वर की उत्पत्ति दिखलाना भो है। पद- 
पाठ में स्वतन्त्र पदों का स्वर (accent) दिखलाई पडता है । संहिता-पाठ में 
पूरे वाक्य (अर्ड चै) का “स्वर (१८८९) दिखलाई पड़ता है । पदों के “स्वर 
(2००००४) के आधार पर संहिता-ाठ के 'स्वर' (३८०००) कैसे निष्पन्न 
होते हैं--यह क्रम-पाठ से ही ज्ञात होता है । 

क्रम-पाठ में प्रत्येक पद पहली वार क्रम-वर्ग के अन्त में उच्चारित 
होता है और दुसरी वार क्रम-वर्ग के आदि में। प्रथम क्रस-वर्ग में 
पद का अन्तिम वर्ण अविकृत रूप में दिखलाई पड़ता है और 
द्वितीय क्रम-वगं में पद का प्रथम वर्ण । इस प्रकार क्रम-वर्गों में पदों के 
मूल रूप दिखलाई पड़ते हैं। कितु कभी-कभी क्रम-वर्गो में पदों के मूल 
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रूप दिखलाई नहीं पडते हैं। मूल रूप को दिखलाने के लिए ऐसे स्थलों पर 
'परिग्रह' किया जाता है अर्थात्‌ क्रम-वर्ग के बाद में इति' के दोनों ओर उस पद 
का उच्चारण किया जाता है । यथा-मीछहुष इति मीळहुषे । जव वह पद पूर्व में 
और 'इति' बाद में होता है तव वह पद “परिग्रह' का पूर्वं वचन है और तत्पश्चात्‌ 
जव 'इति' पूर्व में और वह पद वाद में होता है तव वह पद 'परिग्रह' का द्वितीय 
वचन है । सामान्यतः 'परिग्रह के पूर्व वचन में पद के संहिता-रूप को दिखलाया 
जाता है और 'परिग्रह' के द्वितीय वचन में पद के मूल रूप को दिखलाया जाता है। 
यथा--रजेषितमिति रजःऽइषितम्‌ । इसको व्याख्या इक प्रकार को जा सकती 
है-संहिता-पाठ का जो 'रजेषितम्‌' पद है उसका मूल रूप 'रजःऽइषितम्‌' है । 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 'परिग्रह' क्रम-पाठ का मुख्य विषय हे । 

क्रम-पाठ में दो-दो पदों का संहिता-पाठ दिखलाया जाता है । इस प्रकार 
संहिता-पाठ की रक्षा (अलोप) हो जाती है। कितु दो-दो पदों के क्रम-वर्ग बनाने 
पर कभी-क्रभी किसी विकारविशेष का निमित्तभुत कोई पद उस क्रम-वर्ग में नहीं 
आता, जिससे वह संधि-विकार भी नहीं होता और इस प्रकार संहिता-पाठ का 
लोप हो जाता है । 

संहिता-पाठ की रक्षा (अलोप) के अन्तर्गत दो बातें हैं“ (१) वर्णों की 

संधि की रक्षा (अलोप) और (२) स्वरों (१९९९115 ) की संधि की रक्षा 
(अलोप )। वस्तुत: क्रम-पाठ का स्वरूप ऐसा है कि उसमें वर्णो को संधि और स्वरों 
की संधि के लोप के बहुत स्थल हैं । क्रम-पाठ में संहिता-पाठ की रक्षा (अलोप ) 
करना अत्यन्त कटिन है । क्रम-पाठ में दो विरोधी शक्तियाँ कार्य करती हैं-- 
एक ओर प्रत्येक पद को दूसरे पद के साथ जोड़कर दो-दो पदों के क्रम-वर्गं बनाए 
जाते हैं, दूसरी ओर प्रत्येक पद को उसके परवर्ती तथा पूर्ववर्ती पद से 
तोड़कर पृथक्‌ भी किया जाता है। यही कारण है कि अनेक स्थलों पर वर्णो 
की संहिता और स्वरों की संहिता लुप्त हो जाती हे । ऐसे स्थलों पर क्रम-पाठ 
के सामान्य नियम--दो-दो पदों के क्रम-वर्गों-को छोड़कर बहुत ( = दो से अधिक) 
पदों के क्रम-वर्गो का विधान किया गया है । कितु दशम पटल में जिन-जित स्थलों 
पर बहुत पदों के त्रम-वगों का विधान किया गया है उनके अतिरिक्त अन्य अनेक 
ऐसे स्थलों को एकादश पटल में वतलाया गप्रा है, जहाँ पर बहुत पदों के क्रम- 
वर्ग न बनाने पर संहिता-पाठ का लोप हो जाता है । वस्तुतः इनके अतिरिक्त भी 
ऐसे स्थल हैं, जहाँ संहिता-पाठ का लोप हो ही जाता है। क्रम-पाठ में स्वरौं 
की संधि की रक्षा (अलोप) करना बहुत ही कठिन है। यही कारण है कि 
अधिकांश आचार्यो को यह मानना पड़ा कि क्रम-पाठ में स्वरों की संधि 
के लोप से संहिता-पाठ को लुप्त नहीं माना जायेगा* (११।५८) । 

र क्रम-पाठ-प्रक्रिया उपर्युक्त प्रकार से पूर्णतः: दोषशून्य न होते हुए भी 
ए-पाठ में वर्ण-संघि तथा 'स्वर-संधि की रक्षा के लिए एक सराहनीय 
प्रचेष्टा है । 

(क) कमेष्वनाषं बरुवतेऽपरे स्वरम्‌ । 
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७ : वेदाध्ययन-प्रकरण 


वेदों के ग्रध्ययन और अध्यापन 
के प्रधिकारी तथा वेदों के ग्रध्ययन- 
अध्यापन की विधि 
ग्रध्येता की योग्यता 
अध्यापक को योग्यता 
बेदों के प्रध्ययन-ग्रध्यापन की विधि 
वेदों के ग्रध्ययन में गुरुप्रकिया 
आर शिष्यप्रक्रिया 
पाठ्य वस्तु 
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वेदाध्ययन 


वेदों की रक्षा के लिये अध्ययन-अध्यापन की मौखिक परम्परा का उदय 
हुआ । पहले गुरु मन्त्र का उच्चारण स्वयं करते थे और गुरु के उच्चारण को 
सुनकर शिष्य उच्चारण करते थे। इस कम से मन्त्र के उच्चारण को तव तक 
दोहराया जाता था जब तक शिष्य मन्त्र को पूर्ण रूप से ग्रहण न कर लें । गुरु इस 
बात का सतत ध्यान रखते थे कि शिष्य पूर्णरूपेण शुद्ध उच्चारण को ग्रहण कर 
रहे हैं या नहीं । 

वर्ण, पद, संधि, स्वर, छन्दः तथा क्रम-पाठ से सम्बद्ध सिद्धान्तों को 
उल्लिखित करते के साथ-साथ आचार्य शौनक ने व्यावहारिक पक्ष-अध्ययन- 
ग्रध्यापन की मौखिक परम्पराको भी ऋण प्रा० में उल्लिखित कर दिया है, 
क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य वेदों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य यह्‌ भी है 
कि लोगों को मौखिक परम्परा की विशिष्टताओं का पता लग जाये तथा यह 
ज्ञान हो जाये कि इस प्रकार की मौखिक परम्परा उस समय प्रचलित रही है । 
इससे गुरु और शिष्यों की योग्यताओं और उनके परस्पर सम्बन्धो पर भी प्रकाश 
पड़ता है । अब ऋण प्रा के ग्राधार पर वेदाध्ययन के विषय में विचार प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 


बेदों के अध्ययन और अध्यापन के अधिकारी तथा वेदों के 
अध्ययन-अध्यापन की विधि 
ऋह० प्रा में वेदों के अध्येता और अध्यापक की योग्यता को निदिष्ट 
किया गया है तथा वेदों के अध्ययन-अध्यापन की विधि को भी बतलाया गया 
है। प्रत्येक विद्यार्थी वेदों के अध्ययन का अधिकारी नहीं है और कोई भी 
सामान्य व्यक्ति वेद का अध्यापक नहीं बन सकता है । उसी प्रकार वेदों के 
अध्ययन-्रध्यापन की भी अपनी बिशिष्ट विधि है । अव्यवस्थित तथा अनियमित 
रूप से वेदों का अध्ययन-अध्यापन नहीं किया जा सकता है । 
अध्येता (शिष्य) की योग्यता 
शिष्य की योग्यता के विषय में ऋ० प्रा० में अधिक नहीं कहा गया है । 
शिष्य की योग्यता के विषय में केवल यही निर्देश दिया गथा है कि गुरु उन्हीं 
शिष्यो के लिए वेद का अध्यापन करे, जो गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखते है" (१५।१) । 


वास्तव में वही शिष्य विद्याध्ययन का अधिकारी हो सकता है, जो गुरु में पूर्ण 


श्रद्धा रखता है! यदि शिष्य गुरु में श्रद्धा नहीं रखता है तो सारा अध्यापन 
निरर्थक ही होगा । इस प्रकार त६० गा? ने एक शब्द में ही शिष्य की योग्यता 


(क) गुदः हिष्पेभ्यस्तदनुद्रतेभ्यः । 
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के विषय में सभी कुछ कह दिया है । इसके अतिरिक्त सभी उत्तरदायित्व गुरु 
के ऊपर है । 
अध्यापक की योग्यता 


ऋ० प्रा० में कहा गया है कि जो व्यक्ति पद-पाठ और क्रम-पाठ के भेद 
को जानता है, जो संहिता-पाठ में विचक्षण हे तथा 'उदात्त' आदि 'स्वर' और 
“हुस्व' आदि मात्रा को विशेष रूप से जानता है वह आचार्य के स्थान को प्राप्त 
करें (वर्ग्य ८ ) । इसके अतिरिक्त अध्यापन के समय जो नियतेन्द्रिय रहे वही 
वेदों का अध्यापन करे (१५।१) । 
वेदों के अध्ययन-अध्यापन की विधि 


गुरु और शिष्यों के बेठने का प्रकार-गुरु एक प्रशस्त दिशा-पूर्व, उत्तर 
या उत्तर-पूर्व में बैठकर शिष्यों के लिए अध्यापन करे” (१५।१)। एक शिष्य हो 
तो गुरु के दाहिनी ओर बेठे, दो शिष्य हों तो गुरु के दाहिनी ओर बेठे" (१५॥२)। 
यदि शिष्य बहुत हों तो वे जहाँ-जहाँ स्थान हो वहाँ-वहाँ वठे (१५।३) । 


गुरु से शिष्यो की आर्थता-सव शिष्य गुरु के चरणों को स्पर्श करके गुरु 
से प्रार्थना करते हैं-“भगवन्‌ पढाइ्ये” (१५।४)। 

श्रोंकार का उच्चारण और उसकी महिसा-उत्तर में गुरु 'ओरम्‌ का 
उच्चारण करते हैं। यह ओंकार शब्द (१) तीन मात्राओं का होता है और 
'उदात्त' होता है अथवा (२) चार मात्राओं का होता है और इसका पहला 
आधा भाग 'अनुदात्त' होता है श्रथवा (३) छः मात्राओं का होता है और 


[oN 


तब यह द्रथ्‌दात्त होता है" (१५।५)। ओरेम्‌ पद के ये तीनों उच्चारण 


(क) पदक्रमविभागज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः । 
स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचार्यसम्पदम्‌ ॥ 
(ख) पारायणं वतयेद्‌ ब्रह्मचारी । 
(ग) पारायणं वतंयेद्‌ ब्रह्मचारी 
गुरुः शिष्येभ्यस्तदनुद्रतेभ्यः । 
अध्यासीनो दिशमेकां प्रशस्तां 
प्राचीमुदीचीसपराजितां वा ॥ 
(घ) एकः श्रोता दक्षिणतो निषीदेद्‌ द्वौ वा । 
(ङ) भूयांसस्तु थयावकाशम्‌ । 
(च) तेऽधोहि भो३ इत्यभिचोदयन्ति । 
(छ) स श्रो३सिति प्रस्वरति त्रिमात्रः 
प्रस्वर स्थाने स भवत्युदात्तः । 
चतुर्मात्रो वाघंपूर्वानुदात्तः यी 


षण्मात्रो वा भवति हिःस्वरः सन्‌ ॥ 








७: वेदाध्ययन-प्रकरणः ३८१ 


ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में अवश्य ही प्रचलित रहे होंगे । वास्तव 
में ओ्रोश्म' का अर्थ है 'हाँ'। जिस प्रकार व्यक्ति हाँ' का उच्चारण अनेक प्रकार 
से कर सकता है, उसी प्रकार गुरु भी 'ओ>म्‌' का उच्चारण अनेक प्रकारों से 
करते रहे होंगे । 
वेदाध्ययन के प्रारम्भ में सर्वदा ओंकार का उच्चारण करना चाहिए" 
(१५।६) । स्वाध्याय के आदि में प्रयुक्त इस ओंकार 'अक्षर की परवर्ती पाद 
अथवा अर्धेच के प्रथम पद के साथ सन्धि नहीं करनी चाहिए (१५।७) । 
वेदों के अध्ययन सें गुरुप्रक्रिया ओर शिष्यप्रक्रिया 
शिष्य के द्वारा प्राथित गुरेअध्यापन प्रारम्भ करता है" (१५।८) । गुरु 
दाहिनी और बैंठे हुए शिष्य के लिए प्रथम प्रश्न का उच्चारण करता ठा 
(१५।२१) । 
इस पारायण-प्रवचन में अध्यापक इन स्थलों का दो वार उच्चारण करता 
है- (१) 'सर्वोदात्त' पद; (२) पद-पाठ में व्यञ्जन से न मिला हुआ तथा संहिता- 
पाठ में क्षेप्र' संधि को श्रप्राप्त पद और (३) पद-पाठ में इति' सहित पद 
(१५।९) । दो बार उच्चारण करके अध्यापक इन स्थलों के विशेष स्वरूप की 
ओर शिष्यों का ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहता है । 
अध्यापक अधोलिखित स्थलों को शिष्यों को समभा दे (१) पद के अन्त 
में वर्तमान मकार के 'अनुस्वार' होने को; (२) प्राकृत 'ऊष्म' संधि को; 
(३) नकार के लोप, रेफ अथवा “उष्म'-वर्ण होने को; (४) प्रगृह्य’ को; 
(५) ऋकार है वाद में जिसके उस पद को; (६) रेफ-संधि को और 
(७) 'विवृति’ को" (१५।१२) । इन स्थलों के पद-पाठ और संहिता-पाठ में 
अधिक अन्तर होता है । अत एव इन स्थलों को समझने में शिष्यों को कठिनता 
होती है । शिष्यों की कठिनता को दूर करने लिए अध्यापक को चाहिए कि वह 
इन स्थलों के मूल रूप को दिखलाकर समका दे । 
जव गुरु दो पदों के समूह अथवा इससे अधिक का उच्चारण कर लेते हैं 
तब प्रथम शिष्य गुरूच्चारित प्रथम पद का प्रत्युच्चारण करता है (१५।१०) । 
(क) मुखं स्वाध्यायस्य भवेत्‌ । 
(ख) न चेतत्संदध्यात्स्वाध्यायगतं परेण । 
(ग) प्रचोदितो$भिक्रमते "" । 
(च) दक्षिणाय प्रथमं प्रश्नमाह । 
(ङ) सर्वोदात्तं त्विह तस्मिश्नपृक्त-- 
मक्षेप्रयुक्त॑ द्विस्पस्थितं वा । 
(च) परिपन्न प्राक्कतमुष्मसंघि 
नकारस्य लोपरेफोष्मभावम्‌ । 
असंयुक्तमुपरं रेफर्साध 
विवृत्तिमित्यत्र निदर्शनानि ॥ 


३८२ : ऋग्वेदप्रातिशार्य 


जव किसी स्थल की व्याख्या करनी हो तव शिष्य के द्वारा “भगवन्‌” इस शब्द 
से प्रार्थना की जानी चाहिए और जब उस स्थल की व्याख्या की जा चुकी हो 
तब शिष्य के द्वारा “ठीक है, भगवन्‌” इन शब्दों से आगे अध्यापन करने का 
अनुरोध किया जाना चाहिए (१५११ )। गुरु के दो पदों अथवा इससे अधिक 
पदों के उच्चारण का प्रत्युच्चारण करके शिष्य “भगवन्‌ ¬इस शब्द से आगे 
ग्रध्यापन करने की प्रार्थना करे अथवा न करे । अर्धर्चों के अन्त में तो इस प्रार्थना 
का परित्याग करे । अध्यायों के अन्त में आचार्य लोग दोनों प्रकार (परित्याग 
अथवा अपरित्याग) से बतलाते है (१५।१३ ) । अर्थात्‌ प्रार्थना करें अथवा 
न करें । है 
गुरु शिष्य के लिए 'प्रश्‍न' के एक पद का उच्चारण कर यदि समास हो । 
यदि समास न हो तो दो पदों का उच्चारण करें (१५॥१४) । इस प्रकार से 
एक 'प्रश्‍न' को समाप्त करके सभो शिष्य उसी प्रश्न का पुनः पुनः अभ्यास 
करे” (१५।१५) । इस अभ्यास के वाद सभी शिष्य मिले हुए पदों को थोड़ा- 
थोड़ा पुथक्‌ करते हुए और अधोलिखित वीस पदों के साथ 'इति' लगाते हुए 
उसी प्रश्न का बिना रुके समान सर्वोदात्त ध्वनि से पुनः उच्चारण कर 
(१५॥१६) । वीस पद ये है-अभि, 'उत्‌ पर नि 'वि', 'उप', 'सम्‌', 
परति”, 'प्र', 'नि?, अधि', 'अति', अप', ओ', 'दुः, “सु, 'अपि', परि, अर्व 
और ' अनु” (१५।१७)। 
ऋग्वेद की जिन शाखाओं के पद-पाठ में इन पदों के साथ 'इति' शब्द 
लगाया जाता है उनके पारायणप्रवचन में ही इन पदों के साथ इति शब्द को 
(३८१छ) श्रभिक्कान्ते हपदे वाधिके वा 
पुर्व पदं प्रथम: प्राह शिष्य: । 
(क) निर्वाच्ये तु भो३ इति चोदना स्था-- 
न्निरुक्त श्रों भोरे इति चाभ्यनुज्ञा । 
(ख) प्रत्युच्चायेतद्वचनं परस्य 
शिष्यस्य स्याद्‌ भोरे इति चोदना वा। 
ग्रधर्चोदकंषु तु वर्जयेयु— 
रध्यायान्तेषृभयथा स्मरन्ति॥ 
(ग) गुरुः शिष्यस्य पदमाह मुख्यं 
समासश्चेदसमासो यदि हे । 
(घ) एतेन कल्पेन समाप्य प्रश्नं 
प्रत्याम्नायुस्तं पुनरेव सवं । 
(ङ) तत ऊध्वं संततं संवृतेन 
प्रविग्रहेण मृद्ठवग्रहेण । 
सर्वोदात्तेन च चचंयेयुः सवं 
इमान्युपस्थापयन्तः पदानि ॥ 
(च) अनम्युत्परा निव्युप सं प्रति प्र 
न्यध्यत्यपा बुःस्बपि पर्यवानु । 








७ ¦ वेदाध्ययन-प्रकरण : ३८३ 


लगावें; अन्य शाखाओं के पारायण-प्रवचन में नहीं । अन्य शाखाओं के पद-पाठ 
में जिन पदों के साथ इति' शब्द लगाया जाता है उन्हीं पदों के विषय में यह 
विधान लागू होता है । इति' पद-पाठ की मुख्य विशेषता है । किन-किन पदों के 
साथ 'इति' शब्द लगाया जाता है--यह वतलाना ही इस विधान का उद्देश्य है । 

“द्विपदा' (दो पादों वाली ऋचा) रूप दो-दो अर्धर्चों को एक ऋचा में 
मिलाते हुए और अन्य द्विपदाओं को पृथक्‌ करते हुए उच्चारण करे” (१५१२०) 
तात्पर्यं यह है कि दो-दो पदों वालो ऋचाओं के सुक्तों में-- (१) प्रारम्भ से लेकर 
दो-दो 'द्विपदा' ऋचाओं की एक-एक 'चतुष्पदा' ऋचा वना लेनी चाहिए; (२) 
यदि सुक्त में 'द्विपदा' ऋचायें समसंख्यक हैं तो दो-दो द्विपदाश्रों की 'चतुष्पदा' 
ऋचायें बनाने में कोई कठिनता नहीं होगी; (३) यदि सूक्त में 'द्विपदा' ऋचायें 
बिषमसंख्यक हैं तो दो-दो 'द्विपदा' ऋचाओं की “चतुष्पदा' ऋचायें बनाने पर एक 
अन्तिम ऋचा अवशिष्ट रह जायेगी । उस एक 'द्विपदा' को एक पूर्ण ऋचा करके 
मान लेना चाहिए, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं वन सकता है । 


इस प्रकार एक-एक 'प्रश्‍न' करके अध्याय का उच्चारण करें। जब 
अध्याय के ग्रन्तिम अर्वर्च की समाप्ति पर गुरु “हो गया” कहते हैं तो शिष्य 
“जी हाँ, हो गया” कहते हैं और अध्ययन के अन्त में प्रयुक्त होने वाली ऋचा 
का उच्चारण करते हैं। इसके अनन्तर गुरु के चरणों का स्पर्श करके और गुरु से 
ग्राज्ञा पाकर अपने-अपने कार्य पर चले जावें" (१५।३२, २२) । 


ऋचप्रा० के पन्द्रहवें पटल में उसी अध्ययन-अध्यापन की विधि का वर्णन 
किया गया है, जो दक्षिण भारत के वेदपाठियों में प्रचलित रही है । अत एव यह 
विधि आंशिक है, पूर्ण नहीं । तथापि अध्ययन-अध्यापन की यह विधि महत्त्वपूर्ण 
है। यह विधि आचार्य को इष्ट हैं और वे चाहते हैं कि श्रन्य वेदपाठी भी इस 
विधि का अनुसरण करें । 

पाठ्थ-वस्तु 

उपर्युक्त अध्ययन-अध्यापन की पाठ्य वस्तु ऋग्वेद है । भ्रध्ययन-अध्यापन 

की सुविधा को दृष्टि में रखकर ऋग्वेद को प्रश्नों और अध्यायों में विभक्त किया 


जाता है । ऋग्वेद को प्रश्‍नों और अध्यायों में किस प्रकार विभक्त करना चाहिए 
इसकी विधि आचार्य शौनक ते इस प्रकार बतलाई है-- 


(क) समस्यन्तश्च द्विपदादयर्घे चौ 
व्यवस्यन्त इतराश्चर्चयेयुः । 
(ख) भो३इत्यषंचे गुरुणोक्त आह 
शिष्य ओं भो३इत्युचितासृचं च। 
एवं स्वे प्रश्‍नशोऽध्यायमुक्त्वो-- 
पसंगुह्यातिसुष्टा यथार्थम्‌ ॥ 


३८४ : ऋग्वेदप्रातिशाख्य 


तीन ऋचाओं का एक 'प्रश्न' होता है" (१५।२३) । 'पड्क्ति' छन्द: की 

ऋचाओं में दो ऋचाओं अथवा तीन ऋचाओं का एक प्रश्न' होता है 
(१५।२४) । 'पङ्क्ति' से अधिक अक्षरों वाले छन्दों में दो ऋचाओं का एक 
'प्रएन' होता है! (१५।२५) । एक ऋचा सुक्त हो तो वह एक ऋचा ही 'प्रश्‍न' 
होती है^ (१५२६ ) । प्रश्‍नों को गणना करते समय 'समय'*-संज्ञक पुन रुक्त 
नत्रांशों को छोड़ दिया जाता है (१५।२७) । दो द्विपदाओं को एक ऋचा 
करके गिना जाता हैँ (१५।२८) । यदि सुक्त का शेष भाग 'प्रश्न” से अल्पतर 
हो तो वह पूर्ववर्ती “प्रश्न का अङ्ग होगा“ (१५।२९) । यदि शेष भाग दो 
ऋचायें हो तो वे दो ऋतचायें विकल्प से पूर्ववर्ती 'प्रश्‍न' का अङ्ग होती है” 
(१५।३०) । एक अध्याय में साठ प्रश्‍न? होते हैं। यदि सूक्त के समाप्त न 
होने पर साठ 'प्रश्‍न' पूरे हो जावें तो एक अध्याय में साठ से कुछ अधिक 'प्रश्‍न' 
हो जाते है" (१५।३१) । 

(क) प्रश्नस्तृचः । 

(ख़) पड्क्तिषु तु दचो वा । 

(ग) हे दै च पड्क्तेरधिकाक्षरेषु। 

(घ) एकाच सूक्तम्‌ । 

(ङ) 'समय' संज्ञा के लिए १०१६ तथा ११।२४ को देखिए । 

(च) समयास्त्वगण्याः परावरार्ध्याः। 

(छ) द्विपदे यथेका । (ज) सूक्तस्य शेषोऽल्पतरो यदि स्थात्पुर्वं स गच्छेत्‌ । 

(क) यदि तुद्वचोवा। 

(न) ते षष्टिरध्याय उपाधिका वा 

सुक्तेसमाप्ते यदि ते समाप्ताः । 





उपसंहार 


ऋग्वेद-संहिता के बाह्य स्वरूप के विषय में विचारात्मक विश्लेषण और 
. व्यवहार में उसका श्रभ्यास-इन दोनों-का उद्देश्य एक ही था--संहिता-पाठ की 
सुरक्षा । इन दोनों दृष्टिकोणों से ऋग्वेद-प्रातिशास्यकार आचार्य शौनक ने 
>> इस वाह्य स्वरूप का निर्वचन किया है। वेदिक-परम्परा को अक्षुण्ण तथा 
 उज्ज्वलोज्ञ्वल रखने के लिए निरुक्तादि षडङ्गो का उद्भव और विकास हुआ । 
संहिता के मन्त्रों के अर्थ-निर्वचन में जो स्थान आचार्य यास्क का है वही स्थान 
बाह्य स्वरूप के नि्वेचन की दृष्टि से आचार्य शौनक का है। आचार्य शौनक 
के पहले भी प्रातिशाख्य-सम्प्रदाय विद्यमान थे-शौनक के सूत्र ही इस विषय 
में प्रमाण हैं। उन परम्पराओं को अपनाते हुए ओर ऋग्वेद-संहिता का अक्षरशः 
अध्ययन करते हुए आचार्य शौनक ने परम्परा और स्वानुभव-इन दोनों--का 
निचोड़ छन्दोमयी भाषा के माध्यम से जगत्‌ के सामने स्थापित किया । आचार्य 
शौनक के द्वारा विहित अत्यधिक गम्भीर तथा अत्यन्त पारिभाषिक विषय को 
उबट ने अपने विचार-कौशल तथा मननशीलता के आधार पर सबके सामने 
प्रतिष्ठित किया । शौनक का बीजात्मक मनन उवट के हाथों में पल्लवित तथा 
पुष्पित हुआ । शौनक की विचार-सरित्‌ ने उवट में अथाह समुद्र का रूप ग्रहण 
कर लिया। वाद में अन्यान्य वेदों के ऊपर प्रातिशाख्य बने । कितु सबके 
सामने शौनक का यही प्रातिशाख्य ग्रादर्श तथा अनुकरणीय रहा । 

क्रग्वेद-संहिंता सूक्तों का समूह है । सुक्त ऋचाओं के समूह हैं, ऋचायें 
पादों के समूह हैं, पाद पदों के समूह हैं और पद वरणो के समूह्‌ हें । अत एव प्रस्तुत 
परिशीलन विश्लेषणात्मक दृष्टि से वर्णों से प्रारम्भ हुआ हैं--वर्णामाला, वर्णों 
की उत्पत्ति, वर्णो का शुद्ध उच्चारण और वर्णो का अशुद्ध उच्चारण । वर्णो के 
पश्चात्‌ पदों का स्थान है । कितु पदों की निष्पत्ति व्याकरण का विषय है। 
अत एव पदों के विषय में प्रातिशाख्यकार ने संकेतमात्र किया है। यही कारण 
है कि पद-विचार भूमिका में ही कर दिया गथा । पदों को मिलाकर पादों की 
निष्पत्ति होती है । संधि-नियमों के श्राधार पर ही पदों के अन्तिम वर्णे के साथ 
अन्य पदों के आदि वर्णं का मेल होने से पाद निष्पन्न होते हैं। अत एव वर्णो के बाद 
संधियों का साङ्गोपाङ्ग विवरण प्रस्तुत किया गया है । लौकिक संस्कृत में अनेक 
स्थलों पर संधि वैकल्पिक है । कितु संहिता-पाठ में संधि श्रपरिहार्य है । 

यागों के अनुष्ठान में ऋग्वेद-संहिता के सूक्तों का उपयोग अज्ञ में नियुक्त 
होता के द्वारा किया जाता हे । होता के द्वारा प्रयुज्यमान सुक्त शस्त्र हैं अर्थात्‌ 
यागों के अनुष्ठान के समय सूक्तों का उच्चारण होता के द्वारा आरोह तथा 
अवरोह के साथ किया जाता है । यही कारण है कि सुक्तों के उच्चारण के 
प्रसङ्ग में “उदात्त आदि स्वरों का महत्त्वपुर्ण स्थान है। उसी प्रकार 
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छन्दोबद्ध होने के कारण सुक्तो के उच्चारण के लिए छन्दो का ज्ञान भी 
अनिवार्य है । 

सं हिता-पाठ गुरु-मुख से शिष्यों को प्रदान किया जाता हे । इस प्रक्रिया 
को पूर्णरूपेण सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिष्य प्रत्येक पद के 
स्वरूप को जाने और साथ ही साथ इन पदों के संहत रूप को भी जाने । इसका 
यह ग्र्थं है कि शिष्य को केवल प्रत्येक पद के स्वरूप को ही नहीं जानना चाहिए, 
अपितु संहिता-पाठ की निष्पत्ति करने वाले प्रत्येक पद के क्रम (४६८८९७01 ) 
को भी जानना चाहिए । 

अन्त में वेदों के अध्यापन-अध्ययन के व्यावहारिक पक्ष पर विचार किया : 
गया है । इस प्रकार वर्णो से लेकर सूक्तात्मक संहिता तक का विवेचन समाप्त 
हो जाता है। 





पारिभाषिक शुब्द-कोष 


अकास (संधि)--(स्थिति) रिफित विसजे- 
नीय + र्‌ = (फल) र्‌। जेसे -युवो: । 
रजांसि। (प० पा०)=युवो रजांसि 
(सं पा०) । 
अक्षर (59118012) --(1) व्परज्ञन से युक्त 
स्वर-वणे; (11) श्रनुस्वार से युक्त 
स्वर-वणे ; (111) केवल स्वर-वर्ण । 
अक्षरपङ्क्ति--५-५ श्रक्षरों के चार पादों 
का छन्द: । 
अघोष (४०10616865) --(1) ऊष्मन्‌ -- 
ण, ष, स, भ्रः, > क, = प, अ्रं 
तथा (1) वर्गों के प्रथम दो-दो 
वर्ण--क, ख; च, छ; टठ; त, थ; 
प, फ । 
अघोषनिभता-हकार का श्रघोष के समान 
उच्चारण करना । 
अङ्ग (27) स्वर (2८८९०६) श्रादि 
की दृष्टि से ग्रनुस्वार ग्रौर व्यञ्जन 
का स्वर-वर्ण का भाग होना । 
अतिच्छन्दः ५२ ग्रक्षरों से लेकर १०४ 
प्रक्षरौं तक के छन्द: । 
अतिजगती-_५२ ग्रक्षरों का श्रतिच्छन्द: । 
अतिधृति-_७६ ग्रक्षरों का श्रतिच्छन्दः । 
अतिनिचृत्‌-२० (= ७+ ६+ ७) ग्रक्षरों 
का गायत्री छन्द: । 
शग्रतिशक्वरी--६० श्रक्षरों का ग्रतिच्छन्दः । 
अतिस्पशं-- 'ईषत्स्पृष्ट' रेफ का ग्रधिक 
स्पशं करके उच्चारण करना । 
अत्यष्टि--६८ ग्रक्षरों का श्रतिच्छन्दः । 
अध्याय--६० ग्रथवा श्रधिक प्रश्नों का 
समूह्‌ । 
अनानुपुव्येसंहिता (5311111115 contrary 
to the succession of 


०75) —पदों के क्रम से न होने 
वाली संहिता । जसे-शुनःऽशेपम्‌ । 
चित्‌ । निदितम्‌ । सहस्रात्‌ । (प० 
पा०) = शुनश्चिच्छेपं निदितं सहस्नात्‌ 
(सं० पा०) । 

श्रनुदात्त (९7५९) --उच्चारणावयवों के 
भ्रधोगमन से उच्चारित होने वाला 
स्वर । 

अनुनासिक (119591) -वर्गो के पञ्चम 
वर्ण--ड, ज, ण, न, म। 

भ्रनुनासिक (दोष) - वर्ण के उच्चारण में 
नासिका्नों का श्रनावश्यक सम्बन्ध । 

्रनुघ्रदान (emitted material)— 
वर्णो के मुल कारण श्वास श्रौर नाद । 

भ्रनुलोमान्वक्षर (संधि) (combina 
tions according to succe- 
ssion of syllables) — (स्थिति) 
एषः, स्यः, सः या स्वर + व्यञ्जन = 
(फल) केवल विसर्जनीय का लोप । 
जैसे--() एषः । देवः (प° पा०) 
> एष देवः (सं० पा०); (11) 
स्यः । वाजी । (प० पा०) = स्य वाजी 
(सं० पा०) (1) सः। सुतः। 
(प° पा०)=स सुतः (सं० पा०); 
(५) न । नि। (प० पा०)=न नि 
(सं० पा०) । 

श्रनुष्ट्पू--२२ (८1८५८५८) भ्रक्षरो 
का छन्द: । 

श्रनुष्टुप्पुव-जगत्यन्त (प्रगाथ) छन्द: श्रनु- 
ष्टुप्‌ + जगती = (८ + ८ + ८+5) + 
(१२+१२+१२+१२) = ८० । 

श्रनुष्टुब्‌गर्भा--२९ ( = ५4८4८५८) श्रक्षरों 
का उष्णिक्‌ छन्दः । 
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अनुस्वार (०7९ 12521) --शुद्ध नासिक्य 
वणं = श्रं 

ग्रन्तःपदविवृत्ति (hiatus in the 
interior of WoOrds)—पद के 
मध्य में वर्तमान विवृत्ति। जेसे- 
पुरएता । 

अन्तःपात (संधि) (211561110115)-८दो 
वर्णो के मध्य में एक श्रतिरिक्त वर्ण 


का ग्रागम । जैसे- प्रत्यङ्‌ । सः। 
(प० पा०) 5 प्रधङक्‌ सः (सं० 
पा०) । 

ग्रन्तःस्था (5९1111-000//९15)--य, र, ल, 
व। 


ग्रन्वक्षरववत्र (संधि) ---(सिथिति) विसर्जनीय 
नी ऊष्मन्‌ + अ्रघोप व्यञ्जन = (फल) 
ऊष्मन्‌ + ग्रघोष व्यञ्जन । जेसे-- 
समुद्रः । स्थः । (प० पा०) = समुद्र स्थः 
(सं० पा?) । 

ग्रपवाद (6५९०९]110115)--विशेष नियम । 

ग्रपाय--विद्यमान वणं का अनुच्चारण । 

अपृक्त--एक ग्रक्षर वाला पद। जैसे-- 
श्रा। 

अभिकृति--१०० श्रक्षरों का श्रतिच्छन्दः । 

अभिनिधान (indistinct articu- 
12107) --ग्रस्पष्ट उच्चारण--वर्ण 
का श्रवरोध श्रौर वर्ण की ध्वनि को 
द राना । 

अभितिहित (सधि) (पूर्वलप संधि) 
(absorbed combination)— 
(स्थिति) ए या घरो श्र = (फल) 
ए या श्रो जैसे-(1) ते । ग्रवदन्‌ । 
(० पा०) = तेऽ३दन्‌ (सं० पा०); 
(11) पितो इति । ग्ररम्‌ । (प० पा०) 
= पितोऽरम्‌ (सं ० पा०) । 

श्रमिनिहित (स्वारित) (circumflex due 
to absorbed combina- 
४।००)— (स्थिति) ते+ अ= (फल) 


तेऽ; इत्यादि । जैसे-ते। ग्रवद॑न्‌ = 
(प० पा०) = तेऽवदन्‌ (सं ० पा०) । 
अभिसारिणी--४४( = १० + १० + १२ + 
१२) ग्रक्षरों का त्रिष्टरुप्‌ छन्दः । 
अमृत -५४ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 
भरस्बु- 8० श्रक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 
अम्बूकृत--होठों को बन्द-सा करके वण 
का उच्चारण करना । 
प्रस्भ:--5६ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 
अशं: ७८ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 
श्रथ- छन्द: के पदों का श्रन्वय । 
अवग्रह -5--इस चिह्न से पृथक्करण । 
भ्रवशंगम (संधि) (uninfluenced com- 
bination)— (स्थिति) पदान्त स्पर्शे 
+पदादि व्यञ्जन = (फल) विना 
विकार के संधि। जैसे-बषट्‌ । ते । 
(प० पा०) = वषद्‌ ते (सं० पा०) । 


अवसान (104056)--क्रचाओों में विराम- 
स्थल। 


अष्टि--६४ ग्रक्षरों का ग्रतिच्छुन्द: । 

अस्पृष्ट (701-८071३८६) स्वर, श्रचु- 
स्वार और ऊष्म--वर्णों के उच्चारण 
के लिए ग्राभ्यन्तर-प्रयत्न । इसमें मुख 
के उच्चारणावथवों का थोड़ा भी 
परस्पर स्पर्श नहीं होता है । 

अंश: - ८२ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 


गप्रा 
श्राकृति--८८ अक्षरों का ग्रतिच्छन्द: । 
भ्राक्षिप (carrying across)— 


उच्चारणावयों का तियंग्गमन । 
श्राख्यात (४९7७)—-क्रिया वाचक पद। 
जेसे--गच्छति । 
आगम (inserti0n)— 
श्रा जाना । 
श्रानुष्दुभ (प्रगाथ) छन्द: श्रनुष्टुप्‌+गायत्री 
+गायत्री = (८+८५८+५)+ (८+८+- 
द) + (८६+८-+८) = ८० । 


अतिरिक्त वर्ण का 





आवुष्ट्भत्रेष्टुभ (प्रगाथ) छन्दः--() अनुष्टुप्‌ 
+ त्रिष्टुप्‌ = (८5+८ + ८+ऽ) +(११ 
+११+११ + ११)= ७६; (1) 
अनुष्टुप्‌ू+त्रिष्टुप्‌ (विराद्पूर्वा) = (८+ 
८+ऽ +5) + (१०+१०+८+८+५) 


= ७६ । 
आतुष्टभपाङ्‌क्त (प्रगाथ) छन्दः - श्रनुष्टुपून- 
क्त = (ऽ उ+ऽ) + (८+ 
ऽ) 
आनुष्टुसौषिणिह (प्रगाथ) छन्दः--नुष्टुप्‌ + 





उष्णिक्‌ = (ऽऔ८८ञ८)+(१२ 
Eins २० डी 
श्रान्पद-पदवृत्ति ~ (स्थिति) ग्रान-पदान्त 
या पद्यान्त न्‌तस्वर = (फल) ग्रा 
स्वर । जैसे--महान्‌। इन्द्रः । (प० 
पा० = महाँ इन्द्र 
आप:--€८ अक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 
आय--भ्रविद्यमान वर्ण का उच्चारण । 
आयाम-- (r९६८॥।79) उच्चारणावयवों 
का अध्वं गमन । 
आस्तारपङ्क्ति-४०( = ऽत ८+ ,२*१२) 
श्रक्षरों का पङ्क्ति छन्दः । 
आस्थापित (संधि) (combinations 
of cons0nanऽ) व्पञ्जन- 
संघियाँ । 
ड्‌ 
इङ्ग्य--पद-पाठ में सावग्रह पद । 
उ 
उत्कृति-- १०४ भ्रक्षरों का ग्रतिच्छन्द: । 
उत्तम (1000)---सिर पं उच्चारित होने 
वाला वर्णों का स्थान (5६५४९) । 
उदक -- १०२ ग्रक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 
उदय --ग्रव्यरवहिन परवर्ती वर्ण ग्रथवा 
पद । 
उदात्त (8९02) --उच्चारणावयवों के 
ऊव्व॑ंगमत से उच्चारित होते वाला 
स्वर । 
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उदात्त पुव (स्वरित) (dependent cir- 
cumflex) — (स्थिति) उ०त- ग्र० 
= (फल) उ०-स्वरित। जँसे--होता। 

उद्ग्राह--(संघि) (स्थिति) श्रः, ए या 
अत हृस्व स्वर = (फल) अ--हस्त्र 
स्वर । जँसे~-(1) यः इन्द्र = य इन्द्र; 
(11) श्रम्ने इन्द्र = गर्न इन्द्र; (111) 
वायो उक्थेभिः = वाथ उक्थेभिः । 

उद्प्राह-पदवृत्ति (संधि)-- (स्थिति) श्र 
या ग्रो + दोघे स्वर = (फल) अन 
दीर्घ स्वर। जैसे —(1) क: । ईषते 
(प० पा०)=क ईषते (सं० पा०); 
(11) तिरम्ते । श्राथुः । (प० पा०) = 
तिरन्त ग्राँयुः (सं० पा०) । 

उद्ग्राहवत्‌ (संधि)-- (स्थिति) ग्र या ग्रा + 
ऋ = (फल) श्र + + ऋ जेसे- (1) प्र । 
क्रभुम्य: । (प० पा०) 5प्र ऋशभुभ्यः 
(सं० पा०); सधुना ऋतस्य (प० 
पार) = मधून ऋतस्य (सं० पा०) । 

उपजगती--४६ ( = १२५१२५ ११ + ११) 
अक्षरो का त्रिष्ठुप्‌ छन्द 

उपधा -ग्रव्यवहित पूर्ववर्ती वणं भ्रथवा 
पद । 

उपमा --१६ प्रक्षरों का छुन्द 

उपरिष्टाद्‌-बृहती--३६ (=८ +८८ + 
१२) ग्रक्षरों का बृहती छन्दः । 

उपसर्ग ( ]€[2031100 ) नाम और 
ग्राख्यात के साथ प्रयुक्त होकर ग्र्थ के 
प्रतिपादक 'प्र' ग्रादि पद । 

उपस्थित--पदपाठ में इति-शब्द से युक्त 
पद । ज॑से--बाहू इति । 


उपाचरित (संधि) (sibilation) 
विसर्जनीय का स्‌ या ष्‌ होना । जैसे 
(1) यः। पत्तिः। (प० पा०) = 


यस्पतिः (सं० पा०); (7) निःऽक्ृतीः । 
(प° पा०) = निष्कृतीः (सं० पा०) । 
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उरस्य ( ०116९४-50प्रा0$ )--ऊष्मन्‌ -- 
ह, ग्र: । 

उष्णिकू--२८ (5८+८+ १२) ग्रक्षरों 
का छन्द: । 

उष्णिग्गर्भा--२४ (= ६+ ७+ ११) ग्रक्षरों 
का गायत्री छन्द: । 

ऊ 

ऊष्मन्‌ (0164111-500105)--ह, श, ष, 

स, श्रः, = क, पट पः ग्रं । 


त्र 
ऋतचा--पाद-बद्ध मन्त्र । 

ए 
एकपदा-- एक पाद की ऋचा । 

श्रो 


श्रोष्ठ्य (12715) (1) स्वर--उ, ऊ, 
ग्रो, श्रौ; (1) पवर्गे-प, फ, ब, भ, 
म; (71) श्रम्तःस्था-व; (19) 
ऊष्मन्‌ प । 
श्रो 
ग्रौष्णिह (प्रगाथ) छन्दः -- उष्णिक्‌ + 
सतोबृहती = (८ + ८1-१२) + (१२+ 
८+१२-८) = ६८। 
क 
ककुपू--२८ (5८५५ १२+ ५) श्रक्षरों का 
उष्णिक्‌ छन्द: । 
ककुम्त्यडकुशिरा निचत्‌-२७( = ११+ १२ 
+ ४) श्रक्षरों का उष्णिक्‌ (छन्दः) । 
कण्ठ्य ( ५४7३।५ )--( 1 ) स्वर-ग्र, 
श्रा; (11) ऊष्मन्‌-ह्‌, भ्रः । 
(]९६) — (1) (स्थिति) जात्य स्व० या 
(11) संघिज (श्रभि०, क्षेप्र या प्रश्लिष्ट) 
स्व० + उ० यास्व० = (फल) (1) जात्य 
स्व० या (1) संघिज (श्रभि०, क्षेप्र या 
प्रश्लिष्ट) स्व० + कम्प + उ० या स्व० | 
(mode of articulation) - 
वर्णो के उच्चारण में ग्राभ्यन्तर-प्रयत्न । 
करण (articulator, producing- 


07891) वर्णो के उच्चारण में 
सक्रिय मुखावयव । 


काकुभ (प्रगाथ) छन्द: --ककुप्‌ + सतोबृहती 
=(८+१२+८) + (१२+८+१२ 
+८) = ६८। 

काकुभत्रेष्टुभ (प्रगाथ) छन्दः-ककुप्‌ + त्रिष्टुप्‌ 
= (८+ १२+) + (११+११+१२ 
+ १२) = ७४ | 

काकुभबाहंत (प्रगाथ) छन्दः- ककूप्‌+वृ हुती 
= (८ + १२+ ऽ)“ (८5+ १२+५) 


काविराट्‌-३० ( = +१२९) अक्षरों का 
ग्रनुष्टप्‌ (छन्दः) । 

कृति-३२ ( = १२+१२८ ) अक्षरों का 
अनुष्टप्‌ (छन्दः) । 

कृति--5० ग्रक्षरों का प्रतिच्छन्दः । 

क्रम (10 001172 ) -वर्ण का द्विरुच्चारण | 

क्म दो-दो पदों का श्रव्यवहित उच्चारण । 

क्षेप्र (संधि) (यण्‌ संधि) (hastened 
combinations) — (स्थिति) इ+भ्र 
= (फल) यूभप्र इत्यादि । जेसे-- 
अभि। ग्रार्षयम्‌। ( प० पा० ) 
= श्रभ्याषयस्‌ । 

क्षेप्र-- (स्वरित) (circumflex due 
to hastened combination)- 
(स्थिति) इ + श्र = (फल) य, इत्यादि 
जेसे-नु। इन्द्र । (प पा० ) 
= न्विन्द्र (सं० पा०)। 

कषवेळन-एक अधिक शीत्कार ध्वनि (111551118 
5010) का उच्चारण करना । 

ग्‌ 

गरीय ( 1160390161 )-व्पञ्जन से युक्त 
दीर्घं ग्रक्षर। 

गायत्र--८ श्रक्षरों का पाद । 

गायत्रकाकुभ ( प्रगाथ) छन्दः--गायत्री 
ओ ककुप्‌ = (८+८+) + (ऽ +१२ 
+८) = ५२ । 

गायत्रबार्हत (प्रगाथ) छुन्दः--गायत्रीन 
बहती = (८+८+=) + (८+८+१२ + 
८) = ६० । 








गायत्री--२४ (= पदक या ६+६+६ 
+६) श्रक्षरों का छन्द: । 

गुरु (स्वर) (11690७) --(1) श्रा, च, ई, 
ऊ, ए, श्रो, ऐं, ग्रौ, ई३; (11) 
ग्र, ऋ, इ, उ-यदि इनके बाद में 
संयुक्त व्यञ्जन ग्रथवा श्रनुस्वार हो । 

ग्रस्त--जिह्वा के मूल का निग्रह करके वर्ण 
का उच्चारण करना । 


च 
घोषबत्‌ (सघोष) (४०८९१) (1) वर्गो 
के तृतीय, चतुर्थं श्रौर पञ्चम 


वर्ण--ग, घ, ङ; ज, झ, ज; ड, ढ 


3 ग 


णा; द, ध, न; व, भ, म; (11) 
ग्रन्त:ःस्था--य, र, ल, व; (111) 
ऊष्मन्‌--ह्‌ । 
च्च 
चतुः क्रम--चार पदों का क्रम वर्ग । 
ज्‌ 


जगती--४८ ( = १२+ १२५ १२+ १२) 
अक्षरों का छन्द: । 

जागत--१२ ग्रक्षरों का पाद । 

जागतत्रेष्डुभ (प्रगाथ) छन्द:--जगतीलत्रिष्टुप्‌ 
= (१२+१२+१२+१२)+ (११५११ 
+११+११) = ९२। 

जात्य (स्वरिव) (independent cir- 
0011162) नित्य स्वरित (1) 
अपू वं = पूर्वं में कोई स्वर नहीं |-स्व०; 
(11) श्रनुदात्तपूर्वं = श्रनु+-स्व० । 

जिह्वामूलीय (Sounds produced at 
the root of the tongue) 
(1) स्वर-“क्र, ऋ, ल्‌, लू; (11) 
कवगे-क, ख, ग, घ, ङ; (77) 
ऊष्मन्‌ >= क । 

जीव--६६ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्द । 

ज्योतिष्मती--४४ (= १२१२+ १२+ 
८) अक्षरों का त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
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त 


तनुशिरा-२८( = ११--११--६) अक्षरों 
का उष्णिक्‌ छन्द: । 


ताराट्‌-२२ ग्रक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 
तालव्य ([4]2215)€वर-- इ, ई, ए, 
ऐ; (1) चवरगे-च, छ, ज, भा, 
ज; (7) ग्रन्तःस्था-'य;ः (५) 
ञष्मत्‌--श । 
तृप्त--७४ अक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 
तैरोव्यञ्जन (स्वरिव) (circumflex 
intervened by consonant) 
-- (स्थिति) उ०--व्यञ्जन--अतु ० 
= (फल) उ०-व््रञ्जन--स्व्‌० । 
जैसे-भ्रस्िम्‌ + ई ळे | (प पा०) 
अग्निमी ळे (सं० पा०) । 
त्रिष्टुप्‌ ४४ ( = ११+११ + ११+ ११) 
अक्षरों का छन्दः । 
त्रेष्ट्भ--११ श्रक्षरों का पाद । 
त्रैष्टभजागत--(प्रगाथ) छन्दः -+चत्रिष्टरुप्‌ 
जगती = (११+ ११+ ११+ ११) + 
(१२+१२+ १२+ १२) = 8२। 
द्‌ 
दन्तमूलीय (sounds produced at 
the root of teeth) - (1) तवर्षे- 
त, थ, द, ध, न; (11) प्रन्तःस्थ।+--र, 
ल; (111) ऊष्मनू-स । 
दीघं (स्वर) (107९) --ग्रा, ऋ, ई, ऊ, ए, 
आओ, ऐ, ग्रौ । 
दोघे विवृत्ति (107९ ॥।2t७5)~~जिस 
विवृत्ति में एक ओर य। दोनों ओर 
दोघे स्वर हों । जैसे- (1) नृषा असि; 
(11) य प्रानयतू; (11) ता आप: । 
दुःस्पृष्ट (511211. ८०2८) — श्रन्तःस्था- 
वर्णों का ग्राभ्यन्तर-प्रयत्त जिसमें मुख 
के उच्चारणावयवों का थोड़ा-सा स्पर्श 
होता है । 
द्रुत (१०1०) - बोलने की तीब्र 
(speed) 1 


गति 
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हिक्रस--दो पदों का क्रम-वर्ग । 
हिपदा--२४ (= १२१२) अक्षरों का 
गायत्री छन्द; । 
द्विपदा-- दो पादों की ऋचा । 
द्विपदापूर्वे-बृहत्युत्तर (प्रगाथ) छन्द:-- द्विपदा 
+बूहती = (१२८१२ ) + (१३ 
८ (२) ५८ । 
द्विषंधि (विवृत्ति) (hiatuses admi- 
tting twofold combinar 
11011)--एक मध्यवर्ती स्वर-वर्ण के 
दोनों ग्रोर स्वर-बणों का होना। 
जैसे--तस्मा उ श्रद्य । 
घ्‌ 
धृति--७२ अक्षरों का ग्रतिच्छन्द: । 
घ्रुव-प्रभिनिधान से वाद में उच्चारित 
होने वाला नाद । 
ल्‌ 
नति--दन्त्य वर्ण का मूधेन्य होना । जैसे -- 
() ते । सु। नः। (प० पा०) =ते षु 
शः (सं० पा०); (11) पितृऽयानम्‌। 
(प० पा०) = पितृयाणम्‌ (सं० पा०)। 
नन्तृ--दन्त्य वणं को मूर्धन्य वर्णं बना देने- 
वाला वर्ण । 
नम्य-मू्धेन्यमाव से प्रभावित होने वाला 
वणं । 
नष्टरूपा--२२ (= &--१०--१३) श्रक्षरों 
का ग्रनुण्टुप्‌ छन्द: । 
नाद (५००९) --सघोपष-वर्णा की मुलभूत 
वायु । 
नाम (210101)- द्रव्प-वाचक पद । जेसे-- 
ग्रएव । 
नामित (cerebralizing vowels)— 
श्र, श्रा से भिन्न स्वर-वर्ण ८ ऋ, ऋ, इ, 
ई, उ, ऊ, ए, श्रो, ऐ, श्रौ । 
नासिक्य (725215) () नासिक्य 
; (ग) यम ; (17) शरनुस्वार (अं) । 
निचूत्‌- १ अक्षर से न्यून छन्दः । 


निपात (27६।८।९)—नाम, अर्यात्‌ 
श्रौर उपसर्गे को छोड़कर श्रच्य च 
आदि पद | 

नियत ( संधि )--(स्यिति) आः+सघोष 
व्यञ्जन = (फल )ग्रा+सघोष व्यञ्जन । 
जेसे--पुनाना: । यस्ति । (प० पा०) 
= पुनाना यन्ति (सं० पाँ०) । 

नियत (संधि)--(स्थिति) ह्वस्व स्वर ]- 
रिफित विसर्जनीय + र्‌ = (फल) दोघें 
स्वर + रिफित विसर्जनीय + र्‌ । 
जैसे--प्रातः । रत्नम्‌ । (प०पा०) = 
प्राता रत्नम्‌ (सं० पा०)। 

निरस्त--किसी वर्ण का अपने उच्चारण- 
स्थान ग्रथवा उच्चारणावयव से 
यथावत्‌ उच्चारण न होना । 

निर्भुज--सं हिता-पाठ । 

न्यङ्कुसारिणी (स्कन्धोग्रीवी, उरोवृहती)- 
३६( =८+ १२+ ८+५) श्रक्षरों का 
बृहती छन्दः । 

न्याय (४७16181 7७।९)-सामाच्य नियम । 

प 

पङ्रि ~ ४०( हट लत 5 5 5) 
प्रक्षरों का छन्द; । 

पः््चाल-पदंवृत्ति (संघि)--(स्थिति) (1) 
श्रःजश्र= (फल) ओम; (77) 
प्राकृत ग्रो त श्र=श्रो+ श्र; कोई 
विकार नहीं । जेसे--(1) यः । अस्मै । 
(प०्पा०) = यो भ्रस्वं (सं०प।०); 
(11) प्रो । श्रयासीत्‌ । (प०पा०) = 
प्रो ग्रयासीत्‌ (सं ०पा०) । 

पदपड्क्ति-२५( = ५ + ५4-५५५ या 
ददन पनामा) श्रक्षरो का 
गायत्री छन्द: । 

पदवृत्ति (संधि) (hiatus between 
two १४०॥१५)--(स्थिति) श्राः, ऐ 
या औ स्वर = (फल) श्रार्थस्वर | 
जेसे--(1) या: । प्रोषधी: । (प०पा०) 





| 
| 
| 





= या श्रोषधीः; (11) भ्रनुऽएतर्वं । उ । 
(प०्पा०) = ग्रन्वेतवा उ (सं०पा०); 
(111) उभौ । उ। (प०्पा०) = उभा 
उ (सं०्पा०)। 

पद्य--(पद पाठ में) सावग्रह पद का आधा 
भाग । 

पयः--७० श्रक्षरों का विराट छन्द: । 

परमेष्ठी--४२ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 

परिग्रह--(repetition with ite 
interposed)--पद-पाठ के मध्य 
में इति' रखकर पद को दोहराना। 
जंसे--सत्यानृते इति सत्यानृते । 

परिपञ्न (संधि) (स्थिति) मतर्‌ या 
ऊष्मन्‌ = (फल) श्रं+र्‌ या ऊष्मन्‌ । 
जेसे--(1) होतारम्‌ । रत्नऽधातमम्‌ । 
(प० प०) = होतारं रहनधातमम्‌ 
(सं० पा०); (71) वसुम्‌ । सुनुम्‌ । 
सहसः । (प०पा०) = वसु सून सहसः 
(सं० पा०) । 

पाङ्रूकाकुभ (प्रगाथ) छन्दः ककुप्‌ 
पङ क्ति (= ८य१२त८) + (८ +८ 
८+८+८)=६्‌८। 

पाद--छन्द: में कतिपय अक्षरों का समुह । 

पादनिचुत्‌ --२१ = (७+७+७) श्रक्षरों 
का गायत्री छन्दः । 

पिपीलिकमध्यमा--३२( = १२ + ८ + १२) 
्रक्षरों का श्रनुष्ट्प्‌ छन्द: । 

पिपीलिकमध्यमा--३४( = १३+ ८+ १३) 
भ्रक्षरों का बृहती छन्द: । 

पिपीलिकमध्या- २5 ( = ११औ६+ ११) 
श्रक्षरों का उष्णिक्‌ छन्द । 

पीळन - उच्चारण के समय उच्चारण-स्थान 
्रौर उच्चारणावयव का अनावश्यक 
संकोचन । 

पुरउष्हिक्‌ -२८( = १२औ८+५) अक्षरों 
का उष्णिक्‌ छन्द: । 

२६ 
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पुरस्तादबृहती--२६(> १२+८५त८तःऽ) 
्रक्षरों का बृहती छन्दः । 

प्रकृति-८४ श्रक्षरों का श्रतिच्छन्दः । 

प्रगाथ--दो या तीन छन्दों का ससूह । 

प्रगृहीत पद (संहिता) (स्थिति) अ्रविकृत 
स्वर-वर्ण +स्वर-वर्ण = (फल) श्रविकृत 
स्वर-वर्णं + स्त्रर,वणं । जैसे-- 
(1) इन्दो इति = इन्दो इति; (11) 
ग्रतष्यमाने भ्रवसावन्ती अनु = अतप्प- 
माने श्रवसावन्ती अनु । 

प्रगृह्य-परवर्ती स्वर-वर्णं के साथ विकार 
संभव होने पर भी विकार को प्राप्त 
न करने वाले स्वर-वणं । 

प्रचय (accumulation) — स्थिति 
स्व०+अनु० ८ (फल) स्व०¬-प्रचय । 
जँसे-इमम्‌ । मे । गङ्ग । (प० पा०) 
= इमं में गङ्गे (सं०पा०) । 

प्रतिकण्ठ --- (irregular 
107) निपातन-सिद्ध । 

प्रतिमा-- १२ श्रक्षरों का छन्दः । 

प्रतिलोमान्वक्षर (संधि) (combinat- 
ions contrary to the succe- 
ssion of 591120165) - (स्थिति) 
व्यञ्जनर्श-स्वर = (फल) वर्ग का प्रथम 
व्यञ्जनन्वर्ग का तृतीय व्यञ्जन + 
स्वर । जैसे-यत्‌। अङ्ग । (प०पा०) 
=यदङ्ग (सं० पा०) । 

प्रतिष्ठा--४६ ग्रक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 

प्रतिहार--जिह्वा का दाँतों के साथ श्राव- 
३यकता से भ्रधिक स्पशं । 

प्रत्न—५० श्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

प्रसा—८ भ्रक्षरों का छन्द: । 

प्रैष--श्राज्ञावाचक याग-मस्त्र । 

प्लुत (1019160) —तीन मात्राग्रो का 
स्वर-वणं । 


formas 
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प्लुति--(161९(1161111४) हुस्व स्वर 
का दीर्घं होना। जैसे-मक्षुऽमक्षु । 
कृणुहि । (प० पा०) = मक्षूमक्ष्‌ कृणुहि 
(सं० पा०) । 

प्रश्‍न--दो ग्रथव। तीन ऋचाओं का समूह । 

प्रश्रित ( संधि )--( स्थिति ) श्रः +सघोष 
व्यञ्जन = (फल) ग्रोञ-सघो ष व्परञजन। 
जैसे--देवः । देवेभिः । (प° पा०) = 
देवो देवेभिः सं० पा ०) | 

प्रश्लिष्ट (संधि) (contracted com 
1119110115) --स्वरवर्णद्दय का एकी- 
भाव (1) (स्थिति) श्र + श्र= 
(फल) ग्रा; इत्यादि (दीघेसंधि); (71) 
(स्थिति) श्रम इ = (फल) ए; इत्यादि 
(गुणसंघि); (111) (स्थिति) श्रञ-ए = 
(फल) ऐ, इत्यादि (बृद्धि संधि) । 

प्रश्लिषः स्वरित (circumflex due to 
contractedcombinations)- 
(स्थिति) इ--इ = (फल) ई' । जैसे -- 
खुचि | इव्‌ । (0० पा०) = स्नूची'व 
(सं० पा०) । 

प्रस्तारपङ क्ति--४० (= १२१२+ ५ 
+५) श्रक्षरों का पङ्क्ति छन्द: । 

प्राच्य-पदवृत्ति (संघि) (स्थिति) ए+ श्र = 
(फल) ए~-श्र। जसे--ते । श्रग्रेपा । 
(प० पा०) उतै अग्रेपा (सं० पा०) । 

प्रायः--छन्दों का श्रधिकार । 

ब 

बबंरता--उच्चारण करते मय तुतलाना । 

बस्व्य-(sounds produced at 
the socket of the teeth) 

न्त:स्था--र । 

बहुक्रम--बहुत पदों का क्रम-वर्ग । 

बाहेत (प्रगाथ) छन्द:--(1) बहती + 
सतोबृहती = (८ + ८+ १२.+ ५) + 
(१२+८+ १२५८) = ७६; (1) 


बृहती-|-जगती = (८८+ १२-८) 
+(१२+१२+१२+१२) = ८४; 

(11) बृहती +अ्रतिजगती = (८-८ 
१२+८)+ (१२+ १२+ १२८-५) 
(19) वृहृती यवमध्या ¬ 
(५+८+-१२+८)+(६+८+ १२+ 


= ८८ , 


बाहतन्नैष्दुभ (प्रगाथ) छन्द: -- बृहती 1 
त्रिष्दुप्‌ = (८--८--१२--८)-- (१२ 


+१०--१२--१२) = ५२। 

बाहतानुष्टभ (प्रगाथ) छन्दः बुहती+- 
अनया = (4-८ १२+-८)+- (=+ 
८-८ + ८) = ६८ 

बृहती--३६ (= ८+ पता १२००) अक्षरों 
का छन्दः । 

भ 

भुग्न (संघि)--(स्थिति) (क्रमशः श्रो श्रौर 
आौ के स्थान पर आने वाले) ग्र श्रोर 
प्रम ग्रानोष्ठ्य स्वर = (फल) श्र और 
आ त वूर्ण अनोष्ठ्य स्वर। जैसे-- 
(1) वायो। । आयाहि । (प° पा० 
= वायवा याहि (सं०पा०); (11) मित्रा- 
वरुणौ । ऋतावृधा । ( प० पार 
= मित्रावरुणावृतावृधा (सं० पा० 

भुरिक्‌--२५ (= ८१०७) श्रक्षरों का 
गायत्री छन्द; । 

भुरिक्‌ १ अक्षर से श्रधिक छन्द: । 

भुरिक्‌ पदपड्क्ति-२६ ( = ५+ ५7 ५7% 
+६) अक्षरों का गायत्री छन्दः । 

स 

मध्यम (।nterm९१।2६९) --बोलने की ˆ 
मध्यम गति (580660) । 

मध्यम (701441९) --कण्ठ में उच्चारित 
होने वाला वर्णो का स्थान (51426) । 

मन्द्र (50) —हृदय में उच्चारित होने 
वाला वर्षों का स्थान (50826) । 

मर्षोका--१० श्रक्षरों का छन्द: । 











महापडक्ति--४८ ( २दर्भादर्गिणापर्णाय 
नद या दर्थदर्श७र्न६ 0९०९) 
अक्षरों का जगती छन्द: । 

महापदपङ्क्ति-३१ (सप्त पत पत पन 
५-६) अक्षरों का अनुष्टप्‌ छन्द: । 

सहाबाहेत (प्रगाथ) छन्द:-महाबृहती +सतो- 
बृहती = (पर्णावणीररेनपर्थष) 
+(१२औ८ञ+ १२८-८) = 8२। 

महाबृहती ४४ ( १२+८ ८८८ ) 
ग्रक्षरों का त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

महासतोबृहती- ४८ ( = ८+८+८+ १२ 
१२) अक्षरों का जगती छन्दः । 

सा--४ ग्रक्षरों का छन्दः । 

मात्रा ( 11018 )--वर्ण के उक्चारण-काल 
की माप । 

सूर्धन्य (८९7९७7215) -- (1) टवगँ-ट, ठ, 
ड, ढ, णा; (17) ऊष्मन्‌-ष । 

य 

यम( ६⁄7 )--कं, खं, गं, घं इत्यादि 
तासिक्य-वर्ण । 

यम ( 1076 )-षड्ज श्रादि सात स्वर 
(musical 70९5) श्रथवा इन सात 
स्वरों के धर्म । 

यबमध्या--२४ ( = ७-१०-७) श्रक्षरों 
का गायत्री छन्द: । 

यवमध्या--४४ (= ८-८-१२ ८--८) 
भ्रक्षरों का त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

र्‌ं 

रक्त (0252172९0) -श्रबुनासिक-वर्णं । 

रेफ (संधि) (स्थिति) रिफित विसर्जनीय 
+स्वर या सघोष व्यञ्जन = (फल) 
र्‌-स्वर या सघोष व्यञ्जन । जेसे-- 
(1) प्रातः । ग्रग्तिम्‌ । (प० पा०) = 
प्रातरश्निम्‌ । (सं० पा०); (7) 
अग्नि: । वीरम्‌। (प० पा०)= 
अग्निर्वीर (सं० पा०) । 
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रेफिन्‌ ( 1101901260 ) --रेफमूलक 

विसजेनीय । 
ल 

लक्षण--वाह्य स्वरूप । 

लघीय (स्वर) (1121161)-- व्यञ्जन के 
बिना ह्वस्व अक्षर । 

लघु (स्वर) (118110)--श्र, ऋ, इ, उ । 

लोप (९1507) वर्ण का श्रदशेन । 

लोमश्य-श्रसुकुमारता के साथ उच्चारण 
करना 

व्‌ 

वर्ग (01859)--(1) कवर्गं (1) चवर्ग 
(111) टवगे (19) तवर्ग (४) पवर्ग । 

वर्ण -म्रकारादि ध्वनियाँ 

वणा-समाम्नाथ- वर्ण माला 

वर्षेमान--२१ ( = ६--७--५) श्रक्षरों का 
गायत्री छन्द: । 

वशंगम (संधि) (influen -60 combi- 
11६1101159) - वह व्यञ्जन संधि 
जिसमें कोई न कोई विकार होता है । 
जेसे यत्‌ । वा । (प° पा०)= यद्वा 
(सं० पा०)। 

वारि--९४ ग्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

विकार (11001८9101) -- एक वर्ण के 
स्थान पर दूसरे वणां का श्र! जाना । 

विकृति--९२ अक्षरों का ग्रतिच्छन्द: । 

विक्रान्त (संधि) (passed over)— 
विसर्जतीय का श्रविकृत रहना। 
जैसे-वः शिवतमः । (प० पा०) = वः 
शिवतमः (सं० पा०) । 

विक्लिष्ट- जबड़ों को दूर खींचकर वर्ण का 
उच्चारण करना । 

बिपरीता--४० (८--१२--८--१२) ग्रक्षरों 
का पड़ क्ति छन्दः । 

विपरीतान्त (प्रगाथ) छन्द:-बृहती-- 
विपरीता = ( ८५५-१२५ )-- 
(ऽ+१२+८+-१२) = ७६। 
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बिराट्--३० (= १०--१०--१०) श्रथवा 
३३ (<११--११--११) प्रक्षरों का 
भतुष्टुप्‌ चन्दः । 

विराट्‌ ५४० (= १०१०+ १०-१०) 
श्रक्षरों का पक्ति छन्द: । 

बिराट्‌-र अक्षरों से न्यून छन्द: । 

बिराट्‌--२६ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 

विरादकामा--१८ श्रक्षरों का छन्द: । 

बिराद्पूर्वा (भ्रथवा पङ्बत्युत्तरा) -- ४४ 
(= १०१०५-८५८६) अक्षरों 
का न्रिष्ट्रपू छन्दः । 

बिराट्स्थाना-४० ( = ९ + १०--१०-+- 
११) ग्रथवा ३६ (= ९-+६+- १०+ 
{१) भ्रथवा ४१ (=९+१०+११ 
4-११) अक्षरों का त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

विराड्ध्वंब्रृहतो--३६ ( = १२+ १२+ १२) 
प्रक्षरों का बृहती छन्द: । 

विराड्रूपा--४१ ( = ११--११--११--८) 
्रक्षरों का त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

विलम्बित (5]0%)--बोलने की धीमी 
गति (5166१) । 

विवृत्ति (119(ए5)--दो स्वर-वर्णो के मध्य 
में कालकृत व्यवधान । 

विवृत्त्यभिप्राय ( apparent hiat- 
९5) -- (स्थिति) श्रापदान्त या 
पद्यान्त म्‌_-ग्रन्तःस्था = (फल) आँच 
श्रन्तःस्था । जैसे--दधन्वान्‌ । यः। 
(प्र० पा०) = दधन्वाँ यः (सं० पा०)। 

विश्रस्भ (7९217९) --उच्चा रणावयवों 
का ग्रधोगमन । 

विषमपदा--२६ (= ६--८+११--८) 
भ्रक्षरों का बृहती छन्द: । 

विषमरागता--सानुनासिक स्वर-वर्ण का 
निरनुनामिक के रूप में उच्चारण 
श्रौर उसके स्थात पर निरनुनासिक 
स्वर-वर्ण का सानुनासिक के रूप में 
उच्चारण । 


विष्टारपड्क्ति--४० (> ८१२+ १२-- 
८) अक्षरों का पङ्क्ति छन्द: । 

विष्टारबृहती ३६ (= 5१०५-१०-८५) 
भ्रक्षरों का बृहती छन्द: । 

वृत्त--छन्दों के अक्षरों का गुरु-लघु-भाव । 

वृत्ति (1100९)--बोलने की गति 
(speed) । 

वृषा--५८ अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

वराज--? ० अक्षरों का पाद । 

बैवत्त (स्वरित) (circumflex inter- 
vened by hiatus)— (स्थिति) 
उ०--विवृत्ति:-प्र० = (फल) उ०-- 
विवृत्ति--स्व०। जैसे-यः । इन्द्र । 
(प० पा०) = य इन्द्र {सं ० पा०) । 

व्यञ्जन (८०१००1५) --(1) कवर्गं — 
क, ख, ग, घ, ङ; (11) चवगे--च, छ, 
ज, झ, न; (111) टवगे--ट, ठ, 
ड, ढ, ण; (1५) तवर्ग--त, थ, द, ध, 
न; (४) पवगं--प, फ, ब, भ, म; 
(१) श्रन्त:स्था-य, र, ल, व; (४11) 


ऊष्मन्‌-ह, श, ष, स, श्रः, टक, 
जप, अ्रं। 

व्पथन--एक वणं के स्थान पर दुसरे वर्ण 
का उच्चारण । 


व्यवाय - किसी व्यञ्जन ग्रौर परवर्ती 
भ्रन्त:स्था-वणं के मध्य में ग्रन्तःस्था- 
वणं के समान उच्चारण-स्थान वाले 
स्वर-वणे का उच्चारण | जैसे 
व्यम्दकम्‌ = त्रियम्बकम्‌ । 

व्यापन्न ( संधि ) (९118112600) --विसजं- 
नीय का ऊष्मन्‌ मे परिवतेन । जैसे-- 
वः। शिवतमः। (प० पा०) = 
वश्शिवतमः (सं० पा०) । 

व्यास-उच्चारण के समय उच्चारण-स्थान 
श्रोर उच्चारणावयव का अनावश्यक 
विस्तार । 








व्यूहू- संधियों को तोड़कर एक अक्षर के 
स्थान पर दो भ्रक्षर बना देना । जेसे-- 
प्रेता = प्रइता । 
श 
शक्वरी -५६ अक्षरों का प्रतिच्छन्द: । 
शुक्क- ६२ श्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 
शून-खोखले मुख से वर्ण का उच्चारण 
करना । 
शौंद्वाक्षर(संधि)-श्‌, ष्‌ 
का श्रागम । जैसे--(1) पुरु । चन्द्रम्‌ । 
(प० पा०) = पुरुश्चन्द्रम्‌ (सं० पा०); 
(11) परि । कृण्वन्‌ । (प० पा०) = 
परिष्कृण्वन्‌ (सं० पा०) । 
श्वास (07९8011)--अघोष-वर्णों की मूल- 
भुत वायु । 
श्वास--हकार के उच्चारण 
शवास का प्रयोग करना । 
स्‌ 
सतोबूहती--४० (= १२+ ८ + १२+ =) 
अक्षरों का पड्क्ति छन्दः । 
समय--दो से अधिक पदों का पुनरुक्त 
समूह्‌ । 
समानाक्षर (707०६10785) श्र, श्रो, 
क्र, ऋ, इ, ई, उ, ऊ । 
समापाद्य--(¡) पतव (1) णत्वा 
(111) सामवश संधि श्रौर (1५) नियम 
` से सिद्ध सकारभाव । 
सम्राटू--३४ ग्रक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 
सर्वसात्रा- १४ श्रक्षरो का छन्द: । 
सर्षीका--६ श्रक्षरों का छन्द: । 
सामवश (संधि)--(स्थिति) हुस्व स्वरः 
व्यञ्जन = (फल) दीं-स्वरत व्यः 
ञ्जन | जँसे-मक्षुऽमक्षु । कणुहि । 
(प० पा०) मक्षूमक्षू कृणुहि । (सं० 
पा०) । 
संकृति--९६ ग्रक्षरों का श्रतिच्छच्दः । 


में ग्रधिक 


RR र्‌. 
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संदष्ट--जबड़ों को नीचा करके वर्ण का 
उच्चारण करना । 

संधि--वर्ण का (1) लोप (7) श्रागम 
(111) विकार (1४) प्रकृतिभाव । 

संध्यक्षर (१phthonऽ)-—-ए, श्रो, ऐ, 
प्रा 

संमा--२० अक्षरों का छन्द: । 

संयोग (८०॥] ५0९६07) ~ भ्रव्यवहित दो 
व्यञ्जनों का मेल । 

संस्तारपङक्ति- ४०( = (रे गपर्थापर्ण १२) 
अक्षरों का पडि क्त छन्द: । 

संहिता--पदों की ग्रतिशयित संनिधि । 

सोष्मन्‌ (45172९5) वर्गो के द्वितीय 
श्रौर चतुर्थ वर्ण ख, घ; छ, झ; ठ, ढ; 
थ, ध; फ, भ । 

स्थान (places of articulation)— 
वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त स्थल । 

स्पश (contact consonants)— 
(1) कवगे--क,ख, ग, घ, ङ; (7) 
चवर्ग-च, छ, ज, झ, न ; (111) 
टवर्ग--ट, ठ, ड, ढ, ण; (1४) तवर्गे 
त, थ, द, ध, न; (४) प, फ, ब, 
भ, म। 

स्पर्शरेफ (संधि)-नकार का रेफ में परि- 
वर्तन । जैसे--पणीन्‌ । हृतम्‌ । (प° 
पा०) = पणा हुतम्‌ (सं पा०) । 

स्पर्शोष्म (संघि)-न्‌ का शू या स्‌ होना । 
जैसे--महान्‌ । चरति। (प° पा०) 
महांइ्चरति ( सं० पा० ) । 

स्पृष्ट (८०02८) स्परशेन्वर्णो का 
ग्ाभ्यन्तर प्रयत्न जिसमें मुख के दो 
उच्चारणावथव एक दूसरे का स्पश 
करते हूँ । 

स्वर (४०७९४) - वर्ण--प्र, श्रा, ऋः 
नह, इ, ई, उ; ऊ, ए, ओ, ऐ, श, 
ई ३, छु । 

स्वर (20081) - उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर 
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स्वररित-संज्ञक स्वर-वर्ण के उच्चारणे- 
धर्म । 

स्वर (11ए5108] 10168) --संप्त स्वर- 
षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम 
धैवत और निषाद । 

स्वरभक्ति (५०॥९।-27४)--श्रति हृस्व 
स्वर । (स्थिति) स्वरत र्‌ व्यञ्जन = 
(कल) स्वर + र्‌ + स्वर-मक्तिञ 
व्यञ्जन । जैसे--कहि । 

स्वराट्‌--२ ग्रक्षरो से ग्रधिक छन्दः । 

स्वराट--२० अक्षरों का विराट्‌ छन्दः । 

स्वरित (01700५71165)--उच्चा रणावयवों 


के तियेग्गमन से उच्चारित होने वाला 
स्वर । 
स्ववशिनी--३८ अक्षरों का विराट्‌ छन्द: । 
स्थित--पदपाठ में इति शब्द से रहित 
श्र्थात्‌ केवल पद । जँसे--ग्ररिनम्‌ । 
स्थितोपस्थित--पदपाठ में इति-शब्द से 
युक्त तथा इति-शब्द से रहित पद । 
जेसे--विभावसो इति विभाऽवसो । 


हर्षीका--२ अक्षरों का छन्द: । 
हस्व (स्वर-वण) ($11011)-प्र, क्र, 
ड्‌, उ। 
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